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इय क्षर मं अद्यतन नही है । प्राचीन पराहित्य चिन्तन को नया स्वरूप भौर 
नयी शरवलौ दने कौ वावश्यक्ता है । “दन सवके अतिरिक्त कृतिप्रय 
साम्प्रतिकं सारित्यिक समम्पार्नों भौर प्रश्ना प्रर भी सतुतित विचारणा की 
खविश्यफता है जिन पर पी एचण्डी°्के शोदक्ाय लाभप्रद हो सकत 
उ्ीञीरमभी हमारी दष्टि ग्रहै जौरकद काय यारम्भक्यि गयादै। 


सागर विश्वविद्यालय के हिदीविभागमं डी° तिट० वै शाधसम्बी 
विपय भौ निरभारिति करिए गए हँ । इनम स्वभावत बपिकं -यापक्ता नौर 
अधिक प्रशस्त विवेचन ग्रौर आकलन कयै नावश्यकता प्रतीत हू है । शीण्लिट 
सम्बधी मह गोधफाय दुद हौ समयम एक स्पष्ट कूपरेला ग्रहण करेगा । 
कृटमे की बावश्यकता नही कि स्फः गौर सहमा अत्यायत भिपय) प्र 
आनूपमिर कायं करने की अपेक्षा विशिष्ट योजना के अनुसार सुसम्बद्ध भौर 
समग्र भूमिकाता पर शोधकाय करन म हमारी भिक रुचिटहै भौर 
इस सधि को साकार रूप देने भौर कसप्रद वनने मे हेम पिद्धने क्छ समय 
से सलभ्नद। 


डा० शरिवसदाय पाठक का प्रस्तुत प्रवध सूफौ केवि मलिक मुदरम्मद 
जायसी के काय के समग्र वितेचनसे सवयि है। यद्यपि इसम मधिकाग 
सामग्री जायत्ती के का-यपक्ष को आधार वनाक्र चलीटहै परत्र शोधकर्ता 
नै भायसी के -यक्तित्वे परपरा मसनवी शती तथा क्वि कौ भारतीय प्रुमित्रा 
भौर परिवेश का भी विस्तृत विचार बियाह । जापस्लीकी कायभापा उनके 
रहस्यवाद तथा उनकी प्रमसाधना परभी स्वतत्र अव्या दिए गए टै। 
श्रमास्यान काय की समस्त परम्परा का उत्तेखं भी किया गया । इस प्रकार 
शोध प्रबधमं जायसी वे क्राव्यकोकैद्रम रख कर उसक पाष्ववर्ती पक्षाका 
भी जच्डा अनूशीलन ग्सिजासक्राहै। 


लेखक की विशपता यह्‌ टै कि उने जायसी भौर सूफी काय पर 
लिते गय समस्त विद्वानो के विचारा का सग्रह मौर आक्लन किया है तथा 
उमे प्र विचार करने के प्रश्चात अपने निदेश दिये ह 1 इस पति का प्रयोग 
एके शोधप्रबथ को वरिशट वनान मं सहायक हुमा । इस एव प्रधके 
जवत्ोकन सं जायप्ती कान्य कं अध्यतां को पूववर्तीं समस्त त्रिसेचकौ की 
विवेचना का शार चात हो सकेगा । इस प्रवघके लेखनम प्रोधकर्ताने स्पष्टता 
भौर निर्मक्तासेभी क्म तिया है जौर पूववतीविचारका प्रर अपनी खरी 
सम्मति्यां भी दी है । यर आवश्यक नही है क्रि उसके सभी निणय या पिन्स 
स्वीकार किय ज्ये भरतु जो कुच भौ उस्ने क्िखा है व्खमे सतब्रहे क 
अपक्षा तटस्य व्रिचारणाका प्रावा्यदै। 


शोधकः का सपने शोधन म दही जयो की दुं भेप्रकाह्ित 
हृतिया प्राप्त हुड थो, जिनका स्व्तव्र ष्पस सपान नी ज्सने श्य्‌! इन 
नदीन तिया क मित जनि से उसके शोत भवधम कद नस्पुट धारणानाकी 
पुष्टि ओर सष्टीग्ररणभी हयी सरा है! विच्ेपकर जायो कौ भापा-सवेषी 
विषपतायो पर दरस प्रवय से अच्छा प्रकाभ पडाहै) 


जहा नकेक्विकै काप कलापनवा सवव है वस्तु गठन 
चरित्र योजना, वन्तुदणन भावा मौरसरसो कमी सोजना अदि विषया पर 
लेव न सतूलितत दष्टि स विचारं किया है ! प्रस्तुत पुम्वर लष्ठक मैः भोष 
श्रद्ध का दिवित सशोपिने स्वष्पहै। ग्से हम जायसी-काय समीक्षा का 
सवागीण गौर भद्धनन स्वप कट्‌ सक्ते ह ! इस दष्ट ते पृस्तक विरागो नार 
विदयािमौ दारा स्वीहृत भौर समादत रोगी इसी आणा गोर विप्वाबकं 
साय महप्रकार्ति जारी) इसये प्रान स मुष विशप सतोप भीर्‌ 
प्रसयता दै! 


~न-ददुच्ार वाजपेयी 


श्ज्य गुरुवर माचाय प० न-ददुलारे वाजपेयौ 


पथ लाई जेहि दीद गिान्‌ ।' 
को 


भ्रणतिपूवक 


निवेदन 


रस्तुत परव मरे मध्ययुगीनं हिदी साहित्य दे मयतम महाकवि मलिक 
मुहम्मद जायसी मौर उनके काव्य वा सागोपाग मध्ययन प्रस्तुत करन वए प्रयल 
व्यिग्यादै। 

हिदो साय म जायसी का खवप्रयम प्रयाण मलनिदा तेय सरजाज 
ग्रिन भौर प भरुयाकर द्िवेले यौहै। प्रियसनने द्विवेदो जी की सहायवासे 
पदमावत का सपादन क्रिया या । छिविदौ नी की टी रायल एरियाटिक सोसादटी 
शफ यमात से प्रवात हुई थी \ उनके असामयित्र निधन के पण्रण पट्‌ काय्‌ 
पूरानटोर्षा। १६२४० म प० रामवद्र गुरव ने पदमावत मौर मखरावद 
का सपादन विया। च्संग्रय कौ भूमिकां म उदानं प्रिदतापूण शैलो म जायभीके 
वास्तविक मूल्या का प्रपत क्या । १९३५ ६० म गुक्वजौ ने जायसी ग्र यावनी 
कै अतगत आखिरी क्राम रामक ग्रयकोभोप्रताशितं परिपा १६५९१६० 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने जायसी-ग्रथावली के अतगत “महर वार्ईी नामक श्रथ 
कौ भी प्रकारित विया । जायसी भौर पदमावत विपयक भौरमभी ग्रथ समयपतमय 
पर्‌ प्रकाशित होतति ष्टे ह) गुकगजी के पश्चात जायी षै यास्तविकं मूर्यावनवा 
प्रयत्न बम हमा है } इस काय मो व्यक्ति प्रवतत ट्ष्‌ है उनकी इृतियाम प्राय 
शक्यम का हौ गनुकरण द्रष्ट-य ट । उनकी मौक्तिवता इस यात मअवश्यहैकि 
वे शुश्नभीके ही मतोको घटा वढाकर भौर वार र्याटकर गोत करते है। 

शवलजी ने भो जायसौ के जौवन -यक्तित्व, गर-परम्परा, पदमावत का 
एतिहासिक याधार) पदमावत की लिवि पदमाबते का रचना-कात प्रमति विपो 
परस्षामप्री कं अभाव मे वहूत कम विचार्‌ प्रिया है । वस प्ररार स्पष्ट ह वि जाप्रसी 
यै पतितेव भौर -यक्तित्व का भभौ तक्‌ सम्यक अध्ययन जनुशीतन नही दौ सका 
था। प्रस्तूत प्रवव मदम जभावकी पूतिका विनम्र प्रयत कियागयादै। 

प्रस्तुते प्रेववे बं विशिष्ट प्रयत्न सक्षेष म निम्नतिखिन हं ~ 

प्रस्तावना, वे अ तगत यसी विषयक वद्यावधि नोधा मौर सध्ययनाका 
भालाचनारमक परिचिय द्विया गया है1 जप्यसौ व्यत्ति्व वीवनी सौर गुर 
परम्पराके भत्तगत प्राचीन-नेयोन उपल ग इतिं के भ्रवाग म एतष्टविपयक 
गौषपूण नषु तथ्य यौर विचार प्रस्तूत ए गये है । भभौ तवं यह्‌ माना जाता रटा 
दैवि जप्यसोकेदोमुरुये वितु प्रामाणिक सामग्री के बाघार पर यहा स्पष्ट कर 
दियाग्यादैकि वम्तत जायसी के एव दही गुर य~मटदी संख वरहान 1 

जायसी वैकायकी सरामाय सूपरेषा कै अतगत जायी कौ स्फुट 
इृत्तियो का जलौचनातमक शोधामक परिचय दिया गया है। हिदी साधिम 


सवप्रथम "चित्ररेला ममता (ममनातामा) अओौर कद्रानामा नामत प्रथोक 
विवचन इसी प्रग्वकै अतगत त्रिया गया है ¦ जायसी कौ लिखी गर्द तगभग दं 
दजन दृतिं है । कारसी तिपि वै ारणये नुप्तप्रयरहै 1 शोच वे यालौक भे 
षतिया मितती जा रही हँ गौर मेरा विश्वास कि शौघ्र टी जायसी कौ सम्पूण 
स्चनायें प्रकाम ज्येगी । चिरम हिदी प्रचारक पुस्तकाय वाराणसं 
मे प्रकाशितिहोचकी है । मसलानामा कौभी चार प्रत्तिया उपतधह ब्ुकी ह 
मौर इम परिशिष्ट म स्कति वर दिथाग्याहै। चिक्ररेखाणएकप्रमव्रयाहैनौः 
भ्तता' लोकोक्तियो का सकन । 


द्वितीय खण्ड म पदमावत्त का विस्तत अनुशीतन करने फा प्रयत्न पिय 
गया दै 1 रसक्रै अतयत पाच अध्याय है 1 कथावस्तु मून स्रोत तथा मय उप- 
करण शीपक अध्यायम एतदविपयव सवागीण जघ्ययन प्रामाणिक एव गोधपण 
मयं तथ्य मौर विचार प्रस्तृत वियगयेहै! 

इस प्रवध म परदमावत की लगभग तीन दजन हस्ततिखितं प्रतिया फा बिव 
रण दिया गयाहै। लिति वै सम्ब्रधम यिचारक्रते हए स्पघ्ट किया गयाहैवि 
पदमावते फारमी निपिगदहीत्तिखा गयायां) पटमावतये रषगाफरात की समस्या 
परभी विचारजरिया ग्यादैभौरमरा मत्तटै बि इसकी रचना ६४७ हि० (१५४० 
०) महर्दयी । 

अभी तक पदमावत म एतिहाप्तिग्ता कौ खोज की जातौ रही टै भौर दसफी 
उत्तराद्ध क्था को एनिहासिकक्दाजातारटाहै1 इस ग्रवधम एतिटासषिक्ता क] 
सगोपाग विवेचन वरते हए स्पष्ट पर दिया गयाहैदि इसम रत्नसन चित्तीर 
अलाउदीनत दिली प्रभति कतिपय नाम टी नाममाध्र वै त्ति पेतिरात्िक ह वस्तुत 
उस रमय पटिममीनामकीकाईरानीलैनदीयी। प्दमावती रानीकीष्दानी 
भारतीय लोक गौर्‌ सात्त्विकी वनो प्रचोन क्या ट । दन सवम जायसी कौ तिता 
वे कत्पना विता मौर सम्भावना काही प्राधा यह । कयावस्तु कौ निष्रिचित 
ल्शि गति भाधार मौर मोडदेने वै लिए पदमावत म अनेक कथानक रूद्ियां पपै 
योजनां की गई! इस प्रव-धम क्याक रन्यो का सविस्तर विवेचन विवा 
गयादहै। 

प्रपम्धकायवेखूपम पत्मावतएकश्रष्ट महाकाय है । इसमं भारतीय 
प्रप्य काय-चरितकाय की शली नोर पारसी की महनवी शली प्रासुःलर सग वय 
रष्टय दहै) चरित्र चिनण प्रङृति चिधरण जोर णक्तीगतं विवचन बे भ-तगत परमा 
वतै काय सौष्ठव वे सम्बयम नवीन तथ्य एव विचादंप्रप्तूत करने वाप्रपास 
श्रिया गा ह । पदमावतं कौ सरे त्िक्ता मसनवी शती स्पवणन बौर अप्रस्तुत 
विधान आटि का विशन विवेचन भी कियाय है नौर शोवपूणनषए्‌ तव्य भी 
उपस्थत्त क्रिय मयेरह। 


ततीय तण्ड के अतगत प्जायमी का रहम्यवाद ग्जायमी की कायमापा' 
के अतिरिक्त सूम शा विवद ण्व श्नोधपूण विवचन रतै ट्ण जागती की प्रेम 
साधना का परिचय दिमा ग्याहै। श माख्यानक परम्परा यौर जायसी वे मतगन 
छद भारतीय सौर भूपती प्रमास्यानो वे उत्मव एव विकास वा शौधपृण परिचय 
न्पिगमाहै। सायही श्रियौ की दन बौर जाव † महत्व दा मूल्या भी 
त्रियागरया है! 

जायसी मे एक विराट रामवयवकीचेष्टाीहै। यटस्मवयद मूफौग्रम 
प्रथ थोर भारतीय यागपवनवा मध्यात मौर कायवा टिद्र सष्टति गौर 
मृस्तिम स्ट का र्तिटास की समावनान बौर कत्पना विलासो का भारतीय 
सौर फारसी एनियो का लोक-तत्वो यौर का-यत्त्व! व परम्परादाद मर स्व्टः 
त्ावादबा 1 इस विराट समवयकी चष्टान जायसी को भारतीय सास्त्यिके 
शीपस्य कवियो म प्रमुख स्थान दिया दै । वस्तुत मध्ययुगीन ट्त कविता मं 
मरातमा तुससीदास मौर जायसी ही सक्धष्ठ प्रववतारहै1 


सरी भरस्तुत साधना गुस्वर जाचाय नददटुतारे वाजपेयी के चरण-क्मला म 
सम्प्न हद है । उ-टाने अत्य प्रेम उत्साह मौर वत्ता के सथ इस प्रवध्व 
लिये विप दिया निदेथ विया भौर अत्य न व्यस्त रहने पर भी इस विस्त प्रवर्ध 
का एकं एव अध्याय देवा शुना भौर सुवारा है । यह उटी वै याशरीष गौर सुयोग्य 
निशा परिणाम है रि शचिनरेा कराना, जीर समा (या मसतानामा) 
मामके जायसौ कौ वितुप्त त्तिः प्रकशि मयारकी है । उटी बा बाधय परकर 
मदम कायम प्रवल हृना~-वस्तुत >मभ्रवय कौ भच्द्ादया का सम्पूण धय 
पू-पथाचायनजीका टै } उने परति हेतनता नापित करन की धष्टताक्म क्र? 
मर्तूतङ््ति के साग्र उनके रण-क्मता मकरवद्ध श्रद्धावनत हू वस्तुत उद अनत 
उपकार मौर अनुग्रह्‌ स॑ उकण हाना गनम्मउदै। 

साचाय ¶० विश्वनाथप्रसाद भिन्न दा० वानुदेर्रण अग्रवात स्वे 
प० नाथरामे प्रमी प्रौ एश्जिशवर चथानी भाई चद्रेवलीरिह, प्रं० रामलपणः 
शुत उा° राक्र गुप्त, भारि विदाना स मृक्चे धर रषु -मह्ययनाएु मिती हं) 
मनर धरति विनम्र सनता नावित्त कर्ता हू } 

वम्ब्रद [ पए्ववियालय कै पुस्लकातयाध्यन श्री माणव जी न पुन्तर प्र 
पत्रिकाभ्रा तया भतम्य टस्ततिवित प्रनियौ म मेरी सहव्ता की दै म उना 
अमिारो हि) 

प्रस्तुत प्रवय लिखन म जिन पम्नकात्या स॒ जिन भारासे स, जिन 
देम्तविह्तित प्रत्या खतया जिन विद्धानान भौर जिनी तिया मृय चिन 
भौ सरहामतामिरी > उह मेरा षयवा! जिने सता क" ईने सल्न-मडन व्रिया 
है उनमयरप्रनिमेसरीध्डादै एं समतनहीपारहा हक माई डाण प्रौमघयर 


नौके स्नेह के प्रति किनिशने म भमर -यक्त करू? उनकी वहुभष्य सहायता 
कं लिये ओपत्रारिकं ध यवाद का कौ महत्व नही है)! 

अतम, ओ गुरवर आचाय १० टजारीप्रसाद निवेदक चरणांकी वदना 
करता ह । मूलत उहोने ही गुन्े १६५४३ ५४ ई० मे जायसी वै अध्ययन कीमोर 
प्रवत्त द्या था 1 उनका आशीष साहाय्य मून्ञ सदा मिलव्रा रहा है । 

यनि प्रम पीर वै भमर मरायक जायसी ओर उनके काव्य का यह अध्ययन 
हिद कै साहित्य देवता द्वारा स्वीहृत हमा तां यह मेरा सौगागय हौगा- 

च्कूव सोद जो मरैसहि चट ।' 


विन्न, 
दीपावली २०२१ शरिषे्हाय पाठक 


विषय निर्देक्िका 


्~-प्रस्तायना १७-३६ 
२-जायसी धिपयद जघ्ययन अनूसधान पदमवे कं सस्वरण 
मलिक मुहम्मद जायसी जीवन व्यक्तिरेव एव गुह परपरा ३७ 


नाम जीवन -यक्तिष्व, जम स्यान भित्र, मल्यु, अत घाश्यौ एव वहि 
साक्ष्या फे आधार पर जायसी वा जीवन, जमतिधि विभिन्नमत, निष्प, 
जायसी कौ गु परपरा, पीर परपरा, निप्वय 


३े--जायपी के काव्य फो रपरेला (भौर स्फुट एति) ६९१२६ 


जायसोकेका-यकौ सामा य रूपरेखा, जायसी कौ कतिया 
अराव 

असरावेट का रचनाङाल, क्षान्तु, असरावट बे दाशरनिक माध्यात्मिक 
विदु, जोव, ब्रह्म, गुर, शू-यवाद, चारि वतर, गतिक मतवाद एव माघ्यास्मिक 


मेशिष्टय घी षप, दीपफ एक, जौलाह्‌। रूपक, अललरावट वै नाधार पर जायसी के 
नणध्यारििक विचार ॥ 


भलिरौ कलाम 

हेस्तल्िखित प्रतिय मौर सपादन, निर्माण-~काल, आविर कलाम की कथा, 
नामः पीर, महिमा, तिया विचार धार, इस्लामौ घम्‌, दशन, ब्रह जीव मष्टि। 
चित्रेव 

हस्तलिखित प्रतिमा, प्रतिलिपिकाल, श्विनरेा कौ कथा, चितररेवा के विशिष्ट 
यआक्पण, सष्टि करा उदभव, प्रम की सर्वोच्चिता, चित्ररेखा वा मामिक सदेश, मुहम्मद 


ओर उनके चार मीत, पीर परपरा, गुर परपरा, क्वि का अपने विषयमे कथन 
दा-चौदार। 


ह्रानामा 


हस्ततिलित प्रतिया महरी वार्दूसी का पकएरन कह्रानामा की कया विशेव । 
मसला (मघलानामा) 


दृस्तलिसितत प्रतिय, ण्य गौर्‌ उसका वनिष्टय । 


४--रयावस्वु का सघटन मूतस्रोत भौर सय उपकरण १२७-१९२ 


(दस्ततिखित प्रनिर्णा, रचनाक्ा7 मौर तिपि) 

पमावत शरी प्राप्त हस्तलिखित प्रत्तिया, उका विवरण धदमावत का रचना 
काल, पदमावत की सिपि एक सर्वेक्षण, कथानकं का मूल सोत, प्रमगाथाय कौ क्था 
वस्तु के मूल त-वु भौर पदमावत्त, जायसी द्वारा ग्रहीत पदमावती की क्था, पदमावत 
की कथा, पमावत की एेतिहास्िक्ता टाड का राजत्यान, तारीख-पिरिष्ता, 
पमावत तौर तारीख पिरिश्ता, थमीर खसरा जियाउदहीन वर्नीं जादून थक्वरीका 
पदिभिनीवनत्त, हज्जी उदूबीर का पदभिनी वत्त, बय इतिह्यसवारा व उत्नेव 
सर्वेण मौर निष्वेप, नाज्ञानी बै मत की समीक्षा विदा फिग्डिता नवृ टाड 
नादि वी पदमिनी सम्बधी वात अर जायसी द्वारा गहीत क्था, वृथानक हनि, 
पदमायत भ कथानकं ग्न्य का प्रयोग पदमावते म प्रयक्त कृष विनिष्ट कथानक 
रूढिया, पदमावती रागी की कटानी की मारतीय लोक भौर साहित्य की एक कथानक 
रूढि है, पदमावत वै कतिपय विनष्ट क्थानक रूढियो (अभिप्रायो) का सर्वेक्षण, 
सिहर दवीप हीरामन शुक 


भ-प्रयध कायदे रूपमे पदमावत फा सघटन १९३-२१ 


महाकाय कै भारतीय लक्षण महाका-य विषय पाश्चात्य नादश पदमावत 
फा महापा-यत्व-~ (१) सुरागठ्ति जीर जीवत वषावस्तु (२) नायक (३) 
रसात्मकेता भौर प्रभार्वा वति, वस्तु वणन महत्कवाय उदात्त भापाशली महान 
उद्य, महती प्रतिमा मार्मिक प्रसा कौ सष्टि एव तज्जय गाभीय। 


६ चरित्र रचन। २११-२२५ 


पदपाव्रत का चरित्र विपान, रत्नसतन पदमावनी नागमती सनाउदीन 
राघव चेतन, गोरा यादन 1 


७-प्रकति-चिच्रण २९६-२५३ 


परकेति षा यय भौर काव्य यसी कत प्रटृति-वणन के पिविधरूप 
(१) उपमानीकेस्पम किया गया प्रति चितण परपद प्रचलिते भौर रू्िवद्ध 
उपमान (क्ष) नखशिखि वणन मे श्हृति कं उपमानं (न) मानवीय मावनानो के 
वणन म प्रयुक्त उपमान (न) अय वेस्तभा नौर कार्यो वैप्रक्मि क्षत्रसं गहीत 
उपमान (२) वातावरण कौ बिनिमित सौर घटना वणन के निए क्रिया गवा प्रहनि 
वणन (३) वाघ्या्मिक अभि-यक्ति थौर ईश्वरीय वभव कै स्पष्टीकरणके त्निये 


क्या गया परष्ति चित्रण (४) उपदेश योर नीति के माध्यम कैरूपमे भर्ति 
चिद्चण (५) मानवीय हयं विपाद कौ जभिव्यजनाके स्प ये विया मयाप्रक्नि- 
चिप्रण {मो“उदौपन सूप एव विप्रतम श गार, पट -ऋतृवणन, वारहुमासी जर 
उसवा सौ-दय, बारहमासे का रेवान, विप्टय, जग जलबूडि जहा लगि ताकौ का 
मौचित्य 1 


ट-शलीगत विवेचन २५४-३४० 


पदमावतं की साकैतिवना रूप, सादय वणन एवे अप्रस्तुत विधान रपसो 
वणन-(१) स्प का मृद्य भरतीक पारस मौर उसकी याव्या {२} स्पकी सान 
भोध्िविता (सष्टव्यापी प्रमाव एव सोकोत्तर कपना) (३) सूप-वणन मौ क्यु 
क्तिया बौर उना ओौचित्य (४) व्रस्तृत्त विधान (उपमान रुप) नखश्िख बणन 
ओर तनिहित अरस्तू सौदय (५) यौवन भार भरिता पदमावतती का नपशिखे 
(६) सूप सदय गे उपमान-कैश, मस्तक, तलाट, मौह नेव, वल्ली, माधि, भवर, 
दात, रसना, कपोत, तित, श्रवण, मुख, ग्रीवा मुख हथली, स्तनद्रय, पेट, रोमावति, 
कटि नानि, पठ, उरु चरण (७) उपमा सूया वा सदय एव सर्वक्षण (त) य 
विषयो के वणन स सर्वा वत उपमानोका सदय (६) प्रदृति क्षत्रि गीत 
उपमाना करा सौदय, (१०) लोक जीयन से गहीतं उपमाना वा सादय (११) बस्तु 
वेणन एव कार्यो वै उपमानो का सोदय ( 
रसं 4 0 

भावामि यजन श्र समोर वितरण कष्य, वात्सल्य भयर नाव, 
विशेष 1 
लकार 

पदमावत म अलकार विघने-(१) गब्दालकार (२) भर्यालिकार~उपमा, 
उसरेभा, सूपः अतिण्योक्ति अव्यत्ति, तदगृर्ण, व्यतिरेक प्रतीप सदेदातरकार्‌ 
दप्ति अर्थातिरयासं निदश्चना विरोघ, प्रत्यनीक, भ्रम विभावना, परििरादुर 
विनोक्ति सोगोक्ति दीपक, उत्तर अन-वय परिणाम पनेपंमुद्रा धिपाल्न नीर 
रगाग्रिमोव सकर लप्रस्तृत प्रणसरा सम्रष्टि सक्र वनेष) 
छद पिधान 

दीह चौपाई, दोहा छपाई की परम्परा नोर जायसी चौपाई जओौर ब्ररिल्ल 


छद दाहि की -यूप्पत्ति ओर पदमावत्त मसनवी शली परिमापा रूप, मनव वे 
चार वग सीर पदमावत निष्क्य । 


९--जार्सी फा रहस्यवाद २४१३६ 


रदस्यगदे नदत्रवाद अद्रतमावना पर गानि रदस्यकवाद, अ॑मौक्ति 


सभासोक्ति जायसी पा प्रङृिमूलव रहस्यवाद प्ेममूलक रहस्यवाद जायसी की देन, 
प्रतीक यौजना, साघना कै साम्प्रदायिक प्रतीक, सहन मुदरी सिद्धयोगी युगनद्ध 
महामु रमेश्वर मत॒ सामरस्य सिद्धा भौर जायसी का रहस्यवाद । 


१०-जायसौ की काय नापा २६९-३९४ 


ठेठ अवधी जनता की बोली जायसी की भापा जवधी भाषा नौर पदमा 
वत सूक्तियां नोकोक्तियां कहावते,महावरे बौर जायी, सूक्तियोपेभापाकी 
-यजकता महावर स चुस्त भौर अथपूण दनी भावा, कहावतो स सजीव उनी भापा, 
भाषा शक्ति भापा की एकर की एकरूपता नौर उसकी कतिपय चय विगपता्ये, जायसी ओर 
तृलसादास कौ भाषा, णलो म॒ चित्र प्रस्तुत करनं धनी कलवार जायसी 
जायसी को अवधी ओर्‌ उसकं प्रयाग्‌ का भौचित्य भापा, भोवाभियक्ति भौर्‌ जायसा 
जायसे का मापा (एक सकिप्त सि्वलोकल) निष्क । 





११-पूफीमत जायसो कौ प्रेन-साधना ३९५४८२८ 


भफीी -युत्पत्तिमू ववं अय सूफीमत का आविर्भाव भारतवप म सूफीमतका 
प्रवण विकास चौदह सूफ़ी सप्रदायो का उततेख, चिरत सप्रदाय सुहुरावर्दी सप्रणयं 
कादरी सप्रदाय नरूशबदी^स्रदाय सत्तारो सप्रदाय मदारी संप्रदाय विदाप 
जायसी कौ प्रम भत्ति साधना सूफीमत मप्रंमक्ा महत्व भौर जायसीकौोग्रेम 
साधना परभसत्ता की प्रममय क्स्पना चिष्वेयण निष्क्प 1 


१२-प्रेमाद्पानक परम्परा ४२९-५१९ 
प्ेमास्यानको का महत्व भौर जायसी 


प्रमाख्यान का अथ भारतीय प्रमाष्याना फी परम्परा रयणसेहरीक्हा 
अपश्चन के प्रमाष्यान हिदी साहित्य मं प्र मास्यान नुदधप्रमास्या सूची नरपति 
मार्ह इत बीमलदेव रास सूफी प्रमास्यानक साहित्य-अप्राप्त प्रमगााएु हिदीबे 
कतिपय उप ध सूफी प्रमाख्यानो कौ सची च-दायन, साधन क्त म्रनासतत मगावती 
पदमावतःनायसी दारा प्र माष्यानौ का उल्ल मनोहर ओर मधुमातती, गल (भिया) 
गुषनार मज्ञन एत मधुनानतौ उसमानडेत चिनावगरी शेखनवी इत नानदीप 
कासिमशाह क्त॒हक्न जवाहिर नूर मुहम्मदङ््त इद्रावती श्िवनीहिदीके 
प्रो्ाद्यान अनुक्षीतन (१) निजामी (२) मुल्वावजतरो (३) गवासी (४) 
मुकीमी (४) नसरती तरवी-फारसी-सामी परम्परा की अनुववन 1 सूफी गाथा 
कारी केदो मुख्यत । परवर्ती सूफी कविया पर जायसी का प्रभाव सफी क्वियो 


का वश्गिष्टय देने, तृप्तौ को जायसी की दन, जायसी बौर क्वीरदास, जायसी 
भौर मीराबाई, सष्टि जीव, हिदी प्रमष्यानर्‌ बाय कौ वित्य अोचना भौर 
उसभ उत्तर नारी, सुफौ प्रेमा्यानो का मदस्य एव उनक्! हिदी सदिद मे 
स्थान निष्केप। 
परिशिष्ट १५२०-५४९ 
(क) मसा {ममलानामा) कहरासामा-(ख) कतिपय सृक्तिया लोकोक्तिा 
मुहावरे (सूची)-(गर) अाखदीन सम्बधी प्रवध ओर्‌ पुटक्तकायोंकी सूची 
(ध) सहायक ग्र सूचौ-हिदी प्रच सस्टत प्रान अपम्र श र य~उदरू-कारसो-अग्रेजी 
(ड) हस्तलिसित प्रतिया (च) पतर पुध्रिकाए्‌ -सोज-मिवरण । 


४। 
प्रस्तावना 


जायसी विपयक अध्ययन अनुसन्धान 


प्र 

जायसी हिदी साहिष्य वै सव्शष्ठक्वियोवे दह) हिदी भापावे प्रवय 
का-योम पद्मावत ग-> जथ मौर जसति तीना न्प्ट्यासे गनूठ कायहि1 इस 
षटतिमध्रष्टनम प्रद घका-योव्‌ गुण एवत्र प्रप्त है 1 मामिव स्या वौ वहुलता, 
उदात्त लौकि ओर हेतिहासिर कथावस्तु भाया की अत्यत विलक्षण नक्ति जौवन 
मै गम्भीर सरवाङ्धीन अनुभव, मक्त दाशनिक चितन वदिं इमौ अनप विशेषताए 
है \ स्मच पद्मावत हिरी साहित्य का णर जगभगाता हया हीरा है 1 इस्वै वहु 
विध पहल नौर चाटो पर उयो-ज्या साहित्य मनीपया कौ ध्यान रम्यां कैद्धित 
होगी प्योँप्यो इस वक्षण-सम्पन्न काय रत्न कास्वरूप ओौर भी उज्ज्वल दिखाई 
देगा । अवी भापा च इस उत्तमं षाय भ मानिव जोवन वे चिरतन सरे प्रेभ-तरंव्‌ 
की उच्छृप्ट कल्पना है । पद्मावत कौ प्रमात्मकं निमनत ज्योति परितनी भास्वर दै, 
उसमे वतिना जाक्पण हि दमे्ञ-लोम प्रकट करना कटिनि है] महाकवि तेएकः 
खर्‌ अनुत्तम रूप जरो ष! निप्राण विया हे यौर्‌ दूसरी गोर उस उयाति वो मानव 
केभाग्यम निनी हुईं अनिवाय वस्णा कौ सोभाग्य विसोपी छापाके सम्मृवता 
श्वाहै, वितु इस निमम कमौटी पर कम जानेसे वट्‌ आभा ओर अधिक प्रकाशित 
होट \ क्विकेः शन्नेमदइस प्रमक्थाका मपर गानी प्रति ननं जल भैर! 
( ६५२।२ } रतलसन मौर पद्यावतो दोना वे जीवन का भ-तर्यामौ सूर है-प्रममं 
जीवने का पृण विक्रा मौर नेघ्र जत म उसकी समाप्ति । प्रम-तस्वकीदष्टिसे 
पमावत वा जितना अध्ययन किया जाय कमह) सक्तारे के उक्छृष्ट महाका-योम 
दृशक्गो मिनती हनि योग्य ह । इसे अमी तक जो पद मिला है भविप्य मे उसके ओौर्‌ 
उच्चतर होने की सुम्भावना दै । 

श्मभ्रयरल को हिदी साहित्यं ॐ सव-ष्ठ प्रबध्र दा-या म मदत्वपुण 
स्थान देनैके व्पियमदामनन्हाहा सक्त हिदी साहिष्य क प्रेमका-प परपरा 
नै भ तगत लिमे गणु प्रवध कायाम यद्‌ म्रय सर्वोत्तम है 1 पद्मावत की रचनाङॐे 


श्ण भिक मोहम्मद जायसी ओर उनका फाव्य 


लगभग ३५ वेप प्रश्चात अवधी मापा कौ दूसरी सवतष्ठ कति का प्रणयन हुआ 
यह गोष्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रथ ^रामचरितमानस है! भवधीकेये दोनो 
ग्रथरतलदो भिन्न चिताधाराओ केः प्रतिनिधि काय प्रथ ह । रामचस्तिमानतमे 
नानापुराणनिगमागम सम्मत निगुण निराकार ब्रह्य को सगुणस्तक्रार रूपम उप 
स्थित्त करिया गया द । प्रधयावतत म नोक ओर साटिप्य समादत पश्मावत्तीकी कथा द्वारा 
अलिक ईश्वरीय प्रम को मामिक भमि यक्ति करते हृए्‌ निगुण निराकार प्रमप्रमू 
कौ अ।रती उतारी गई है! पद्मावत मं सूफौ ओर भारतीय सिद्धाताकै समवयका 
सहारा लेकर प्रेम पीर की उत्कष्ट अभिःयक्ति की गद्रहै तो "रामचरितमानस म॑ 
भारतीय सगुण भक्ति कौ वारा गत सहर गाओं म एूटकर प्रक्नवित हुई है भौर 
मर्यादा, सोकमगन एव आदश को अमर गाथा का आक्र बन गईहै। इहा मलभत 
सदधान्तिक अतरो कै कारण दोनो रचनाए दो भित प्रकार की रचनाकोटि मे आती 
है) रामचरितपानपर ास्थोमत(क्लसिक्ल) अधिक ह । प्रव प्रपटन रचना कौल, 
भाषा, छद शली इत्यादि सभी दष्टिकोणा से तुलसीदास ने भारतीय काव्य पद्धति 
का अनुसरण कि है । इसके ठीक विपरीत प्रावतं लोकोमुखहै। जायसीने 
अपनी समथ तूनिका आर नोक जीवन के प्रगा अनुभव से पश्रावतं की कायभरमि 
परलोक ओर काय के अनक उपादाना मौर प्रसाघनौ वै द्वारा उृष्ट ओर गाद 
अभिन्यजना का दिधान किया है । क्या भाषा आौर क्था भाव क्या रचना चित्प भौर 
क्याष्टद क्याक्थावस्तुकासघटनभीरक्याकूपसौ-दय वणन इत्यादि सभी दष्टि 
कोणा ते जायसी ने लौककरि ओर शास्त्रीय पद्धतिय। का युदर समवय क्रिया परि 
णामस्वषप पद्मावत म सहज ही एक अनूटा सौदय जा गया है। 

पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ओर भी अनेक प्रयु इनमे अखरावट 
आसक्षिरी कलाम, कह्रानामा चिभ्ररेखा जीर "मसलनिमा यभीत्तकउपलयवहौ 
सके है । प्रस्पुत प्रव मे इन सव उपल-ध ग्रथो दे सर्वाङ्गीण विवेचन का प्रयत्न 
विया गयाहै)। 

मध्ययुग म जायसी की तियो का बडा व्यापक प्रचार था! नरकान के 
मगन ठाकुर कै राजक्वि अलाओल ने वयास म इसका अनुवादक्वाथा। फारप्रौ 
मे मज्मी भादि के अनेक अनुवाद प्रथ मिति ह। पञ्चावत तथा जायसी कौ मय 
छरृतियो कौ प्रियो के आधिक्य से भी यह बात स्पष्ट है । यद्यपि मपयुयमं जायसी 
की प्रिद -यापङ भी तेथापि बरीक्षवी शता के पते हिय मं जायसी कौ पुराने 
नोमौ ने स्थान नही दिया । बीसरवी ताली के प्रभम चरण तक भी इनके मूत्याक्न 
का प्रयत्न नदी हमा ? इस उपेमा का श्रथन कारण धार्मिक पृवप्रह रहा है ! प्राक 
कै भाषा का (ठेठ अवधी का) धुरानापन गत्ता एवे शुद्ध सस्क्रण क्रा अभाव भी 
जायसी कौ उपेक्षा के भौ कारण हौ सक्ते हँ । मौर यही कारण हैक उनका 


प्रघ्तावना १९ 


अध्ययन न हा सका था। वीसवी शताव्टी म जायसी कौ हिदी साद्य वै षमक्ष 
उपस्थित करने का प्रयम चेय सर्‌ जाज भ्रियखन एव पडित सुधाकर द्विषेदी भौ दै 1 
-हानि पदमावत को भ्रकानित सपादित क्रिया था । इसके परश्वात जायसी की कीति 
कोहिरी सघारम पमाने गीर उनका वास्ठविक्‌ मूत्याक्न करने का श्रेय पण्डित 
\ समचद्र युत कोरै। 


जायसी पर अव तक हुए अनुष धान अध्ययन का परिचय 

प्रच विद्वान गासादतासीष ने जपते प्रय “इस्त्वार द ला सितपतपूर एद्‌ 
दे देटस्तानी कै दूसरे भाग म जायो के विषय म एक सनिप्त विवरण प्रस्तुत ङ्गिया 
ह । इस प्रयम जायसी वे विषय म परिचयाटमक भौर गोषात्मक उल्नेख व्िए गए 
ह । दसम जायसी की कदं सग्रदालमाम ( ओर व्यक्तियावे पस) भितने वानी 
टम्तिवित प्रतिया का भी विवरण दियागयादै। 

“जायसी जिह जायसीदास मौ कहा जातादै जो उनवे हिद सं इस्लाम धर्मा 
नूयाथी वनने की भोर सवैत वरता प्रतीत होता है। दसौ नेकं की परमाथ 
जपजी, सोरठ मौर प्ररमावतत नामकं पुस्तकं भी ह । उदाने १५४०-४१ ई० म "पद 
मावती काव्यकी स्वनाकै\*२ 

शिवरिहं सगर हत॒ निवसिह सरोज ^ (१८७७ ई०}) म जापमी का उप 
स्विति-काल दिया हुमा है कि जायमी १६८० वि० म विद्यमानये दिन्तुजायसीकी 
मत्यु १५६६ विषम दहो चृक्तौ धी अत्त यह्‌ कथन विष्वासयोग्य नही है 1 

सरजाज प्रियस्नण्नै द माडन वन्यतर लिटरेचर भाफ टिदुस्तान 

(न८& ई०) म पट्माक्त को हिरी साहित्य का सवसे अधिक अध्ययन क॑ योग्य्रय 





१--गार्सा दतासौ दस्स्वार द ला लितरत्यूर एदुई एे पेदरस्तानी । { इस ग्रयवा 
प्रथम सस्करणदो भागोंम क्म १८३६ ओर १८४७ ₹० म परिस से प्रका 
नित हभ चा } द्वितीय परिवधितत सस्करण तीन मागा म पेरिस से टी १८७०- 
७१६० म ्रकारित हमा था 1 इस ग्रय के हि-तयी साहित्य ति सम्बाीवत बना 
क हिदी मनृवाद डा० लक्ष्मीसागरर वा्प्णेय ने किय है (टि-दुर्तानी एकेडमी सं 
परकालित्त दन्त साहिय का इनिहास १८५३ ) इसम हिंदी के यनेक प्रथो 
क नाम विवरण आदि जो तासीने दिएये छोड दिए गए ह जमे मषरावटकी 
भ्रनि का विनेय उल्तेख भी छट गया है ! 

र-वही पृ० ८३-०६॥ 

३-निवि सेगर॒ गिवसिहं सरोज, स ° १६४० (एगियारिक सोतायदी, वेगाल) 1 

~पर जज ग्रियसन द माडन व्नवियूलर लिटरेचर भाफ हि ट्स्तान १८८६ ई० । 
(दी अनुवाद बिगोरीलाल गृष्त -हिदी साहित्य का प्रथम इतिहाम (१६५७) 


२० मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


अरतताया है । उना कथन वि जायसी ने चरशाह्‌ वै समय १५४० ई० म पदमा 
वत लिसा्था। जायसी नेक्टानी वरा द्रु भाग उदयन कौ पदमावती शौर रलाविवी 
सेभीलियाहै |! 


१६१३ ई० म भिश्रवधुजो का प्रसिद्ध इतिहास प्रय मिधवधु विनोद ° प्रकाशित 
हमा । मि तवधुजो ने अपने नवरत्न मे जायसी कौ स्यान नही दिया । उने अपने 
विनोद! म जायसी का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत विया ह । उटाने जायसी के पदमावत 
क इतिहास केटना ठीक माना है 1 सिवा एक दो छोटी छोटी बातो कै सत्तिरिक्त पदमावती 
की अय सभी घटनाए्‌ इतिहास से मिलती है । इनकी कविता से तत्वातरीन रहन-सहन 
मेय परता चलता है । इनकी कविता म दृष्टता वा अभावनही है । रहोने कभीि्‌ 
धम पर श्रद्धा नही दिखाई । मिश्रवधुभओ के विवरण से स्पष्ट है वि जायसी विप 
यक उनका ज्ञान अल्यत सौमित धा । 

महामहोषघ्यार्य रायबहादुर गोराशक्र हाराचद् भाया भ्व उद्षुर राय 
भा दतिहास कै प्रथमभागम प्दमावत की कथा नौर उसे एतिहासिक पक्ष पर 
विचार कियाद! आञ्ञाजी ने प्रयम वार साटसपूवक प्रतिपादित व्ियादैकि पद 
मावत एतिहासिक उपयासा कीसी कवितावद्ध क्था है जिसका कतवर इन रेति 
सिक तथ्या के आधार पर र्चा गया है निं रत्नसेन चित्तौड का राजा, पद्मिनी उसकी 
रानी ओर अत्ताउदीन दिल्ली का भरुल्तान या जिसने उसे लडकर पितौडषा विला 
ओता था । उम अनेक इतिहास विक्दध बार्ते भी द । सिहलद्वीप म गधवसेन नाम 
क्रा कोई राजा नही भा । उस समय तक वुम्भलनेर आवाद तक नही हमा था । 

१६२८्द० म प०रामचेद्र शुक्त द्वारा सपादित होकर जायसी ग्रथावल्ली नागरी 
प्रचारिणी सभा कानी संप्रनागित हई ईइसम जायमीकत पदभावत गौर भखरावट 
दोप्रयये। वस्तृत जाप्रसी विपयक आज तक्र की समालोचनाआम सर्वाधिक 
भहत्वपण काय भावाय दुकन जीकाहीदै। १६३५ ई मे जायसी ग्रथावली का 
प्सिविद्धित गौर सगोचित द्वितीय सस्वरण प्रकाशित हआ । रसम जायसी की एवे 
मौर नवीन प्राप्त पूस्तक आखिरी कताम के भी सपादित करकी प्रवरारित क्रिया गया 
टै। उनकी २१० पष्ठो की विद भूमिका बै विपय मे प० हजारीग्रसाद द्िवदी षै 
शाब्द कौ हम दुटरा सवते ह~ पदमावत्त की प्ररतावना मे आपने जसी काय ममज्ञता 
दिलार्ईदै वसी टिदीतो क्या जय आधूनिवः भारतीय भापाआ म भीक्मही 
भिततेगी । मह प्रस्तावना अपने माप म॑ एक अत्यधिकं महुत्वपण माहिप्यिक क्ति 





-सर जाज भ्रियसन द माडन वनेवियूनर लिटरेचर आप टि दुस्तान १८८६ ई०। 
२-मिजवधुषिनोद हिदी द्रव प्रसाखे सण्टनी सडवा गौर प्रयाग । 
द-म०्म० मौरोशकर हीराचद यज्ञा उदयपुरराय का रत्निटाम। 


प्रस्तीवनी। ११ 


रै । १ जायसी कै अध्ययन क्तौ गहराई के दध्टिकौण से शुक जीकौ भ्मूनिराः 
आ तक हुए जायसी-विपयक अ-ययना म मूव य है । शुक्न जी दृत "दमावत' कौ 
प्रम-पद्ति, वियोग~पक् समोग~ष्ेमार वस्तु-वणन माव~व्यजना मलवारा 
स्वभाव-चिषण ओर जायमी की मापा आदिक महत्ता जआनमभीन्याकीष्योहै। 
आज त्क के जायसी के आलोचक ओर हि-दी के इतिटासकार शुक्ल जवे टी वाक्या 
को दिर-फेर क्र दै प्रस्तुत कर दने म अपनी इतिकतन्यता समयते ह । यहे अद्यन्त 
सूस्पष्ट तथ्य है कि शुक्न जी कै प्रवात उपपु क्त विषया षर विद्ठानाने जो कुटभी 
सिवा वहेयात्तो शुर्ल तीके मता का पिष्टपेपणहै या मात अनावश्यक विस्तार । 

यहं गवश्य सत्य है कि विनिष्ट सामग्री के अभावेम प्रमगायाकी परपरा 
जायसी का जौवनवक्त, पदमावत वा एतिहासिरं आघार जायसी का रहस्यवाद भादि 
विपयक शुवलजी के मत पूण नही कट्‌ जा सक्ते । भुक्लजी वै परवर्ती विद्रानाने 
दसी भोर प्रवग करने का साहस भो किया है । १८२५ ई० म वाव सत्यनीवन वर्मा 
का आस्यानव काव्य नीप एव ६० पृष्ठा का लेख प्रकाधित्त हज । इस लेख म 
उदनि उस समय तक वै प्राप्त हय वीस प्रमास्यानक वाव्यावा उख वरते हुषु 
जायसी, बलवन गौर मलन का परिचयभीदियाथा। 

ा० एयामसू-ररदासजीने १६३० ई०्म हिदी मापा भौर साहित्य 
मामक प्रथ प्रकारित किया । इसम्‌ उ-हाने प्रेममार्मी भक्ताला" नोपद कै मतमते 
जायप्ती भौर उनके तीन प्रथा का गमय एव पृष्ट म परिचय दिषाहै ॥ देतिहा 
सिक दघ्टि से यह्‌ परिचय महत्वपूण दै 

प० चद्रवती पाण्डयने १६.० ई० म॒ सरम्वती म अखरावट का रचना 
वाल गीपक निवव प्रकाशित कराया यथा| उदाने विद्वतापृण तकँ मौर यन्त 
साक्ष्मा कै याघार प्र यलखरावट वे निर्माणक्रालकौ विवेचनाकीदहै। म० १९ 
(१६३१ ६०} म ना०प्र° पत्रिकाः म पर चद्रवती पाण्डेय का पदमावत कौ लिपि 
मौर स्ना काल दीपक लेव प्रकागित हभ 1 पाडेयनो का प्रस्तावदैषि 
" रचनावाल विषयक मतभेद दो ओरवचारक्ाहीदहै। क्विनै पदमावतं थी भिषपि 
मटीत्रिखाया। हमारी समयम उसका बारम्भ ६२७ हिनरौ मरो ग्याथा। 
प्दमावत्‌ का रचनाकात्‌ ६२७ {दि० स ६४७ दिनतक स्दस्ताहै।1 « वे ९५४० 
१- प्र हनासोप्रघाद द्विवदौ रिदी साहित्य की भूमिका प० ६५-६६ 1 
ए~ नागरी प्रचारिभी पतिका कानी भाग ६। 
~ डा° श्यामसू-दरदास हिन्दी भापा गीर साहित्य पृ०२८४ (दि०म० १६६४) । 
४~ सरस्वती, प्रयाग १९३० ई०। 
भ~ नाश्प्र० पतिका कानी भाग एरमम० श८त (तेसर), १० १०१-१४५॥ 
६~ बही पृ० १४१५२} 
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२९ मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका फान्थ 


ई० तक पदमावत कौ रचना करते रहै मौर ग्रयके सप्राप्तहो जाने प्र दरगाह कौ 
उचित शादेवक्त पाकर उमङी वलना भी उषम जाडदी । हमको अपने कथन पर 
इतना विश्वास है कि हम इस धिक वटानां उत्निन नही समयते । ! प्च 
वती पाडयद््न इतत निबवम विपयातरभीदैजो गोधनियरथ का एकं अवगुण 
है मौरसेवक्केतर्कोमक्ही रही ओढत्य गौर भावारहीनता भी दील पडतीहै 
साह उपरे निष्क हम भ्राम प्रतीत हो सक्तं है पर दसम क्हीभी गभीरता 
काअभावनहीहै । *स० १६६० वि° (१६३३ ई०) म प० चद्रवली पाड्य 
जायसी का जीवनवत्त + गोपक एक लख प्रकादित हला । ना प्र० पत्रिका म जायी 
विषयक प्राशितं होनेवातरे अय लेखोमम०म० गौरीशक्र्‌ हीराच-दनोज्ला हृत 
पलमावत्त का सिहल दीप गीपक लेल उतनेखनीय है । ज्ञा जीकामतदैकि 
रनसेन इतने कम समय तक राजग पर रहा करि वह सिहल (नका) नहीना 
सङ्ता धा । पदमावत का सिहल द्वीप समूद्र स्थित लक्रा न होकर चित्तौडसे चानीष 
मीत पूव मे स्थित निगोली नामक प्राचीन स्थान है । कवि सिगोनी षा सिंहल निसा 
गयादै।ओज्ञाजीन विहन का स्िगौलौ तो चिद्धकर दिया पर मागके वन 
सा-तार कलि, सातसागर आदि कै विपय म कोई भी तक चितक नही प्रस्तुत किया । 
डा० पीताम्बरदत्त वडध्वातं ने १६३३६३० मे द्विवेदी अभिने-दन प्रय“ 
मएक तेखदिया था। इसम उदनि पदमाक्तकी वथा गौर जायसी के अध्य 
यत प्रर विचारगरियायथा। 
श० सूयकातर गास्त्री द्वारा सम्पादित पदुमावति+ म टैक्चदमे 
जायसी ओर उनके पदमावत काण्वे सरकषिप्त परिचय दियाहै। चार षष्ठा 
मै ्फोरवड म उटोने पदमावत की कटानी रचना-काल (१५४००) भौर 
जसी की कू विशपतानौ का परिचयाप्मक विवरण देते हए विद्वान सम्पद 
सूयकात शस्ती वै प्रस्तुत वड दाशनिक मूस्य वाले सम्पादन काय की प्रशसा 
कीरै) हिटू षप भौर तौक्तत्वाका उनका सुदर नानथा। हिद सस्कत्ति 
भौरषमवै नाने लिएर्हिद्‌ पडतो सवं वर्पो तक सस्कत पढ थ । उनवा 
~ वही प० १४५1 
ए ना० प्र पथिका, वागी वय ६४ स० २ १६ प° १६१। 
३-~ वही, भाग १४ वथ स° १६६ 1 
&- वही, भाग १३ वप स० १६८६1 
भू-ष्पदमावत की कहानी गौर जायसी का अध्यात्मवाद पीताम्बरदत्त बउयवबाल 
द्विवेदी अभितदनग्रय ना०्प्र० समा कानी स०१६६ । 
६-पदुमावति सूक्ता त ग्व प्राक्कथननखक्र आनरवुतर जस्टिस टकच-द प्रथम 
माग, ख० १२५ प्जाव यूनित्र्िटी, लाहौर १६३४ ई० । 





शस्ताकना २३ 


ब्व्य नाघ््र मौर छननाप्त पर पूरा मधिक्रार या} 

शपदुमावति कौ दस पष्टाको भूमिद (रीकय) म श्री सूयक चन्वी 
ने जायसी भौर पदमादन पर णक सनिप्तं विवर्म प्रस्तुत कियाद 1 न्मम परमाव 
की सप्त कया जायगी की रहस्यवा्ता, लौर्वि बीर वलौक्रिकि यमका सम 
"वय प्रम का उप्नन टप, जीवन-्शन, पमावत मपात्ति है यादि चातो का उत्नख 
क्रियामया! च्य नेकं परक्तिविक्र विपय महम वन्त केमवार्ते नत्त 
माह्मर उनका नाम धा, मिक कौनुम्विक उपायि थी) वे जायस कं रहने चात 
थ! व ८३० हिन्म 'कषाना मुन्ना मपल हएयथं। २१६ वप तकं जीवित्त 
रह उनकी चोट रचनायें कटी जाती ई-पोम्तीनामा कहारनामा मारान्नाषा 
मखरावट चम्पादत्ती असदयवट, पलमावनि भौर सादिती वेलाम} * पमावत 
कौमापाठेट मवधौटै) यह्‌म्रय परिभियन तिपिमतिखागयाया। न्व 
नागरी केअनुिपि क्तायान्‌ प्रतिलिपि क्ले हूए मनक मभूतं कौर) 

१९३४ ईन्मही रायसी अर प्रम त्त्वे* विपथ पद पण प्रभुरा 

तुररेदी ने एव विदत्तापूृण निदप ल्खिया। डा रामदूमार्‌ वर्मा ^न १६३५७ 
द° म पदकावत्त पर एक जाताया मद्र तेय लिख कर उसरषः मनिष्त पूत्याक्न ष्‌ 
परयनकयाया] डान् वर्सन १८३८ई०्म मपन हिरी साहित्य मा यालाच 
नात्मकं इतिहास ^ म प्रभकत्य नौर्‌ जायसी क विपप म विस्तारपृवम लिहे) 
जायसी शा जीवने काप रचना, यथ्यामवाद, हिद्‌ स्वनि नादि विषयाका 
छहोने चिरत्तापूण विवेचन विया है) सयद भाने माहम्मद बेहर भायसो ने१६४० 
*० मे मिक मूटम्मद जायसा भा जोव चर््ति विपय प्ररण्क सुन्र मौर सो 
पण निवय प्रस्तु क्रिया या { प० गणशप्रसार द्विवनन निलीमप्रमयाया वाहित 
ओर मलिक मुरम्मत जायमी ^नामक एक सस निवा याडम परिवरतन बै 
साथनिवन्य हिदीकं गविभौर वयव्य माये ड३ेमप्रकापित किया गया दहै) १६४१ 
१-पदै, भौरवट ¶०२। 
स्पे, पच्छ 1 
३~वह ४०६, 
भ-हिट्स्तामी भाग भक २, जगाई १९३४ ६०} 
भ-सम्मलन पत्रिका, पौप माघ, १६९४ दि० 1 


६ डाररामवुमार वर्मा निनो साटित्य का जालोचनार्मक इतिहा (सं ०७६० १७५०} 
छ-~ना० प्रा पर्चिका वप ४५ प° १६६७ 


तनाण्ध्रर पत्रिका मप्रकानित हिन मअभमाया सहि यौर मिक मोहम्मद 
जायसी 1 





२४ भिक मुहम्मद जध्यसी भौर उनका काष्य 


ईैणमे स्यद वत्व मुस्तफा जायसी ने मलिक महम्मद जायसी सामक एकं पुस्तक 
उद्‌ मन्लिलीदहै। इटोने लिखा कि भ्पदमावत फारसी निपिमे लिता ग्या 
था} जास्ती का जम ६०० दि० १४६५ ई म जायममहुमा था। ये सचते 
मुसलमान धे । महान सूफ़ी सन्त ये । इनवा सिहत यभ्यईके पास भरव सागर 
मेथा। परमावती की कानी मपदमावतती कौक्था काल्पनिक । इनमे रत 
सेन भी फात्मनिकहै) गोरावादलदो पक्ति नहीं थ~-यह एक -यक्तिथा1 
पदमावतं मे वथित प्रम म भारतीय ओर फारसी दोना कै प्रोम-तत्वो का मिग्रणहै। 
सन १६४४ ई० म॒ ए०् जीर शिरफ ने सर *जाज प्रियसने कृत पदमाबनी कै 
अनुवाद बो पूरा करके वगाल की रायल एशियाटिमर सोमाइटी से प्रगारित करवाया ! 
१८९६ ० म म्रियसन नौर महामहोपाध्याय १० सुधाकरं ह्िवदीन पदमावतीका 
ध्रकान प्रारम्भ क्रियाथा) पदुमावनी की भमिक्ताम सवे प्रथम प्रियसन ने जापमी 
मै महत्व की नोर विद्धानां का ध्यान आकष्ट कियाथा। १६११ म पदमावती का 
(१ से २५ खण्ड तक) पाठ नौर भाप्य विस्ततं सालोचनारमक टिमयियो कै साय 
प्रकामित हभ था । प० सुधाकर द्विवदी का स्वगवासहो निवे कारण काथ 
ञआगेन वढसका। १६३८ ६० म रिरफ ते ग्रियसन की अनुमति से इस अधूरकाप 
मोहाथमलिया। उहोने इस कामको १६४० ईऽ मं पृण किया ।१ दिर ने 
इस ग्रथ की भूमिका म जायसी क्य सक्षिप्त परिचय दिया द । दिरफ के प्पदमावनी 
फा पाठ प्राय प्रियक्तन ओर शुक्त ओीद्वारास्वीकत पाठहीदहै1 मूलत यद ए 
अनुवाद यय है । यहु अनवाद आज भो महत्वपूण दै । निरफकी दिष्मिर्याता 
जायसी के अध्ययन के लिय सदा पथ निदेशन का काम करणी । 
डा० करमन कुलश्रष्ट ने १६४७ म॒ मलिक मुहम्मद जायसी भाग 

मामक प्तक प्रकाशित की। (आजतक दइसभाग ष्का पूरक भाग्‌ नहाही 
परक्ाणित टमा) 1 १६५३२ म डा कमत कलजष्ठ का टिदी प्र माध्यानक 
काप "प्रकागित हा । डा० श्रष्ठके इस ग्रयवे विपयमश्री गापातराय ५ 
करा मत उल्लेखनीषर है-- डाक्टरेट के पिए प्रप्तुत वरिए्‌ गए शोष प्रयो मजिम त्वरा 
से काम लिया जाता है गौर उसवै जो दुष्परिणाम होते है यह ग्रथ उसवा सजीव 





१-सरयद कल्वे मुस्तफा जायसी मलिक शुहम्मद जायसी १६४१ ०1 

२-~ ए० जी० शिरफ पदमावत्ती । 

ह~ ए० जौ० निरफ पदमावत्ती यद्र जी अनुवाद--भमिवा । 

~ डा० कमल कूततरेष्ट म° मु० जायसी भाग १ १९४७॥ 

४५- ० कमल दुरश्रष्ठ हिदी प्रभाष्यानक काय चौधरी मानर्िहि प्रकाणन, 
क्चेहरी रोड, अजमर, १९५३ ‡ 

६- गोपाल राय ना० प्र० पत्रिका, वय ६४, स० २०१६ १¶० १६६६७६५1 


श्रस्तावना # ३ 


उदाहरण दै 1 इस पृष्तर म दापो दौ मत्रा इननी अधिक दै करि उनसे समुचितस्प 
स्र दिखने के किए एक स्वतव्र निवध कौ यावप्यक्ता होगी ! समूवा प्रय भरन्त 
भराधारां दुक्त तँ मीर मजुदध निप्यपों से पूण है । गम्मौर स-यमन का अमाव पग 
परय पर दृष्टयो हाता है । किती तर पृष्ठ यूरा करन का प्रयाम इतना स्पष्ट है 
फि लक पर दया बाती है । ~ "कारी मसनवो का प्रिक्स्त योर उरक हिद 
प्रमास्पानक्‌ काय पर्‌ प्रभावः वदानी कता यटि परिच्येद मी नितात हल्के ई 
पदमावत्त की रवनारतिपि सम्यवमलेयकका मत ओर भी टाग्यास्यः है ! जारी 
लामा अव तसक की जतिम रता पानना निरावार योर ध्रमपूण है! लके धराय 
सभी निष्वय दापपण दहै \ डा घ्रष्ठवे दिव्पं के दोपयण होत्रका कारण पदै 
क्रि उ-रामि कवलत सात प्रयो के आधार पर्‌ अपना शोव-प्रमध प्रस्तुत क्षिाहै मोर 
उहने पृष ओर सूफीतर प्रमय्यों का वर्गीकरण करे उन पर सलग-अतग 
विषार्‌ भीनहा विया) इस प्रय का बहत वत्य दोय सश्तेयगका मभावडहै) 
प्रमका-पके परिमी पथकास्पष्ट विवचन दम ग्रयम नहीहौ सकाहै। 
राम्यरयी मदुद्धिषी भौ प्रस्तुत प्रव य प्रचुर गाव्राम दिखाईदैतार्है ए हिदो प्रमा 
ख्याल काय षै विपण सशरो गोपाल रायक्ा यहु कयनरीरहीदैष 


१६४६ ६० म डा० क्षमो का पन्मावनो दो लिग्विद्टिकि सटा गाफ 
दी मिक्टीय सेंचुरी हिगे [ भवधी |` नागरे प्व भरकरारित हुजा 1 सत्न 
भरासस्मम २६ षष्ठा मपुद्ेमरावत कौ भाषा षर्‌ -पा्ररणिक्र दृप्टिवीण सर दिचार्‌ 
स्पा है\ दूसरे मागम पदमावत्त क १०९ छन्ने कय पाठ-सपल्द द ओर्‌ तीरे 
भागि म सादित पाठ का अध्रनी खय दिप्रा गवाह । चौप्रे भाष म 
पर्मादत कमै सन्न्मूवीनो गहै [इषे ब्रयकी जानोचना अनि दी गूहे | । 
प° परशुराष चतुरी दाग सपादिन सृएी काव्य स॒ग्रह्‌* [१९५० ई०] सामक 
ग्रयमहिदीे सूपो कविधावा [जायरो कामो सनिप्त पर गोधपूण परिचय 
भष्तुन मिया गथा । बाण मातप्रक्ठाद मूत्त १६५१ ई०्मे कायो ग्रयाव्ती* 
फा सपादन क्रिमाहै [दशनौ चर्वाजनिक्ते मदै १९०२ म चत्त नेपियरका 

नेद्‌ जायसी प्र-यादलता तवा पदरक्त कौ वि जोर स्वनतः नीपे निदाने 





१~ र प्र पक्र, वेष ६४ सर २०१६, प० १६६८७६८ 

र~ द° नक्ष्मीषर पटूमावती दौ तिषिह्दिक स्टडी आफ दी हिकस्लीय नैनु 
द्िरी [मवद], ल्यूजक एण्ड कम्पनी तदय से प्रसामित } 

~ परशुराम चतुर्वेदो सुक काव्य सग्रह साहिप्य सम्मेतन, प्रयाम १६५०1 

४ डारमराचाप्रसाद गुष्ठ, यसी ग वावसी, हि दस्छानी एकेडमी, प्रयाय, १६५१६०1 

~ नार प्रर पतिका चप ५७, ० २००९, १० ०३१४२ ६ 


३६ मलिक मोहम्मद जायसौ नौर उनका काय 


भरकाक्षित हु । इस निव मले्कने प्रमाणित काहि } पलमावत्त मत 
फारसी लिपिमे तिखागयाया।' इस निवयमे तलकर ने डा० गुप् की म्भायसी 
म-वावकलीः का विशद गण दोप विवेचन भी क्यार। 

१९५५ ई० म डाण्विमलदुमार जनका प्रयाय सूफीमत नीर हिदी साहित्य 
हिद युनूसयान, परिषद, दिल्ती से प्रकानित हुआ ! इप्री विपय पर वहुत पहने 
ही प० चद्रकेनी पाण्येय ने [ १६४ ६०] तस वु अथवा सूङीमतः नामक यय 
तिला मया । १६५६ इ०्म श्री । रामपूजन तिवाराकत सृफीमत सायना ओर 
सौहित्य नामक ग्रथ प्रकारित हा । रन तीनो ग्रयाका मूत प्रतिपाद्य सपीमत 
का उदमव बीर चिक्सहीरहै। १६५५ ई० म श्री हरिकाःत श्रीवास्तव फा 
-भासतौय परमार्यानक काय नामक गाघम्रयध प्रकाशित हुआ । सूल मवम हि 
वृषोदराय चिचित प्रमक्रायो का अध्ययन प्रस्तुत वियागयाहै। १६५६ ई 
भडाण सरला एर्न वा भ्रवय जापसी क परवर्ती क्वि भौर पाप -वपनेङ विष्व 
विद्यातय सं प्रकागिव हभ 1 इमे जाधस्ी के परचात कै सूफी प्रमाप्यानाका विवे 
शून विया गयाहि। १८५८६ ईइ मप्रप्तत विद्यारीकत पदमावत का काप पौदय 
प्रपाजित्त टचा ।‹ इयम पदमावत कै दा-यगत सौ-दय कौ नय सिरे स देतने का प्रयास 
है ्रीरमरे विचार मे यह्‌ प्रयास बहुत ना हुभा है । १६५४७ &० म डा० पर्व 
वा शोध प्रवध भूफ़ी महात्रवि जायसी नाम से प्रकागित हृगा। इस गथका 
रचनावाल' १६४६ ई० है ओर इसका प्रकान १६५७ ई० म हआ रै। स्सप्नषम 
१ ६५६ ई के पश्चात गाध म॑ प्राप्त किसी भी सामग्री कवा उपमोग नहा तिपा गा 
है ।' इस मघ्यर्यन'म एसी कोई भी वात नही दील प्तौ जिसके वनपरद्स गरम 
षो अनुसधाने ग्रयकहा जाव । इतमन तां तेखक न किसी नवीन तथ्य का 
उदघाटन कियाद नौर्न उसे चति तथ्या की मौतिपि -पाष्या गौर उनके बीन 
नवीन सम्बध स्थापनम ही राफवना मित सकरी है । यह वात निस्प्रकाचं कटी जा 
पक्तींहै वि प्रस्त ग्रथ सं जायसी विषयव हमारी जानक्रारी मे षोईं वद्धिनटी हई 
सारा गय अनावश्यक विस्तार उयते विचारोभौर दुबन तर्को सभराटगारै। 
भौभिक्ता का इम सवया अभाव टै । शुक्ल जी केटी क्थनोको प्राय हरफेरमेः 
सय दहरा भ्ररदियो ग्रयादै। जायसी बवे जीवन-वृत्त विपयष किसी कवीन तथ्य 
करा उदघाटन नही हुआ है उसतवे तक भी सुवित नहा है । इक दूसरे अपाय चै 
जायद्यी कै जीवन वत्त स सम्ब हमारी जानकारी म कोई वदि नही होनी । जना 
वयक निस्तार करके पुस्तक बृ7 कलवर वाया गया है { अनावश्यरे प्िम्तार 
पिष्टपेपण ओौर छिष्तेपन का रसते बट्त्रर कोई द्रुमरा उलाहरण नटी मित्त सवता । 





१---ना० प्र पत्रिका, वप .७ स्या २००६, प० ३४१ । 
२-डा० टजारीप्रस्ा तिवेरी पमावत का का य-सील्य- शुभक्रामना स उद्धत ।* 


्रस्तावनां १ 


वरि नित्रण म तक ते जपनी दयनीय विव॑वसू-यका का परिचयद्ियारै। दस 
गरथुके सनी अथ जिनके सम्य म मौलिकता का दावा क्रिया मधा, भ्रामक भौर 
आावास्हीन ह ! वेखक ममन को यसै का पूवर्ती कवि मानिता है जो मनत 
ह! क्रमो नी दशा म इते योकफएय कटुना तो उचित नही । प्रस्तुत प्रयै 
पकाने हिरी आनोचना सहित्य बेपिकामम सेमा शी योग चेहा भिला 
है? ' शरोगोपालयय का उपयु क्त थन यथाथ है } यदि श्रौ जयदेव जी नाड श्रम ओर 
स-पयन पिये सेने तो सभवत उनकौ कति मूत्यवान हनौ पर भययन भौर क्रमे 
फे यभाव म श्वत जी के मतो का पिष्टपपण नौर सुक्ल जौकोही निदा करक 
ओर रहाट! 7क्ल जी कं अमायिक मतकोकाल क्रदटने नारा भूत दीह! 
माचाय प० हुजारीप्रसाद द्विवेदी ते अपने दईग्रया म -परवसी विप विरवचन ण्व 
अध्ययने तिएनई दिशाभा का निदेनमी कथाह) -उहाने हिदीसाहियकी 
भभिका, हिद क्षहित्य का आदिकात, हि दो साहित्य नाय-मम्परदाय मेष्यकारीन 
धम साधना प्रभति ग्रथामे नायी गौर उतके नध्ययेन के नवीन नायामाका 
उदार तिया हू! उनके मतानुत्रार वदमावत' मे पेनिहासिरता कै निए मूढ मारना 
वेकार है । उसा सम्पूण सदय कायका है! उसमे ारतीव कायो कौ कयान्‌ 
सन्य करा भुदर पाग हआ हुं । पदमावतकछी पवा नासत कौ प्राचीन धामो 
मह!" 

५ ्टिदी साहित्य के कत्तिपप अप इतिहासत-प्रयो म॑ भी जायसी तिधयक 
चचीएुकोगद हित प्राप शक्त भीषा [जपसो-~पयवदिकी | भूमिका 
ह्य भरारल्पं सवन्‌ देनेकोमिततारै) 

} ंछलतोयाने जायसी पर अतये भी ग्रयलिष दहै, ० समरनत भट 
नागर पा (जायी आर सुधीर स्य (कदठिवर जागसा नौर उन प्दमामत, भरी 
द्रद्सद्र नारेद्धकत 'पदमावतं ब ठेनिसिक बाधार नौर (पल्पावते सार प्रौर 
दाने बहादुर पाठके क्त जनत कौ काय-मायना,' शरी यदेतत यमाक्त नायसी 
साहिष्य नौर सिदत! श्रा पृष्पोत्तमवद्र वाजपयीवत्त धवीर सौर जायसीका 
मू याक्न नादिग्रय क्कि क वी० ए एम० एत कै वियाधियाषे लिए लिपि 
गय॑है स्न ग्रयोमश्रानारणजी कव प्दमावन सार की भृमि भौर पदमावत 

1 णिहासिक याधार" नो एव चि-तनपुण प्रय है । पटना विष्यविक्लेय द" शरोऽ 
प्रद षन अस्छरौ दे कड तख भूपीमततः हिदी नाद्य जर जायसी, ति पभ्वद्ध 
प्रकागितत हुए द 1 चकादीव्ययत याक दी पाज चाफ दी नाय दूरी । लिटसेवदर 
[१६५३ ६०] दु पूजी डिस्कवड वात्पूम आष अवयो चकम एकनृषिम' पदपादत 
 इ-ोपतयय ना० प्रण पन रन्‌ भ ३५ पृ० २०८१२ ' 
द-षरढस्टटीन पन्ना कातेज पटना, १६९३, अक २1 


६. मलिक मुहम्मद यसौ भौर उनका कव्य 


एण्ड अखरावट भाफ मलिब्‌ मुहम्मद जायसी " रेयर परेगमेदस म वद्रायन एण्ड 
मूगावतौ * [ १६५५ ई० ] आदि लस हि दौ “नोप के क्षत म महत्वपूणर्है! प्रो 
भस्वरीने चदायन के रचनाकात का प्रामाणिक विवरण दिया हु मनेर शरीफ 
खानकाह से पदमावत, अखरावट, महरीनामा अरित्त विथोगस्ार प्रमति प्रयो वो 
खोज निकाला है भौर सूफी सम्प्रदायो मौर वतिपयसूफीसतोका प्रामाणिक इति 
वृत्त प्रस्तुत करिया है । उनके मतानुसार पदमावत का रचनकिान €४७ हि० है । सन 
१६५६ ई मे उटोने पटना विश्वविधालय पथिका वप १०्म एक निबनथष्दि 
विहार शरीफ मनस्तिष्ट घाफ पदमावत प्रकारित कराया। इस नख म उपने 
प्रियसन, शुक्ल नीर माताप्रसाद गृप्त आदि द्वारा सपादित पदमायत के विभिन्न 
सस्करणी तथा मनेरदरीफ की हस्तलिखित प्रति से बिहार गरीफ सं प्राप्त "पदमावत 
फी हस्तलिखित प्रति के पएाठातरा का सविस्तार विवेचन क्या है। 

प० मुशीराम शर्मा कत पदमावतत [पूर्वादध, सटीक] म शक्तजी केही 
पाठको प्रघातादी गर्दहै। यह एकसुदर भौर उपयोगी टीकाटहै कही-क्हीतो 
धार्माजी ने घत्यत घुदर जथ किए जघ क्षु कहि चला तवलदेदडगा। का 
भत्यते उपमूक्त भथ ॥* डा० वासुदेवरारण अग्रवाल ने पमावत मूल्य ओीर सजीवनी 
श्यास्या^^ म त्यत बिद्वततापूण ठग सं पदमावत बे अर्थानुसधान का प्रयत्न वियाहै। 
स सजीवन भाष्य द्वारा कोई भी हिदौ नकार पदमावत के सौदय का रसास्वादनं 
करसक्ताहै। इसके प्रारम्भम शा० अग्रवाल ने ५५ पष्ठो के विशद प्राषक्थन मे 
प्रदमावतका पाठ “रचनाकालि। गुदपरम्परां अध्यात्म पक्ष आदि पर गम्भीरता 
पूयक गीर मिद्रतापूणठ्गसे विचार त्रियारहै। श्री गोपालरापक्त हिदी प्रमा 
ष्यानक काव्यं मे आलोचना तथा अनूसधान गौर जायसी से सम्बद्ध तिथिमाका 
पून परीभण दीपक सम भत्यत महप्वपूण दह । हिद अनुक्लीलन बे धीरेद्र वर्मा 
विगपौक में श्रकाणित "जायसी तिधित्रम ओर गुस्परम्परा [लेखत पण रामघेलावन 





$-ज० बी० आरण एत० वय ३६ अक १२ (माच जून) 

२े-करेट स्टडीज पटना कातेन पटना १६५५, १० ३३1 

३-प० म्‌-रीराम नरमा पदमावत, सश्चोधित सस्करण १६५८ ई । 

४-वहो, भ्रादकयन (च)1 

भवी (दीका भागं) प० ११ (दोहा २३ का जथ) ) 

६० वासुदकशरण अग्रवात, पदमावत {मूत भौर सजीवनी -या्या) १६५५ ई०, 
विरर्णाव ज्ञांसी से प्रकानित। 

७--ना० प्र० पत्रिका २०१६, अक ३४ वप ६४। 

-हिदी अनुनीतन, जुगाई सितम्बर १६१८ वप ११, भक ३} 


प्रस्तावना २६ 


पाण्डेय ] ओर जायसी कौ विरटानुमूति का आध्यात्मिक पृक्ष [डा० पु सीराम दर्मा] 
भी जायसी स सम्बद्ध अध्ययनो म अयावधि श्टवला के स्प मे समदत है । १६५८ 

१६५९ ई० म प्रस्तुत लेखक नै चिधरेख। को प्रादित किया 1 उसी मूमिका 
भ॒ मतत्ानामा या 'मसला करौ प्राप्त प्रति का भी उत्तेख विया गयादै। 
(*्विश्ररेखा के लिए दखिये-“एक बोल आचाय प० विश्वनाय भसाद मिध, 
चिव्ररेा)1 

अव तष जायसी के ग्रो (मुख्यत पदमावत)वे वई सस्करण सपादन हये ई- 

(१) नवलक्रिगोर प्रस लखनऊ से प्रकादित, १८८१ ई० (खम्पादगं अन्ञात)। 

{२) रामजसन मिध द्वारा सम्पादिते, चद्रपमा प्रस, वाशी से प्रवारित, 

१८८४ ई ॥ 

(३) वगवासौ फम दवारा १८६६ ई० म॑ प्राशित 1 

(४) भोलवी अ हसन हास सम्पादित, मु शी नवलविगोरंद्वारा प्रकाशित॥ 

(५) शेप अहमद भली दवारा सम्पादित शख मुहम्मद अजीमुर्लाह्‌ द्वारा 

मानपुर से ध्रकागित। 

(विशप-मौलवी अती हसन ओर शव अमन अली द्वारा सम्पादित पदमावत 
कै पाठ अत्यत उपयोगी ह । ० माताप्रसराद गुप्त ने भी अपने पदमावतवे 
भस्करण मे इरन प्रतियो का उपयोग स्या है ! इन दोनो प्रतिाके पाठ शुक्ल जौ 
मौर श्रियसनके पाठ का पापक समयनक्रतेर्है)। 

(६) दी पदुमावति आफ मलिक मुरम्मद जायसी, १६११ १२ ई० जी० ए 

प्रियसन भौर महामटोपाघ्याय प० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादितं १ 
से २५ खण्ने तक राय एनियाटिक सोत्तापरी आफ वेयाल, कलकत्ता 
से प्रकागित । इ दोनो विद्रान सपादका ने ग्यारह" हस्तलिखित 
प्रत्तियो (त० १,३ द्ि०२ ३ द्वि०४ ५०१, तीनेक्थील्िपि 
की तया एक उदयपुर की नागरी लिपिकी प्रिर्या) कौ सहायतासे 
पाठ निरपारण का प्रप किपाधा\ 

(७) जायी प्रयावी--{ १६२४ ई० प्रयम सम्बरण, १९३१ द्वि° स०) 


नागरी प्रचारिणो समा कानी द्वारा प्रकाशित, १० रामचद्र शूल 
॥॥ 





१--डा० माता प्रसाद गुप्त, जायसी ग्रयावचलौ भूमिका, पू० १०६॥ 

ए-वही, प° १०६॥ । 

दे-सूयका त शास््री पद्मावती, प्रीफेस, प० ६ (प्रियसन ओर द्विवेदी ने सात 
रृस्वलिखित प्रतिया चार फारसी, दो देवनागरी, एक कथी सो सदायता से पाठ 
निर्पारण किया या) 


३५ 


मन्तिर बुहम्मन -गय्ती भीर उनकाक्ाय 


दवारा सस्पादित, इस प्रम सस्करण म पदमावत्त ओर असराक्टदो 
ह ग्रथथ 1 द्विताय सस्वरण म आलिरौक्वराम को भौ सर्पादित 
करप प्रका्ित कतिया गया! 

(८) पदमायत पूर्वादि १८२५ ई० ताला भगवान्येन दवाय सम्पादित १ 
पे ३३ खण्ग तक हि दी साहित्य-सम्मलनं प्रपराग सं प्रागित !! 

(६) सक्षिप्त पदमावन-१६२९ ई श्री श्यामयुल्र दाम गौर सत्यजीवन 
वमा द्वारा सम्पादित इष्डियन प्रस, प्रयाय से प्रकाशित । 

(१०) पटुमावनि १६३४ ई , १ ने २५ सण्न तक पजाव यूनिविरी 
लाहौर द्वार प्रकागित ओर सूयक 7 शास्त्री दारा सम्पत्ति । 

(११) १० भगवती प्रघाद द्वारा सपादित नवलव्िार प्रपत, तखलनड द्वारा 
श्रका्ित । 

(१२) पदुमावेती दी त्तिग्विष्टिक स्टडी वाक री सिवस्टीय भेनचुरी 
हिदी ( अव्वी ) डा लक्ष्मीवर {दारा सम्पादित केयन्‌ १०६ 
छटृदा का पाठ सम्पाल्न) । भौर त्य-वि एन कम्पनी लदन रा १६४६ 
० म प्रकाशित । 

(१३) जापसी प्रधावी (डा० माताप्रखाद गुप्त रि र्म्ताी णेषदमी 
१६५१ ई । 

(१४) जायो “मावत सजीवन -पास्यायुक्त सपादक द° वायुन्व 
गरण अग्रवात १६५५ ४ 

(१८) चितरेखा-१६४०-५६ ई० प० निवशहायक पाठ दारा सम्पादित 
हिदी प्रचारक पुस्तकाय वाराणसी रं प्रकानित। 

डा भ्रियसन ओौद्‌ सुषाग्रर का सस्वरण-सर जाजे प्रियसन मे पदमावत 


कषा सप्रारन ओर पाठ नि्धरिण करते समय दस प्रतियो का उपयोग क्रिया था । सात 
164 (जिनका उण्नेख परिल हो चूका है) के मतिरिक्ति तीन कवी निपिकी तथा 
एक उदयपुर राज्य बाली नागरौल्िपिक्गी प्रततिया उनके समक्ष थी। तीना कथी 
प्रतियो बै पाठ एक जमेये अत क्थीकी तीन भरतियोमस केवल एक के प्राटातर 
उ होने भपनं सस्वरण म लिए । उदयपुर की नागरी प्रत्ति कै पराठातर उटानै दिए 
1 प्र्तियो का बहुमत भौर शितीय प्रति ३ मै पराठ को उदानं सामायत प्रन्ण 
क्िफिदहै।१ 


प० रामवद्र शुक्व कासस्यरण-श्क्नजी दै समर पत्मावेत के चार 


सस्वरण प्रस्तुत भे-१ नवतकितार श्रम कारे प रामसन मिवा ३ 








१० माताप्रसाद गुप्त जायसी प्रधावी पर १०६। ~ 


प्रस्तावना: ॥ ३१ 


कानपुरके किसी प्रसका ौर४ भ०म०प० सुधाकर द्विवेदी ओर ग्रियसनका ५ 
इने अतिरिक्त एकत जी वैः पास नयी लिपि म लिसी एप हस्तिन प्रति भी 
थी, जिससे पाठ के निश्चय करन म कू सहायता मिली है ।** 
उपयु क्त विवेचन के आघार पर निम्नलिखित निष्कप निकनते ईद- 
, (१) नुक्लं जी कं समश प्रत्यक्षत जग्रव्यक्षत रल मिलाकर लगभग १६ 
भरनिया थी -(क) नवलक्िगोरं परस कौ प्रति (ख) रामजसन मिध 
वा सश्छरण (ग) कानपृरकं पिसीम्रेस कासस्वरण, (घ) ११ 
प्रतिया के आधार पर पाठनिर्घारित मौर प्रकाशित ग्रियसन भौर 
सुधाकर न्वरिरी वाला सम्करण जितम सपादका ने विभिन प्रतिथो वै 
पाठातर भी निए है (ट) एक हस्तलिधित कथी मक्षरो वारी प्रति 
जर्धात् नुक्व जौ के समक्ष भ्रियत यादि कै सस्करण कौ हस्तलिखित 
प्रति्योकारूप भी विद्यमान या। डा० माताप्रसा गुप्त का माक्ष 
हैकि हम्तलिखित प्रति कनाम पर कवल एव प्रतिका उपप्रोग 
उनदोतेकियाया! प्रतििपि परम्परा प्रमे परम्परा, पाठातरपर 
म्पया जदि पै आघार परंग्रधके पाठनिवारण की वात हौ शुक्लजी 
। के सस्वरण र विषय म नहो सोचनी चादिण वरथो प्रतिषवं नाम पर 
मैव एक हृस्तनिसित प्रति का उ-दोने उपयोग क्रिया 1 ग्रियस्तन 
चौ भातिदहीशुवलजी काध्यान मो दस वातकी ओर नदीगयाकि 
वास्तव म पदमावतं की नादि प्रति उदू नही नागरीलिपि मेषी 
्सा~एव भी उसीःप्रकारे मागके वीघम रह गए जस गियसन। 
जायसी कौ भाषा नौर छ जयोजनाके स्वल्प काभी टीव ठीक परि 
चान उन चस्क्रण)म नहा दिषार पन्ता है।* जिनका (ग्रियसन 
नौर बानपुर वाले सस्रण का} इतना ऋण शुन जी पर है, उनी 
जिनद्ामं खव्रर्‌ शक्न जीनली है, वह्‌ शक्ती जते समानोचक्र 
केक्तिएदहीसभवयथा"“। 
ह्‌-कथन उपयुक्त नहा टै करि शुस्व ती षे सामनेकेयन एक हुस्नसिचित प्रनि 
थी] ठा° श्रियस्तनजौरप सुधार द्विवदी की स्यारह्‌ हस्तलिखित प्रतिय की वर्जा 
स्वयडान्गप्तनेकीहै यटहमभीस्यष्टह क्रि प्रियमन न अपने सस्करण म॑ प्रतियो 
के पालत्तरमभी न्ष दै मौर इम प्रकार शुका जो के ममनये पाठात्र गौर निर्वा 
१--पद्मावती+ सर जाज प्रियस्तन ओर सुधाकर द्िवेदौ । ॥ 
२्--समचन शुका-व््त्य प्र०स० प) 1 
द--माताप्रसाद गुप्न-जन० श्र० भूमिका पृ ११५। 
४--7° माताप्रसान गुप्त जायसी ग्र तावली, भूमिक्रा पृ० ११४1 


1 





३९ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काष्य 


रिति पाठ भी विद्यमान ये। 

शक्लजौीने प्रियसन भौर शुघाकर जी की (लम्बी चौदी टीका-टिप्पणी' की 
आलोचना की है। शल्य टीका भौर रिप्यणिया की अशदता मौर समपूणतावा 
उ-होने अवश्य उल्तेख विया है । शने कौ गलत -युत्पत्ति* पर वे अवश्य सुञ्ललाण 
हए ये~जो एक आचाय कै लिए स्वाभाकिक भी था । प्रियसन वाते सस्वरणके पाठ 
निर्धारण स शूक्ल जी सहमत ये- कटी कही भथ ठीक बढाने के लिए पाठ भी विहृत 
करदियागयादहै ।*व्‌छठ रसे स्यत अवश्य ये, जिनका उल्लेख शुवत जी नै कि द| 

जहा तक गठ~निर्धारण काप्रषनहै शुक्त जीने लिखाटै कथीप्रतिस 
पाठ-निर्धारण मे छ सहायता मिती । पाठ अवधौ -याकरण भौर उच्वारण तथा 
भापा-विकास के जनूसार रखा गया है । कभी-कभी विंसी चौपाई का पाठ भौर अथ 
निण्षित्तकरनेमेकटूदिनोकासमयलग गयादहै। का पभापाके प्राचीन स्वषूप पर 
भी पूरा ध्यान रखना पडाहै। * ग्मलिषएु यह क्यनपि शुक्ल जीकेसस्करण मे 
पाट-~निर्पारण कौ वात टी न रोचनी चाहिणः समीचीन नही प्रतीत होता। यह 
अवष्य है कि शक्नती के समक्ष -तनी हस्तक्िसित प्रतियां नही थी भौर कही-कटी 
० शृप्त कै पाठ अच्छे प्र स्तय स्थानां पर एसी बात नही है । आदि पि नागरो 
अक्षसेमेथी याषारमी तिपिमयाक्यौ तिपि मयद्‌ एक जटिल प्रण्नटहै। जब 
तक कोई अत्यन्त सुदढ प्रमाणनहो मा जव तक आदि प्रतिन समितं तव तक्ष तीत 
नागरी प्रतियो के बधार प्रर (भौरवेभी परमत स० १८१८ नागरी लिपि, सण 
१८४२९ कणी अक्षरा म निखी हई तीसरी वा लिपिकाल नही दिया गपाहै, यह्‌ 
नागरी अलरोमहैस० १८१८ वि के प्रश्चात की प्रतिलिपिकीहुर्दटै) विना 
पराप्त कारण वै आदि प्रति कौ नागरी भक्षरोमं निषीद कहना गौर शूक्न- 
प्रियसनफौीमायम ही तटक्ते रह गए क्टना ठीक नही जचता। जहा तवं 
जायसी की भाषा ओर छल-धोजना के स्वरूपो कै ठीङ-दठीक परितान नौर शक्त ओ 
वै सस्करण म उनके अभावङ्षा अक्षण्है यहमभी ठीक नहीरहै क्योक्रि डा० गन्त 
तै आनि श्रि कौ भापा-छ-योजना ^ पर जो बूछल्िषा दहै वह शुक्त मौर गप्त 
दीनो के सस्यरणौ म एकं जमा है । शुस्ल जी वधी भाषा मौर छटल-योजना वे ममज्ञ 
येदम दौ मत नीर 

इस विषय मे आचाय प विश्वनाथप्रसाद मिश्रका मत विशपस्ूपसे उलन 
१-१० रामघदद्र शुक्ल जा०ग्र° प्र० सर, वक्तय, पुण ष्स 4तके। 
ए-वटी पृ ३। 
३-वही, पृ० ५, ७ ८५॥ 
भ~-द्रप्टग्य; दसी प्रबयम पल्मावन कौ ्िपि नीपक् । 
‰-डा० माताप्रसाद गृष्त, जा० प्र, भूभिक्रा पृ २९-८४ 1 


प्रस्ताचनाी ३३ 


नीयः र "अयाय एवन चे पद्याव्त वा जो पाठ दिवा चह वनानिक करीत 
प्र वहत सरा न उरे, पर मेरौ धारणा ह्‌ हि अ गृष्त व पाठ षी यपक्षां उन 
पाठ भषिवे सुसगत ह । कोक गुप्त के पाठभी यच्च ह । रह्‌ य्डमूलदे 
प्रकट नै क\ एद ( एन-योन क्से स मसे अव भ निश्चित धासरणायदीहै रि 
अवधो कं स्वपदे निष्ट दुकतनो वे पाट अविव है! मवी वा नकट जापी के 
मसं पारकानक्य्यभीहोस्क्ताहै 

डा० सुयवान्न नास्त दवारा सपादित पदुमावति गास्त्रीजी ने शरीफ" के 
अतगत लिखा है फि इम सस्करण शा पाठ मावधानौ के साम्‌ ग्रियतन के सरकैरण 
पर आाारिनिहै) उदरनि प्रिपसनमे पाठक्तो प्रामाणिकं मानाहै पोत वह्‌ 
पनाय युनिवनिरीः वाले बे पुम्तकातिम म सुरक्षित एक हस्तविलित प्रति वे पाड 
मे मिवा है । उहोनि पदुमावति दे जतम एवं महत्वपून इडक्स (शन्नसूची) 
भीदीटै। 

प० भगवतीप्रसाद पाठय का पदमावत-्राडयजी ने दी माये मे चार 
(दन किशोरप्रमका कानपुर का परिमरसत का मौर शुको का} सत्वरणो 
कापल्नेतस्त्पिहै) प० रामचद्र युक्त कं सत्वरण पै त्रिपये म उनका भत 
उल्लघनीय है-- दसम कोई शक नहा वि पण्ितओो (१० रामचद्र पुकि) मौपुषः 
मे तेसनीकात जलामसी षत ताक फरमा पर जो एङसान अदद दुनिफा पर फर 
माया है उसकी तारीफ वरना आफताव को विरायटिखाना है" पाडे जीकेसस्करण 
नभूत आवार गुक्नजी वा मस्वरणहै! 

पण तदमोधर का सस्करण--प० लल्पीधर् ने फुल ६ हस्तलिमित प्रतियौ 
काष्ठ शुक्ती वै सष्करण का उपपोग स्थि} उमसष्वरणरै तिएुरहोने 
हष्न्पा मआकरिपठ तदन वं वाहुरका ही नही, इण्डिया आरियि लदनकी भी कूल 
पर्ता भौ देखने की गावश्पव 7 नन समक्ली ! आश्वय यह्‌ है मि इसीभनौ समा 
सोचना सम्पादन कटा मया दै मौर इसा पर सभ्पादक पौ ल-दन युनिविदी का 
पीषएषष्डीर क उपायि निनाद । + तवक्कीद्स श्रव पर १६४० ० मे्तन्दन्‌ 
विश्वविद्यालय से पी एवण्डी० कौ उपापि मितः थी । उसन २६ पृष्ठ म नायी 
सौमापाके -याक्र्सणकर्पोका परिविय न्या टै)} पविद्ध हेस्तपिचित्त मियो 
कै आकार प्रर पदमावत कै १०६ छदावएसपान्नक्रियारै । इनमे अय भी 
दिए गुह । चौय खण्टम्‌ ३२ पृष्ठम्‌ तेलक ने ग्नौमरी (श सुची) दीदहै। 
यह्‌ परिथमपूवक प्रस्तुत निय मपा मह्च्वपूण काथ ह \ स्पप्न है क्रि लकषमीक्रस्जी 
मै अपने विय ब सम्यक प्र्िपाल्न मौर बनुशौतन विया दै \ 





१--मािमि ९० वि्वनाय याद दिर, ७] एदा ६० ई० का एव, पृ १। 
र-आ० मत्तप्रराद युप्त जा० प्रदविता मूनिका, पृ ११७१८ 1 


द मिक मुहम्पद जायो मौर उनका कष्य 


जायसी ग्रस्थावली डा० माताग्रसाद गुप्ठ हिदुस्तानी एकेडमी भ्याम, 
१९५१ ई०--डा० गुप्त के सत्करण म जायसीङत चार प्रय पपादित दै--पदमा 
यत अखरवट याखिदी कलाम मौर महरी वेवी । एस सम्बध म डा° गरप्त ने 
लिखादैकि दस प्र थावली के अखरावट कां पाठ भय प्रत्तियो कै अभाव मपण० 
रामचद्र शुेल के सस्करण ऊ अनुसार रखा गया है पश्चात गोपालक्िहं जी से एक 
भरति मिती ङितु छपाई आरम्भ हो जाने कै श्रारण उसका इससे अधिक उपयोग 
नटीं कियाजासकाकरि यरय पै अन्त म परिशिष्ट जोडवेर स प्रति का पाठान्तर 
भायदेदियाजाय) "निं तु श्रुवलनी बै मखरावट ओर टा० गुप्त वै भलरावदट 
(जो मूलत शुक्प्ा काहीषै) कं पाठो कामितानि करने पर स्पष्टटौ जाताहै 
कि शाण गुप्त ने मनेक स्यलो भर अपनी मोर से परिवतन बर विमेहै। उन्दने 
देखा श्यो त्रिया है फारण अज्ञात । कम से कम डा० मुप्त नागराप्रचारिणी 
समा काशौ की मखरावट वाली भ्रतिकातो उपयाग कर ही सदंतेये । इसी प्रकार 
उ-होने आखिरी काम का भी पाठ चुक्जी काही रसा है।* (पर अनेक षरि 
वतनो कै साय) । एस ग्र थावली म सवप्रयम महरी बारईहसी नामक जायसी षी 
एव मप्रकाशित रचना का प्राणन क्रिया गया है । स्पष्ट नामोलेखवे अभावम 
सपादक मे महरी बास मामदैदिपाहैगौरलिवाहै इस एति म कुल वाह 
गौत ।* दस ग्रय की प्रस्तुत विद्यार्थी के पार तीन यत्यत महेत्वपुण प्रतिं ह । 
एक अय प्रति आन-द भवन पुस्तकालय विसवा, सीतपुर मह) गृप्तजी द्वारा 
प्रकाशित महरी वार्हसी के ठ असतोपजनक हैँ । 

डा० वासुदेवशरण अग्रवात का वयनदटै किंडा० गृप्तने इस.सस्वरण मौ 
तयार कमे म वहूत ही परिश्रम क्रियाहै। पदमावत के मूत पाठ पररजमी हई 
धार को भाठ सशोधन फी वेज्ञानिके युवितसे हटाकर श्री गुप्तन हिदी साहित्यवे 
दात्र मे महत्वप्ुण काय वियादहै। जब भी बोई विद्वान पदमावतया भयं विसी 
श्रयके पाठ निणयकावायदहायम लेगा उरे इसी युवित का आश्वय लेना पडगा। 
गुप्तजी ने सोलह प्रतियौ के आधार प्रर पाटसशोधन क्राक्ाय कियाथा जिनम्‌ 
शे पच प्रतिया वहत ही अच्छी थी1 उनमते चार प्रतियां लदन ये कामनवल्य 
रिलेशसर भपिसमेरहै1 पविवी प्रतिश्री गोपातचद्रजीवे परास थी!" हो 
सवका है कि भविष्य म भौर भी अच्टी प्रतियोकै प्राप्त होन पर कटी-क्ही पढ 





{शः मराताप्रसाद गुप्त जा० प्र° क्तन्य पू ३1 

म-वही, ¶० १०४। दे-वही पृ०१४। 

छ-ना० अ्र० समा, वरयोदर्णं घवापिक विवरण (सन १६२६ स २७ तव) प° ५३१ 
भू-ा० वासुदेवयरण भग्रवात, पदमावत, प्रक्रयन पू ६-१० । 


प्र्वीयना # ३४ 


भ भुधार्‌ की आदश्यक्ता जने पे ८ 
द्रतना पनिखने पे चावजृद डा यप्रवासते भुष्त गीकैयनक पारदे 
सपान पर द्रषर पठ दिए है (जस डड कै स्याने पर दुगा" इमी प्रक्र के बहत 
मषाठहै) मौर दधित शरिथा है कि, परदमादत ऊ परय प्राठ मौर मय के विषय 
श्री भावापरसादमो भौर मेरे इस प्रयलदे वादी घाजक्‌ पिए यमी सयवा 
यन हुमा है "+ इच वात दे स्पष्टीकरण के लिए म्रवालनी ते पई उदादरण भी 
दिप ह अन्तम उदनि स्पष्ट विता है ङि “यसी वै पाससशोधन यौर मय 
विचार कै सम्वधममौ साय मव तक हज है उष मभी बौर चदनि कौ माव 
ए्यक्ठा दहै। दमी प्रकार जायसी कीमापारेव्याक्रणक गृहशर्द सं निणप आव्य 
हषा, जौ पाठ निणभर बं सहायक दो सवेगा। स्पष्टहै कि विदान घतत गी 
ष्टिम छा गुप्त पर पाठ-सभाधन-काय का भभी सोर याग वान तथा जायसी षे 
मूल पाठो ठव पटने कः पूण यवका है । मुप्तनी न विना वारण दिये तिल ल्या 
हैक इत तीर्न कतिया (असरावट, आलिरी कताम मौर मदर बा्षी) की 
आमाथिकठा देः वारे ममम तनह है । ^ उन द्निरयो म स असरावट थौर माह्विसे 
धृताम्‌ मजायसो का गपने जम जीवन यानि कै विय म उत्प, जायसी फी 
भाया "नी करी छाप मोर्‌ जायसी वै ही प्रत्यत पनः आदि स स्पष्ट किमे 
तिषा जामी कौ है है-हनम दो मव नतो । परम्परा सौर प्रामाणिकता मी 

यहीहै। 
अआ० मरत्तपरलान गुप्त वे पाठारे विषयम्‌ चात्म नेपियरः वा मक्षपहैङि 
वहे सव पाठ नागरी अशसो मे तिसतः है, एवस्वस्प उन शम्ये के स्प पारसी 
मक्षे मनि गयेणगएभिनहाग्यह मोर पाठका भूकर सामग्री नं 
पितत } रचना रा यव्याया म पिमाजन चहो हआ है 1 दे्ा विभानन उपयुक्त भी 
धा, चाहे जावहोनेनमीज्रियालो) गुप्ठजी वा बौरईष्टाद विसो दूरे सस्वरण 
मपानाक्खिहै, षिनिपक्रजववे कोई अनुक्रमणिका या समन्वय-मूची नही दैत 1 
गृम्तजी प्रदमराकेत कं पटने 


स्स्क्रणा का वणन वरतं हँ पर साला ममवानदीमदे 
अस्याय ३३ तके क्‌ पस्करण क्का चर्वायहा 


हा नदीदहै। डा ग्रियसन गौर भुसं 
देम महानुभावा क धम कौ विनयपरुवव्‌ वर्चा 


¶ स्तय नदोती। मुद्रण कौ भूर्वो 
कौ यवष्ट सम्वी सूची दा गई है विन्वुढेद हैक पिरमा वदभ रग हैः 


६-7-7० वासुदेवशरण भग्रवाल, पदमावन, भरक्रिवन. पृ २५१, 
प्य, १० २६ देवन, प° २७॥ 


भवी प० २६1 भ्~वटी पृ १०४॥ 
~त भर पुत्रिका, वप ५७, स० २००६, पृ० ३३२1 


३६ मलिक मुहम्मद जायसी बौर उनका काव्थ 


वते जो उस सूचीमनही है जैसे पृ० ४३० स्वामिहि ये स्यान स्यामिहि 1! 
“ ल्लिपि के विपये डा० गुप्त का पहला उष्य इस वात-को प्रमाणित क्लादैकि 
नागरी ओर कथरी प्रतिय सयवी सव फाररी प्रतियो की प्रतिलिपिया हैँ । इषवे घाद 
उनको प्रस्ताव है वि सेव वेतमान प्रतिया फारसी तया नागरी मीनागरीकी एक 
भूल प्रति कौ प्रनिमिपिया है । प्रतु वे प्रस्ताव वरे बात को छोड जाते है 1 

~ डार्ग्गृप्तके पराठमीक्टीक्टींःगनरहै। जवी वे निकट युकानजीवे 
पाट अधिक है अवधौ का नक्टय जायत्ती कै पाटमा भी नवन्यहौ सकेता £। २ 
11 डा° गुप्तने इस सस्वरण म वनानिक प्रणाी से पाठनिर्धारिति किया है। 
उनक 'पाम प्राचीनतम प्रति ११०७ हिजरी की थी । व्सप्रकारस्पष्टहै कियह 
प्रति पदमावत की रयनाके १६० वप बादकीषै। निष्चितिहैवि दसं प्रतिम 
भीमू प्रति का रूप अनेक स्यलो पर विक्त कर दिया गयाहै। अवप्रष्नयटटै 
वि पदमावत के सपादन म॑ वनानिक प्रणाली का व्या मरत है ? दसवां उत्तर है 
करि फैवस वनानिक प्रणासी ही सव कू नटी है मापा नौर साहिव्य क प्रणातिपां 
अधित मह्वपूण है । जव तकं बोई सपादक मूल प्रयके विया ममक्ञनें हौ 
तिब तक वक्ञानिक प्रणारी वै पाठणाच वे जड त्व वे साय चेतने प्रवियावा णाग 
नही होत्ता । वेनानिवे दयननी से छान केने पर ही कोई पाठ भरूलके निकटदहो नाय 
फसा नही होता । गृप्तजी ने चेन प्र्रियासेक्म काम क्तिपा है । इसतिये उनके 
सस्वरण म नेव भदौ भूरहा गरईदै। इन समस्तङ्रूगो जर नुच्योके होने 
पर भी डा० गुप्त कौ जायसी ग्रथावी का स्वागत प्रायीनं हिदी नै राव प्रेमी 
करेय । सपादक यपनं श्रम वे तिये घयवादकाषातदै। 

उपयुक्त विवचन कै आधार प्ररक्टाना सक्ताहै कि यद्यपि जायरीवे 

जीवन ओर इृतित्व प्रर पर्याप्त काय हुमा टै तथापि वही काय पैसे रं भिं 
प्रमाप्य भौर उपदेय मानाजा सक्ताहै। च्स क्षत म सरजाज ग्रियसन प्र 
सुधाकर द्विवदी १० रामचद्र शुवत डा० माताप्रसाद गुप्त ढा० वामुदेवणरण 
अप्रबाल मीर डा० टभारीप्रसाद द्विवदीके ग्रथ जायसी के सोनिया वै तिये परय 
नि्ेशन वा काम क्रते ह| इन विद्धानां 7़ी तियो का स्थायी महत्व है । इनम 
धने महत्वप्‌ण सूर एेसं हैँ जिनवै आवार पर सौग कजा स्क्तीदहै। 





-ना० प्र° पत्रिका वप ९७ पृ० ३३२-३३। 
र्-वही प्र° ३३६। 
३-आचाय प° विश्वनायप्रसा मिव (वा पत्र ७।१२।६०)} । 


र्‌ 
मलिकं मुहम्मद जायसी - जीवन-रव्यक्तत्व 
एत गुरुपरम्परा 
।नएप, जीवन, व्यक्तित्व । = 


मलिक मुरप्णद जपसी म्नि वष सेये\ पिश म मलिव सेनापति 
मौर प्रपान मनौ को षह य । सिलजी राजपाल मे मलाउदीनन वहत स मितौ 
को अपने चचाको मारने वे लिए नियत कियाथा। इससे इस वाल मयहश्द 
प्रचलितः हो गया ! हैरान भ मलिक जमीदार्‌ कौ कहते ह । मभिक्जी के पवन 
निगलामु, देश ई्रानसेअयि ये ओर वही सं इनवे पूवजाकौ पदवी र्मा थी। 
 हेजिनतुग असतफिया कै लेखकने मर्लिक्जी के मुहनिकक तर्िदी कौ उपाधि 
से विभूषित दिया, मलिक्जौ वे वृशज भी अशरफी लानदानके चैव ये गौर्‌ 
मलिक वृदेलृति ये । तारी पौन शाही ,मरै गि वार्‌ हनुर कै रिसाादार 
वो मल्लि कटतै ये\ मलिक्जीमे कीवी वरस्सि मकतिविये।\ दख॑लिए सान 
दान भर अनिकः कहूनाता था मलिकजी स्वय यद वीथ मीरूसौ जमीन पर 
अपना निवह रतेये ५ 

भूतत मणिके अरवी भापाकवा शन्न दै । रवी म द्रसके मथ स्वामी राजा 

सरदार नादि दति है। मलिक! (म० 7० क०) धातु से -यूत्पने वत्ताया जाता 
दै इसम्‌ वन सनेव शब्द ह, जमे~- मलक == परिर्ता मुर = देष, मत्क = 


सम्पत्ति, मलिक == वादशाह सुत्तान। फारसी भापाम मततिकि का नष ह 
अमीर मौर वडा -यापारी +, 





{-सयद मत्ते मुहम्मद मेर जायसी वी० ०० मपिक मुहम्मद जायसी का जीवन 
चस्ति मागसुप्रचारिणौ पत्रिका वप ४५य ब्‌ १ वाख १६६७ प° ढम-४६। 
रे-नृष्ल्वुगात, भाग ४ प्र ४६७॥। 


है मलिक गृहुम्मद जायसौ भौर उनका काश्य 


विद्रानौँंका विचारि जायसी का पूख नाम मिक मुहम्मद जायी 
था। म्षिक इनका प्रुवडा ते चलाभाया 'सरनामा' (सरनेम) दै । इससे प्रकट 
है इनके पूवज अरब थ । इने पिता माता के विपयमेक्हाजातादहै कि वै जायस 
मै गरचाने *मुहत्लेमे रटतेये। इनके पिता का नाम मिक नेख ममरेजभा। 
इह लोग मीक राजे अशरफभी कहाक्रतेये! इनकीमा मानिकपुर कै रेस 
अलहदाद की पुत्री थौ ! इनकी मातारका माम ज्ञात नही है । मतिक इनके वणकी 
उपाधि-परम्परा है ओर (जायस गामक स्था से सम्बद्ध होनेके वारण इद्‌ जायसी 
कहा जात्य है। इस प्रकार इनका पूरा नाम है मतिक मृहम्मद जायसी ॥ 
जायसी वों बरुरूप ओर काना भी कहा जाता है। वुछलोगो का विचारदै 
विवेजमसेहीपएसेये पर अधिकाश दिद्वानो का दिचारदहै शीतनाया अर्धा 
रोग के कारण उनका शरीर विहृत हौं गाथा । जाति है रि वालक महम्मद 
पर शीलता का भयकरं प्रकोप हज । माता पिताकौ निराशा हर्ई। भाने पाक 
साफदितसे शाहमदार वी मनौतीकी। पीरकी दुखा बातरक बच गया, विन्तु हसं 
बीमारी कै कारण उनकी एक माष जाती रही । उसी भौर क्रा बाया कान भौ जाता 
रहा । अपने कानि हतै का उत्तेख उहनि स्वय ही क्रिया है 
एक नयन क्वि मुहम्मद गुनी । सोई विमोहा जद फवि सुनी ॥१ 
चाद जदस जग विधि ओौतारा। दीह कलक कीहुं उजियारा। 
जग सूना पएक्ह ननाहा । उवा सूक अस नखतद्‌ माहा॥ 
जौ हिज वहि मिन हाई। तौ तहि पुगध वसाई ने सोईु॥ 
कीह्‌ समुद्र पानि जौ खारा। तौ अति भएड बसृञ्ञ अपारा । 
~नौ समरं तिरमूल विनासा । भां कचतगिरि लागं भकासा ॥ 
जौँ तहि धरी फक न प्ररा। काच हद नि कचन करा । 
एक नेन जस दरपन मौ तेहि निरमनत भाउ। 
शव रुपवत पाव गहि मुव जोर्वाटि कँ चाउ ॥ 
मुटम्मद क्विजोप्रमभा नातनं रतन मासु । 
जेद मुख देखा तेद हसा युनात्तो आयि माधु ॥" 


-ना० भ्र० पप्निका भाग २१ प्र ४६1 

ए-म० मु० जायसी समद वत्वे मुस्तफा पृ २० ॥ 
९-~जाण्प्र ० मा० प्र गुप्त, पु० १३३ 
-जाण्ग्र र मा० प्र० गुप्त पृ० १३३-३४। 


भ~वही, १० १३५॥। 





सीवम-ष्यक्तित्व एव गुद-परम्परा । ३६ 


जायसी वाममाग वो स्वीकार नही क्रते गौर यहीमूतप्रुत फारमदै क्रि 
उदम बाई दिणाटीघ्याग दी 1 जय से उसका प्रियतम उनके भनुकूत हा, तव 
से उहोनि एक श्रव्रण ~ एक दृष्टि वाली वत्ति अपना ली अर्पात उदनि एक्का 
ही देखना पुरू दिया घौरएव काही सुननाभी गुरू दिया ~ 
1 पुहुम्मद वाई दिति तजौ एक सरवन एके भाखि । 
४ जच ते दाहिनि टोई भिका, वोचु पीहा पाणि ॥ 
एव मन कवि मुरम्मद गुनी ~ - - ! इत्यादि से स्यष्ट दै कि ~ "एक भालवाने 
भूहम्मदफा काय जिसने सुना, वही मोहित टो गया उहोने मानो अपने धय 
एकौमीरूप को समीक्षा कौ - अवण्य ही विधानाम्‌ एव फान ओर एक भाल 
हरण करके मुश्ञ कुरूप वना दिया, श्रित वियाता जिते कलक देता दै उसे 
कोन कोई महाने वस्तु भोदेताहै। उतने चादकोषलक दिया, कितु षस 
फलक वे साय उसे उर्ज्वल भी दनाया है ! मुदे दुरूप वनाया भौर साय ही कान्य 
गरुणभी ता प्रदानं क्रिया । स एक आखसे मृञ्ल सारा ससार द्िसाईदेता है । 
प्रस एफ आखवात्े का तेज नक्षत्रो म शुक्रके सदश भास्वरहै। आमी जिस 
मूर्गधसेसाराआग्र कानन महेमह्‌ हो उठता है उरते पटते आम म नुकीली डाभ 
काजम आवश्यकं माना जाताहै। मीठे पानीवे सरोवर तोद्योटेटाते ह वितु 
विधाताने समुद्रमेखाराजलभर न्या इसीसेतौ उता भत नही दिार्द 
दता, अर्थात खारे जल बै धारण विधाता ने उसे अनत-अपसीम बना दिया ह। 
शुमेऽ गिरि पर त्रिशूल (बज) वा प्रहार हुआ, सी से तो वह्‌ सोने फा पहाड बन 
कर माकाश से सलग्न होगया। यहतो प्रकृेतिका नियम हैक दोपे साथ 
गरुग भौर गुण के साय दोष मिला ही रहता है । जव तक रासायनिक प्रक्रिया मे घरिया 
भे कलक नही पडता जव तक वाच दद्ध काचन कमैवलाषो नही प्राप्त करता 1 
विघाता ने विहृत शरीर वनाकर मरे ऊपर बडी षटपा की टै क्योकि इसी एक नेव 
तषिमनेसारा प्तसार देखाहै। यह दपण जसा इसका भाव वडा ही निमलदै। 
वेदे गडे रूपव त क्स एक आख वलि के चरणा को स्पर्श करत हँ ओर उमगित होकर 
अत्यन्त मुग्ध भाव ते मुख की मोर निहार कसेर 
जद मूख देखा तेइ हसा सुना तो माए आसु 1 जो जायसी की कर्षता 
को देखकर दहेसेयेव ही उनकेषाय को सुनकर आसु भर लाति ह। शोभ नवो 
प्रलघकाय चिव्ररेवा' मभौ जायसी ने अपने सुत्राचायत्व की बात कहीहै 
मुहम्मद सायर दीने दुनि मुख भब्रित बनान । 
वदन जइस जग वद सूपरन सूक जदस गनान ॥९ 
स्पष्ट है कि जायसी का वदन पूनमके चान जस्ताथा (भक्ते ही उनमे थोडा 
1 


{-वही १० दे-चित्ररेखा स० शिवसटाय पाठक प° ७७1 


४० मलिक महम्मद जयौ मरौर उनका फाव्य 


क्तवरहा हो) सौरव धुकराचाय की तरदं एकवक्षवाते घे --युरकावाय कौ तरह 
इसलिए वि विहनाम गुताचाय अपतमदैजौर अ-यतारा वी उपेक्ष उनकी 
भास्वरता भी अमिक है । सथद कत्वे मुस्तफा प्वे अनुमार जायी लूत ओर कुवडे 
भीये.~ मिव तले लगडेकुजापु्तमी ये। ° मिहु अभी तव प्राप्त हृषु प्रमाणो 
ओर जायसी वै धिना ते यह्‌ वात प्रमाणित नही हाती । उनके पिना का स्वमनास 
पहले हीहो चूकाथा।"क्युदिनाके परवात भातोका भी 'स्वगवात हौ गमा । 
सस परार वाल्यावस्यौ मेही वे अनावदहो गये। पिरय फीस ओर साधुभौफे 
स्राथश्टनेलगे ये! दिसी किसी जनश्रुति म उनवे ववाहिकि जीवन नौर रात पुत्रौ 
फा मी उल्तेख है) 


जाथसी बाल्यावस्वा मही नावहो गये ओौर साधु प्कीरोके साथ दर्‌ 
द्र भटवते फिरे । कर निगो तक अपने ननिहात म मानिकपुर अपने नाना अवह 
दाल वे सा्थरटै। एक तो अनाय दीन दीन अवस्था दूसरे साधु फकीरोवा प्य 
तीसरे उनी तीन्र बुद्धि गौर सर्वोपरि सहजात ईए्वरीथ प्रम ~ राव ने भितकर उह 
अन्तमसी नौर चितनशील वनादिया। सारा यह कि परम सत्ता षी नौर 
आङ्कष्ट करने वाती परिस्थिति मितने पर उहाने पनी सारी णक्ति उष नारलगा 
दौ । सथोगवश उट सुयोग्य गुरु भी मित गय। 


यसौ मत्यु कै समय त्यत वद्ध गौर सतानहीनये।* उनके सतानथी 
या नह इस विपय म विद्रा मृ मतभे*है। क्हाजातादै फि उने साय परुनये। 
खाना साति समय मकानकी छ्तमिर जाने सेदवव्ररव सवएक साथी मर 
गए ॥१ इर दृषटना ने जायसौ मौर भी विरक्त हा गये । इसी विरक्ति पौर मीर 
भ्रमपीरने धीरे धौरे जायसी का अपने समय काएव सिद्ध-प्रधिद्ध फरीरवना 
निया। 

जायसी षौ प्रसिद्ध जनश्रुति है कि यसी एकवार शरणाहवे दवारम 
गय 4। नेरशाहु उनवे भद्‌ चेहरे वा देवकर हम पडा) सुल्तान का हसना दर 
वारयोग नटटहास्य कासुधनथा} सरागा दरवार ट्हाक्रःमगुजद्टा कितु 
जायसी ते अत्यन्त सयत प्रिनघ्न स्वरम पूदा- मारिका हृसति कि काहिं ? 
अयात तु मपर हमाया उस दृम्दार {गढनेवति - ईश्वर) प्रर? इरां पर 





एम मू० जायसी सयत वल्य मुस्तफा पृ० २१ 

र-ना० प्र० पतिका, भाग २१। इ-वद प्रे ४३। 
४-वटी पृ० ५० । 

<-पदमावत मा० प्रप ५५५८६ चित्ररेवा प ७९६१ 
द्-ना० प्र० पतिका भाग २१। 


जौवन-र्यक्तित्व एव गुट--परभ्परः 


॥ 14 


पेरशाह्‌ अत्यन्त ल्त टमा ! उसने राययो दे चरथो मे तिर मरकर भमा 
की प्रायनावौी ! कुलोगो षा विदाररैङ्गि व रशा यै दणवारमनदींगएथ 
शोरणराट ही उनकी स्थानि युतवर उपे पठं मायाया! सम्भवत इमी पटना के 
थोडे परिवन के साय मीर गन देहलवो ग जनी मसनवी सिमुजुत मारिज (रमे 
उत-आारफोन) ने निना है- 


॥1 


५ भ्ये मलिक कम मूटम्मन जायसी ( 


वह॒ कि पन्मावत जिनहोने है तिसी + 
मञेञारिफये वह्‌ ओर साहब कमाल । 
उनका अक्वरने परिया दथाफत हात ॥ 
हषे मु्ताक बुलवाया रिति + 
ताकि दो सोहवत ये उनकी फयाव ॥ 
साफ वातिन्‌ ५ बह नर मस्त-अलमस्त 
तकि दुनिया तोदै जाहिर पर्न ॥ 
ये दुतं वदकल ओर वह वदक्वी ! 
द्रखतै ही उष्णे अकवर हस पन ॥ 
जा हृता वह्‌ तो उनको देसक्गर 
पाक्‌ अकवर होकर वश्मेतर्‌ \ 
हस पड भाटीपरषए्‌ तुम शहरयार) 
याकि मैरेपर हते वे बलियार ॥ 
कु गुनद मेय चटी ए कादशाहु ! 
मुख बवामनतू इञ ओौ ग हिधाह्‌ ४ 
असल मेमारी तोर सय षएक जात) 
अन्नियार्‌ उसका खो दहै उसे ह्यय ॥ 
शरुवतं ही यह्‌ दहफ रोपा दादगर { 
भिर पडा नये कन्म पर आनिर्कर ॥ 
सल्तगरज उनेवो व एजे तमाम ॥ 
उनके घर्‌ निजवा न्या फिर वस्लनाम ॥ 
सत्व क्षीर्‌ हैजोषे मन । 

द्वित फ वर्तता है अतर उनकप सुन्‌ ।\ 


अरकारहवो शनी के इ शायर का कयनहै ङि जायमी "दालणाह अकवर के 


दरवार मम्एय) कये रोका अनुनानदै परि फहु सजा मुगते सप्नाट सक्वर्‌ 
\ 


----------------- 


जार प्र० पतिका, भाग २१, पृ ४४४५॥ 


र मलिक मुहम्मद जायसौ गौर उनका काप्य 


६ 
नहा हो सक्तो, क्योकि क्षायसी अक्र के जम के समय ही १५४२ ६० म ससार 
से चल बसें । शायद यह्‌ अवधक्ा कोईघ्ोटासा रागाथा जिसका नाम भक 
चर रहा होगा }" ४ $ 
^ मीरहसन देलहवी नै सुनी सुनाई वाता के यार पर जायसी वै दरवार मे 
जानिवाली वात का सम्बध अकयरर वादशणह स जोड विया है1 चारै यह दिल्नीका 
यादश्राह अक्बर हो, घाहं अवघ का कोर दछोटा राजा अक्वर नीर चाहे गेरणाह पर 
इतना अवश्य स्पष्ट है कि जायसी 'का बाह्यरूप आक्पकेन था। पदमावत के 
प्रारम्भमदही फतिषय पक्तिया दसौ वथा के मूल कौ सोर सकेत करती हुई जान 
पड़ती है । उदाहरणायं - 
दीह असीस महम्मन करह र्ग जुग राज। 
पातसाहि तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज 11 ° 
बरलो सर पुहुमिपति राजा । पुटूमि न भार सदह सो साजा ॥ " 
जौ गत नएन काऊ चलत हाहि सनच्‌र। 
जवहि चद्‌ पहमोपति सेरसाहि ग्रूर ॥ 
सवे पिरथिमी असौसदई जोरि जोरि क हाय। 
गाग जखन जौ नदि जल तौ तहि जम्मर्‌ माय ॥ 
परनि रूपव-त वखानौ काहा । जावत जगत सवद मुख वाहा ॥ 
सोह दिष्टि कदटैरिन जाई! जेद्दैवा सो रहासिर नाई ॥\ 
सेरसाह्‌ सरि पूनि न कोअ। 
अदस दानि जग उपना रोरसाहि मुलतान ॥ 
ना असं भयउ नः होहि ना कोड देद अस दान ॥ 
इन पक्तियोमे जायसीने नेरशाहकौ प्रशसाक्रते हये लिसा हैक 
महम्मद न उसे आशीर्वाद दिया तुम युग-युग तक राज करो । तुम जग के बात्शाह 
होजग तुम्हारा मुहुतान है! जव तकगगा यमुनामजरहै तव तक तुम्हारा 
मस्तक अभर रदे । इमे स्पष्टलगनता है गि जयक्तो नेरणाह्‌के दरवारमगए 


-मूपी महाकवि जायसी डा० जयदव प० ५४॥। 
ए-जा०्ग्र० (हि०ए०) (ष्डदो १) पृ १२८॥ 


३-वही १४।१ १ १२६॥ ४-वही दो० १४। 
क्-जा० ग्र {हि° ए०) दो १५ १० १३०॥ 
६-ही दो० १६५६ छ-वदी दा० १७३ १० १३१। 


द-यही, दोऽ १७1 1 


जीवन व्यक्तित्व एवे युरयरेम्पय > ४३ 


ये 1 उहनि हाय उठकर सागीरवाद मी दियाधा। 

+ महामा तुकौदाक्त कौ ही भाति इनकी भी काल्यावस्या अनायावल्या रही । 
श्दी कारणा ठे इनकी प्रवृत्ति सवमुखीहयो गयी! इनके टुदयनी वेभ्रता सपार्‌ 
थी 1 वे अपने विषय म गरकोक्ति नही निखतत । ब स्पष्ट कहते ह~ 

ही सव कमिन बेर पयिनगरा ) रिष्ु हि चला तवल वेद उरगा 8 

उनका कहना हैक ^ समी कदियो दे पीये चलने बाला ह { नवार की 
ध्वनि जानेपर्मेभीअेवावोके साय पर यलकरस्दवहतं चत्रपडहु 1 

सचमुच उतके समस्तं कायम उक्तिभी निजे विषयमे वका 
नेहीदै। 

जायसी इस्लाम धमे मौर परमम्वर प्र पूरी आस्या रसते घे } उ हीने दश्वर 
तक पचने के भनक मागो मौ तत्वत स्वीक्रार क्िथाहै, इने असशय मागोमेवे 
पृहम्मद साहब के माय को सुगम भौर मरत कहते ये । 

विपिनावै मारण है तेते । सरण नसत, तन रोवा जेते ॥ 

तिह मह प्रथ कटौ भल भार । जेहि दनो जग द्वाज बडाई प 

संवेडप्रथमृदम्मदवेरा। है निरमल कवितास बसेरा ॥* 

जायसी वदे भावुक सगवलभक्त ये भौर अपने समयमे बहेही निद्रभौर 
पटच हए फकीर माति जति ये । वे विवि परर आस्था रखने वाति भे 1 सच्चे भक्तका 
प्रधान भण देम उनमे पुरा पररा था! उनकी वह्‌ उदाला थौ जिसे कटटससन कौ 
भी चोट नही परह सकती थी { भ्व्यक भकार का मव स्वीकार फटे कौ उनम 
कमता थी । दीरता, भौरता एष्वय, स्प गुण, शौल सवः उत्प पर धरुग्व होने 
काना हृदय उन्हे प्राप्त या तनौ पदमावत' देस चरिवि-काव्य लिखने की उखा 
उहे इई। पै जो कुछ जानते चे उपे नस्नतापूवष पण्डिता का भ्रमाद मा्रतेषे। 

वै बडे ही सच्चरिम कतथ्य निम्ठ गौर गुख्भक्त ये । ईष्वर वे प्रनिः उनकी 
म्वा भपार थौ ! उनका विश्वाय था वि परम ज्योति-स्वरूप उस जगत कै करतार 


व 
दान मुणीराम णमाने एक बार इत विन्रोक्ति मै विषय म मेरा ध्यान भक्ष्ट 
व्याधा ।उहान क्था कि मैने इमका अथ सहन ल्ग म विया है १, उने 
भथ रु जपो कौ नम्रता गौर्‌ यधिव स्पष्ट हे जत्ती दै । ‹ थं पण्डितो पे अपनी 
भूषां मवारने तया उट सजाकर ठीक केरे त्रिए विनती क्स्वा हु) जते 
व्रवल कौ समते पदे उगा बा ठेका चतता ई बे ही ई पण्डितो वा अनुचर हूं । 
मत जा कर्मं रेह्ाह्‌ वह उदासेसौा हमा, उदीक्षोक्पाचेर्मे 
कृ्चक्ह्ने म समय हुमाहु { प्न्मावन खार मुसोराम शर्मा ए०१९१ 
पमार प्र ० माण गऽ आखिरी कनाम २५।२-५, ६९३-६४ 1 


४४ मलिक महम्मद जायस्तौ भद उनका श्यव्य 


भै मियन्रण मे ही समस्त सष्टि वतमान है-गतिमान है ! बे महान सन ये । सहतां 
सहदता, सारग्राहिता अनुमव गम्भीरता लोक्यीर ब्रायका गहन अध्ययन 
माहम्बरहीनतता, सयम सौर पवित्र भक्ति उने चरितके विणे भप्रपणरहै। 


जम स्यात - 


जायसी ने पदमावत कौ रचना जायस नामव स्यान मकी- 
जाएस नगर धरम अस्यानू । तहवा यह कमि को द बखानू ॥' 
जायसीषे जम स्यानके पिषयम विद्धानां ममतमेदहै षि जायगही 
उनकाजमस्थाने थायावे बही अयन से आक्रव्टा रहनेलगेथ । जायमी 
ने गयत्रभी सिखा दै 
जायस नगर भोर मस्थानू । नगर क नाव आदि उदयान्‌ ॥ 
तहां देवस दस पहने आएड । मा वराग बहुत सुल पायउ ॥ ^ 
१० रामचद्र दुक्त का अनुभवै पि परमाव कीकेथाकौ सकर 
भौडे से प्रय जायी ने रचे ये । उसके पदे व जाल धोड कर रहम को तव उहोने 
इस प्रथ को उठापा ओर दूरा क्िया। शुक्त जीकोईस वात का सवेत तहां 
आद क्वि की-हं बलान्‌ । मेभिताया।डा० माता प्रसाद गुप्त मौर वागुदेव 
शरण अग्रवाल^ ने तहवा यह क्वि कीह वखानू। पाठ को शुद्ध भानादै। 
१० सुधार्वर द्विवेदी, ओर डा० प्रियसन ने यह अदुमानज्ियाथाश्गि मति मुहम्मद 
विस भौर जगह से आकर जायसम क्तेये। एर यह ठीक तदी । जाय बाते 
एसा नहीं कहते । उनमे क्यगाुमार मिक मुहम्मद जायस हौ वे रहने वाते थे । 
प्रज सूयक शास्वाशनेमी निलादैवि इनकाजमजायस शहर वे 
क्चाना मृहत्नां मे हआ्था। डान्मुशीराम शर्मा कामत हैकि जायका 
पूव नाम उचान या ।यद्परवे थोड दिनके लिये पाहनकेरूपममाएये- 
भादमें षरागीहो गएुये।*अत जायस्र उनका धमस्थानहै। कहा नाताहैकि 





{-पदमावत (६० ए० २३।१ ) प० १३४॥ 

ए-आिरी कलम १०।१-२। 

8-जा० प्र * (भूमिका) प रामचद्र शुक्त प ६। 

भ~जारप्र ० डा० मा० प्र० गुप्त {२३।१) प° १३४॥ 

भ-भदमावत डा० वामु*व शरण भग्रवाल (२३।१) पृ० २२॥ 

६-पदमावतः डा० प्रियसन भौर पण्डित सवाक्र टिवदी (१६११) । ७-वही 
त-पृदुमावति प्रो सूयकान्त शास्त्री प्रोफम पृ* ५॥ 

€-प्रदमावत डा° मुशी रामि शर्मा प्राक्करयन "उ 


जीवन व्यक्तित्वं एदं गु परस्प॑गं ४५ 


सनिक् भुहस्मड गाजीयुर कै एक दरि मुसलमान के पुयये। कर विह्रातामे 
जायपती क विषय मका हैङ्गि ये गाजीपुर म षदा दृषठपे\ । मानििगुर (निवा 
भ्रनापयर} म सपने ननिराल म जकर कुद दिना तक खेषे)। 

दस प्रस म डा० वामुदेव शरणं अग्रवाल फा भ्त विदेय रूप से उ्येष्य है । 

तायत ते तिसा है- जायम नमरमभेरास्वानहै म वहौदम दिने 

ततिषु पषटुने के ख्य म भाया वा, परषटी प्ञे वराम दी गथा जीर सुम मिला! 
ल्विदस्‌ कासय पदमावत मयौद समयमे यि है! (६६१) रुने मायड' 
यासे कषठ बिहान नेरा माना रकि विने जाय्षमेजमतिपाथा) 
बिन्तु षन शल्क सीपाअयमो नियाजास्वता है कि सचमुच मिक मुहम्मद 
जायी पिपी दूसरी जगह से जागम कठं दिनाङे जिए पाहूने भे स्यम अयि 
वस्तु महौ आकर्‌ उनके जीदन म एक ठेसी घटना पटी जिसने जीवन वै 
परवाह षौ बदल शलः नीर उन्हे अनुमद ने एक नु लोक भे पहुंचा 
द्धा) 

शप प्रकार स्पष्ट दैवि जाध्रमो का (म जापद्म चह हुषा या बलि 
यह उक्ष धमस्यान या ओौर वह कहास जक्ररने रटने कोथे। 


गाहस्प्य बेसस्थ 


जायसी एक किसान गह्स्थकेसखूपमजायम मे रहूतैष॑।वे आरम्भे ष 
वटे ईर्‌ भक्त ओर सापुप्रषनिकेः धे \ उनका नियम घा जदषं अपने सेतो 
मदोनि तव अपना खना दहा ममा लिवा क्सये । सानाव अकेले क्भीन सतै 
पै, जो वाष्ठाप्त दिखाई पडता उसके साथ वठकर स्तेये! एक न्नि उट्‌ इयर 
उधर्‌ कौ नद टिखाई पडा 1 बहत देर तक आमय न्य देवत अन म एक कदी 
दिषो पदा । जापमी न॑ बडे आग्रह्‌ से उक खानं के अपन पात विमां मौर णक 
ही करतनं म उसकं साथ भोजन करनं लप । उसके शरीर घे कोद चूर्हा था 
गृ थौढा सा मवाद भोजनम भी च पडा ¦ जायसीने उत अश्च को खमिव 
लिए उखा पर उत कोढो मे.ठाव याम निया जर्‌ कहा--ष्रम म साङ्गा, आप 
स हिस्मा साईइण ! पर जायमी क्षटसेउसं नाम्‌! इमे पीये वह केटी 
मदश्य टौ मया । इस घटना पै उपरान्त उतरी मनोवृत्ति इष्वर की आरभौर भी 


अधिक वलवती हौ पर! उक्त घटना की सोर सकत सोग अलरावट कै दस दोषै 
वातं ईै-- 
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५६ मलिक मुहम्मद जायसी ओौर (उनका काव्यं 


,2 ; बुदहि ममुद समान यह अचरजक्ासौं रहौ , ~ 
जौ हेरा सौ हैरान, मुहमद आगहि आपु मह्‌ । ! 

कहते हति जायसी के सात पूत्रये, परव मकान नीचे दक्र या 
सी क्रिसी ओर दुषटना से मर मए 1 तव वे जायसी ससारस्े गौरमभी वित्ते 
गए भौर ङ्द न्निमे घर तरार छाड कर्‌ इधर उधर कङीर होकर भूमने तमे । ° 

जायसीके विरागकाजोभी कारणद्हा हौ पर दतना निष्चित है कि 
जायसी मे उनके* जीवन म एक ेसी धटना धटी जिसने उदे प्रेमानुभव के एक 
मेवीन लोक म प्रह्वा दिया उने हृदयमे वराग्य का एक प्रबल सोन षूः 
निकला 1 हृदम्र किसी प्रु ज्योति से उदभास्तित हौ उठ) उसी कारूप नयनो 
म समा गया । सनेत्र उसी सौ दय ओर प्रम सत्ताके दर्शन हाने तगे । ससार कै 
भानदड बदन गए । विषयो से मन हट गया । हृदय म एके ही अब्रुता छा गरईकि 
क्सि प्रकार उत्त परम ज्योतियारूपकयी साक्षात प्राप्ति हो। जायसी ने अपनी 
उस वराग्थ अवस्था का सच्वा वणन ियाहै। 

तहा देवस दस्र पहने जाएड । भा वराग बहुत मुख पाएड 1 

मुख भा सोच एक दुख मानां 1 ओहि विनु जिवन मरन क जाना ॥ 

नन रूपसो गएड समाई। रहा प्ररि भरि हिरत छ॥ 

जहव देख तह्व सई ! ओौरन आव रिस्ट तर कौई7 

आपन देलि देखि मन रार्वौ । दुसर नाहि सो कासौ माषौ ॥ 

सव जगते दरपन कर लेखा । आपुन दरसन आपूर देखा ॥ 

स्पष्ट है ङकिवराण्यकीतीन्र धाराकेस्पर्शसे एक वार ही उनका मन 
आन दप्लावित हौ गया । प्रियतमका जो सूप नयना मेसमागथाधा वदी भीतर 
अर बाहर सा आनदयथा भौर वटी भितनकी वेन्ना का कारण वना { रतेन 
फा वाम्य मानों क्विका अपना ही घनुभवदहै जिसमे सप्तारका मोह दूटं जाता 
है ओर परमात्म उपति शूपी प्रमि्गासे मिलने तिण् हृदय मे माुलता भर 
जाती दहै।५ 

सचमुच वराग्य पै अन तर जायसी को महान आत्मिक गुख हज होगा । 
उदोने पररमार्म-तत्व के दशन अवश्य विएथे 1 उते उहानि विश्वके कणनक्ण म 
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्ीदन-ध्यक्तिस्व एय गुदनपरेम्परा 1 ॥ 


देवा भौर अनुमव रिवा वा । ॥ 


भित 


जायसी ने वहे ही उत्लसिवे वठं से अपने चार भित्रा बरा उस्तेस क्षा है- 
मकि प्रुषु, सावार कादिम मतीने भिया कीर वड घल! 
पन्मावेठवै प्रारम्मम हौ जायसी न जपन इन चारा मित्रा कौ प्रशस्ति 
वी टै- 1 
श्वारि मीत क्वि मदमद पाएु। जोरि भिताई खरि पटुचाए ॥ 
मुसुख मपिकं पडत्रि वौ नानी } पहिल चद वात ण्ट जानी ॥ 
पूनि सत्तार कात्ने मतिमाहा ) साढ दान उभ निति वाहा ॥ 
„ भिया सलोते पिष यपा! वीर सेत रने सरग नुधा + 
॥ सेस बडे यद सिद्ध वदान । ¶इ देख मिद्ध वड माति ॥ 
चास्डि चतुर्‌ दसौ गुन षट जौ सग जोग गोषा गदा 
विरिस जो यटि चदन पासा! चदन हाहि वेधि तहि वासा ॥ 
महमद चारिठ मीत मिलि, भए जा एकद्ध चित्त ज 
॥ एटि ग साय निगहा मोहि जम विष्टुल त्रित ॥" 
सागरीप्र्ारिणा पत्रिका के साक्ष्य प्रक्टाजासक्वाहै शि प्रूसूफ मिव 
पटरी कषान कै रहने वानि ये} मवं उनके वेश म बाई नहा है । सालार कातिमि 
सानार ष्टी वै रहने बाते व गौर व श्राहजहा वं वक्त तक जीविते गर्हे । वं 
पू्रहान थ) उनकी लड कै वश्नन भाज भी कचाना कला मृ्तेम चये हुए हैष 
ये यत्यन्त बुद्धिमान ततर क घनौ जमादार सौरदानौभीये1 सलोने भिया 
नाम के तीन व्यक्ति जायसी वे समथ म जायत मये । जनधूनि हैक्रि जायसी पसे 
स्ने तनि का स्मेट्‌ एम्ब था, तीना सर्जन वीरल ओर धन भमव स सम्प 
ध} वटे नखः नामि वै पाच व्यक्ति वहे जान हु 1 जिच वड से जाप्रसी की मरी 
यौव वेगि पूज्ये) 


मयु 


स्यद्‌ कन्व युत्तफानेग्तिताहै ङि जव मुरी कसते टत दि? वीते पए 
तो जानो चौर उनके साथी हनत त्िजानुतीपव नी, सौ उत्कर अभिकाया 
क ` ~ 
-क०प्र ङण मानप्रहान गुद (पनरा २२।१ } पर १३८1 
रेजाश््र० पतिका माग २१, १५ ५३-८६ 1 
३-म०मु० जायसी समद कत्वे मुस्तप्ता प० ३८1 





1 


त मलिक सुहुम्मद आयसो भौर उनका काव्य 


हृद कि हम भी अपनी गही स्यापित करके शिष्य बनाए । इपर इच्या बो इन लोभौ 
नै ग वै चरणा म उवस्वित होकरकडा । इने गुल्ने बन्नादीङ्रि अमेटी 
चते जा, यह सुनकर दोनो शिष्य मौतहो ष्‌ । प्रश्नथा नि एकं ही स्वान 
परो गुरू विस प्रकार रेमे? गवी आताम मीन-मेव निकातना भनुचित 
है अत जायसी ने विवक्र से काम लिया । गरु रै उस आवाम मेदोद्वार यथे एक 
पूवं का नार मौर दूसरा पश्चिम की ओर 1 उहोन परश्विम वालेद्वार त वन्गी 
भिया को भेजा गौर वे लखनऊ वाली अमेटी कौ ओर गए । आज भी उस्र अमठ 
को लोग लखनऊ भिया की अमेठी कहते हैँ । जायसी पूर्वी ्वारसे गन अमेठी कौ 
ओर गए 1 गदे अमेठी के पासके जगत मे उहूनि अपना स्यान बनाया! 

दुसरी जनघ्ूति है वि भाषसी अपने समय के एक महान कीर माने जति 
ये । चारो योर उनकी ख्याति प्रश्याति थी } उनके शिष्य उनके मनि गम्मा का 
अौर वद्धित-सवदधित क्ररहे थे! ये शिष्य पदमावत बे अशोको गागर भिशा 
मागाक्रतेपेा एक दिन जाग्रती के एक शिष्य ने अमेन वरेण रामर्षिरिकौ नाग 
नेतो षा प्वारहमाता मुनापा- 

कवत गो प्रिगसा मानपर गिन जल गयेउ सुखाई । 
शूखि वेति पूनि पनुहै जो पिडिसाच आद॥ आटि 

उस भील मागने वाने से राजा ने पूछा फि धट क्रिस कविकी रचना है तो 
उसने जायसी षा नाम वताया । रामसिह बड सम्मान के साय जायसी कौ अपरेटी 
शल म लिवा मापे! । अपने जीवन के यन्तिमि समय तक्व गमी भेही रहै । 
(अमेठी वै राजा रामर्सिहुं उन पर वदी श्रद्धा रसते ये ।\ 
(५। सथद कल्ये प्रुस्तपा ने एक बवहैनिा कै द्वारा जायसीके मारेजाते की 
घटना का अत्यन्त मनार जकं वणन क्रिया है 1 इत घटना वा उत्ते प॒ रामनन 
गुपरतनेभो क्यार ॥ 

भमो नरेश जवे जायसौ की सवाम उपस्थित होते ये ता उनका एव 
तुफमचवौ (बरेलिया) भी उनवे साव जाता था । जायसी वहिलिया बा किनेष सलार 
करते ये । सौमो कारण पृ्ने प्रर उदानेक्हा कि यहमेरा काितहै | षट 
मुनवर सभी लोग आश्चय चति हो गय । बहंभिये ने निवेदन नियाति इरा पाप 
परमकै प्रहने ही मुव क्त्तक्र दिया जाएु1 राजां रामसिद्‌ मे भी यह उचित 
समथा ।पर्तु जायसौ ने सत्यान अगग्रहपूवङ यने कानिल कौ वतत होने तेवा 
जतिमा) गानाने उसि से उत वहेनिएु कौ वद्ुव ततवार माहिन रनैकी 
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जीयन-व्यक्तित्व एक गुद-परम्परा ४ 


आना री, भिन्तु विधाता का तेष कौन मिटा सक्ता है? एक मधेरी राततम जव 
वह यदैनिया अभेरी गड से चपर घर जनिलमा तो उसने देगा से कह~सपय 
तयहोगयाहै मौर मरी राह जगच म होकर है इसलिए रत भरके लिदु एक 
दरगदेदो आतकात महीलौदादूगा! दारागानं शी इम पर वाद आपतति 
भकी भौर एव्र बटुक उत्त बहेलिया को देदी} जव बहेलिया जल मे 
होकर जाने लमा ताउक्षनेरने मुर्सनेकाषा शद सुनाई पडा! शेरको पात 
आनपर उसने तप्र मोती छोडदी ! भोतोके सायमजनवकाश? मी कद 
हो गया । बहविए ने रको मरा जानकर धर की राहली1 उसी समव अमेठो 
नरेण मे स्वप्न दला फिका्क्हरहादैकिमप सोरहे ह भौर आपदे बहेलिए 
ने मनिक साव को मार डात्ता! राजा धवबडा उठा। वहु दोडा तोडा नायसौके 
आश्रम के पासे भया । उतन दे्ा-मलिर साह्व को योनौ तमी है भौर उनका 
शरीर निर्जीवहोद्यृवाहै) इस दुधटनादे कारण सारं राज्यम शोके छा यया! 
बादम गत मै समीप ही उह दफना दिया गथा मौर उनकी समाधि वनवा दौ गर ।" 
जायस म यह कहानी आजभाथाडसहैरफेरके साथ सुनी जासकतीहै)" 

दम कथा भि व्तनाततो स्पष्टहोजक्ताटै रि जायसोक्या -मेढीसेयडा 

गहर कम्बधथा 1 अमेठी के राजाकौी उनके उपर बडी ध्द्धाधी ।येअेदीके 

प्रस्व हौ जपत मं हतै येमोर किमी दुघटनाकै शिकार ए \* 
सयिकरजी कौ कवर मगराकेवनम राभनमर (दियासत्त अमेटी जिता 
सुलतानपूर थवघः) वै उतर की मोर एक फर्वाग परहै। इसका पकी हार 
दीवारी अभी मौजदहै) इस रर्‌ अव तकं चिराग जनाएु जति रजानएक 
क्न पठने वाता मी निगक्त त्रिथा था, जिसका सिलसिला १३१३ हि° (१६१५ 
ई) मवनू हो ग्या) 

जपती कौ गेत्र अठ नरेण वे वतमान बीट पौन मीवकौ दुय प्रर 

है) यह्‌ वतमान वराद जायसी नौ मद्युके काफी वादम वना हृभाहै } मेदीके 
राजा का पुरता कोट जायसीकौ वप्रसेड्ढ कोसक दरगे पर्‌ था। पर 
रामच> शुक्ल शा भयन दैवि मह्‌ प्रवात ति खेटौबे राजाभो जायती की दुभा 


मे पुत्र उन्न हमा जीर उदाने मपने कोट बे पास उनवे‡ वेत्र बनवा निराधार 
ढै ५ 


0 
$-चिधरेखा स» गिवसहाय पायक भूमिका ¶० २६-३०) 
र्-क्टी ¶० ३०! दे-वही 

-ना० भर पत्रिका वप ८५ अकू १ वाख १९६७ पृ ५६1 
भूजान प्रावो प० समचद् गुद पू० ८} 


१५ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका कार्य 


कोट के समीप काथ कौट बै निक्ट या अत्यत निक्ट हौ नही 
होत्ा--कोट से कुद दुर भी होता है-अनतिद्रुर भी हातांदहै। जायसीकी क्त्र 
देखने पर लगता है कि क्व्रसे कूही दूरी पर अमेढी का कोट रहा होमा । जायसी 
कीकत्रसे पुराने कौट कीर चते समय लगताहैकियथोडीषही दूरीके बाद 
कोट केदृहे शुरू हो जति है मौर दहो का परम्परा कृ दुर तक ।चली गई है गौर 
यदि वनानिक च्म को उतार कर भारतीय परम्परा भौर सिद्धत्वकी दष्टिसे 
विचार करे तो जायसी कौ दुजआसे मेढी नरेश को पत्र प्राप्त होने वाली बात 
भी ीक् मानी जा स्क्तीहै। 


निष्कपत क्हाजा शकतारहै वि जायसी की मत्यु अमटीके समीपवर्ती 
जगतत म किसी दुधटनावश ६४६ हिजरी म हुई । 


मलिक मुहम्मद जायस्तौ मत साक्ष्यो एव बहि साक्ष्यौके 
आधार पर जायसो का जीवन 


मलिक मुटम्मद जायसी ने अपने जमकेसम्बधम लिखा है -- 
भा खौतार मोर नौ सदी) तीस वरि ऊपर क्ति बदी। 
आवत उघत चार वड टाना । भा भूकेप जगत बकूनाना ॥१ 
प॒ रामचद्र शुक्ल काक्यनहै कि इन पक्तियो काटीक तात्य नहा 
स्‌.जता । नवसदो ही पाठ मानें तो ज-मकाल € ° टिजिरी (सन १४६२्‌के लग 
भग} ठह्रता है । दूसरी पक्ति का अथ यही निक्लेणाकि जमसे ३ वष पीछे 
जायसी अच्छी कविता करने लगे । १ 
प० चद्रवली पाडय जायसी की उपयुक्त पक्तियोका अथ नवी सदी 
हिजसै म ३० वप वीतने पर अर्थात ८३ हिजिरी मानते हुए जायसीकी जम 
तिथि ८३० हिजरी (१४२७ ई } सिद्ध करते है! 
डा० कमतर्बूल श्रष्ठने लिखा है- जायसी का ज-म ६०९ हिजरोमं 
हेमा था । जायसी ते यह्‌ वात स्पष्ट क्तलादीदहै। वक्हते है -- 
नौ सर वरम छत्िसर जवं मए ! तव एहि क्था वे आसर कटै 1 
अति ६३६ दिनरी म उने आसिरी कलाम की रचना की । ' भा अवतार 
केपि वदी) अर्थात तीस वपकी जायु म उहाने यहरवनाकी गौरवनवसदी 
भप्रदाहृएये। ६३६ हिनरी म ते तीस वप नितरा दने पर ६०६ हिजरी 





{जायसी ग्रथावली ० माताप्रसाद गुप्त प° ६८८।४-१-२ 
ए-जायसी ग्रथावली प° रामचद्र युक्त पू०५। 
इ-नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माग ४ स॒ १६६० पूर ३६७। 


क्ीवन-स्मक्तित्य एव गुर्परम्परा ५.१ 


नाष ६११ हिजियै म एम बहुत केडा भूकम्प आथाया बौर शरुयप्रहणभी 
ण्म हिजसमपडाया! जायसा इन पटनाभो कः वयस्वं होने पर कट्‌ सपनेये 
किव उनकेजमदे मय महूहथी 1 यवसली काअञयया तोक्वि फोठीव 
सक च थले थः पचर सत्ये ही उसकत दात्य या} वद शत्व प्रयाग नय 
मेअणमकंदिन अनेके स्थतापर क्रिया है) ६०६ हिजरीके गपि कवि वह्‌ ग्हं 
सम्ताधाक्ि पसकाजमण्वईसदौमहूमाया मौरयहमा हौष्वता हैक 
कवि नवसदी पाय ६०० मं वादे षा समय समस्षवा हो) ' आनिरी कलाम्‌ 
क सान्यमे यह्‌ ६०६ दिजरा नम सन इतना स्पष्ट निकलता है वि सदा उस 
पर्‌ दिनः विसा अनि श्रवस प्रमाण कं अविश्वास वहा विया जा सक्ता)! 


सद कमे बृस्तफा ने लिला है-~ कस्मा जायस म पुहम्मद गदीष्टीन 
सायर शादे महदम सन ९०० हिजरा (१४६१५ ई०) म पदा हुए । ' 

ढा वामुनेवशषरण अग्रव्रालने जापत्ती को ‹ आ जवनार मोर वसने 
आदि पर्तर्पो षा उत क्से दृएविताटै मवा सशी हिजरा (१३६८ १४८४ 
०} मेवीवम वी समय जाघनी का उम टभा। नवसदीसे यह्‌ मधसेना 
ति ठीव ६०० हिजसे म जायसी पा जम हया था पवि वे जीवन की भय तिथिषा 
से सगत नही उता । पदमावने की रचना समं १५२७ से १५४० ई०ङै योव 
मक्रिसी समय दई उस समय व मल्मत वृद्धी ग्यये\ सतएव १४६४ ६० फो 
उनबे जम स्रवत मानेना कलिनि है 1 १ डा० तयदव कौ जायसी कौ जमत्तियि 
ख शष्बद्र पपत है नि जापी कजम ६०० हिज {सन १४९५१६० भ 
हम धा विसका वणन उहोने सपने वान्य आलनिमे वलाप्र म किष हि--भा 
अवतार मौर नते परी । ^ 

भाय के जम मन मे सम्बद्ध विवरचता कौ वातिक इख प्रकरर ह ~~ 
८३० हिणसे नवा सदी टिग्येम सीस 

वथ बीननि पर्‌-१४२७ ई० 

६०० हिजियै १४६२ ईऽ दे लगभग 
९०० दिभरी १४६५ ई* 


प० चेद्रव्ी पाण्डेय 
प० राण शुक्छ 
ङख० जयदेव 





पः बुर जायसी उा० क्ममनूव प्रेष्ठ, पृ १६) 

श्~म° भू जायसा स्यद कत्वे स्तषा 

भै-मदेमावते, ० वामुदेदगरण अग्रवाल, प्राक्केयन्‌, पृ० ३२ } 
४-सूषी भदाकदवि जायसी उर जयदव, पृ०३१॥ 
भ~नागसप्रचास्मि पतिका माग श, पृ० ३६७} 


५९ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


६०६ हिनरा डा० कमनकुल श्रेष्ठ 
६०० हिजरी १४९५ ६० सयद कत्वे मुस्तफा 
नवीं सदी हिनरी १३६०८-१७६४ ई वे 

बीच किसौ समय डा वासुदेवशरण -ग्रवान 
६०६ हिजरी १४६६ ई डा विमववुमार जन! 
८३० हिजरी (मृत्यु €४६ हि ) प० सूयकात शास्त्री 


आखिरी कलाम म जायसी ने जपने सम्बध म स्वय,विखा है-- 
भाओौतार मोर नौ सदी! तीस वरिख उपर ववि वदौ॥ 
आवत उधत चार बड ठाना । भा भरूकम्प जगत भवूलाना ॥ 
धरती दीह चकर विधि भाई! फिर अकास रहट क नाई ॥ 
गिरि पहार मदिनितसहाना। जस चाला चत्रनी मल चाना॥ 
भिरित लोक जेहि रचा हिडोना । सरग पताल पवन घट (खट? ) डोना ॥ 
भिरि पहार परवत दहि गये। सात समद्र कहु ( कीच?) मिल भये॥ 
धरती छात फाटि भहरानी । पनि भई भया जौ सिस्टि हठानी ( दिनी } ॥ 
जौ स खभटि पाइक सहस जीव (जीभ ?) गहिराद्‌ । 
सौ मस कहु मुहम्मद तो मस वपुरे काइ ॥१ 
वस्तुत जायसी की दही पक्तियो वै आधार पर नौसदीसे ६० हिनरी 
अर्थात १४६२ ई०्यां १४६४ ई कौ जायसी कीजमतियि मानने मकविबै 
जीवने की अ-प तियियो से सगति नही बरती । 
डा कमलब्रुलश्चष्ठ का यहक्यन ङि नोसदी का भथयातोक्वि 
री ठीक ठीक नही मानूमथाया नई सदीसे हौ उसका तात्य था स्वयम 
अणक्तं है। एवे तो जायसी जते समय भाषाविद भौर महाक्विके तिये इस प्रकार 
कै धयन समीचीन नही दै भौर दूसरे नौ सदी नईसदौ अथ तगाने की बात 
भी समन्न मे नही आती क्योकि उहोने जायमीका जम काल ६०६ हिनरी माना 
दै। देखा मानने पर तो नई सदी के अनुसार नव (६) सदी नही बल्कि दस सदी 
होना चाहिए । उनके ६०६ हि० की सगनिरहै षि जायसी ने पदमावत कौ रचना 
२६व्प कीञयूमक्नी याप्रारम्भकी इिन्तु यह बात सभव नही प्रतीत हीती । 





१-सूपीमत ओर हि दी साहित्य डा० विमलवुमार जीन पृ ११६। 

~ दी वाज बान इन ८३० (एच ०) इन द कचन मुहल्ता भाफ द टाउन (जायत) 
पदुमावत्ति परोऽ मूयकान्त शास्त्री प्रीपेस पृ ५। 

दे-जा० प्र डआ० भवाप्रसादं गुप्त पर ६८८४ 


शौन न्क्तितदं एव गुख्परस्परं ५६ 


दमाय हितो कै सर्वोतम प्रवधदाव्यामहै + जौर दस प्रेष्ठ ब्य क दना 
वकस वर्यीय युवक कं हाया सभव नहः है । प्दमावक्त म ही कृ पक्तिया रैम 
जिकवै साय पर पृदमावत का स्वना क समय जायसी वृद हो चलययावृद्धय। 


भृहेमद विर्व चरस मव भई \ जोदन दूते सो अवस्था सई प्र 

वलजा गण्डक सीन घदैरू ¡ रिष्टि गद ननन द नीरू) 

दछन भट कः दुद कपोता \ वन गएु > अवर्वि द्वा 

वृधि गई हिरद वौराईं । गरदब गएड तरण निर नाई ॥ 

सस्वनं सए ऊव द सुदा } रौ गण्ड माम भा धुना 

भवर्‌ गणड देमट्‌ दै मुवा जोबन गए नियतं जनु शुबा ॥ 

ठव समि जीवन जादन साया! पुति सा मच परए रावा 

दिर जौ सीक्ष टोत्ताव, सीप धने तेहि रीष । 
रवे मारे दहो वुम्ह, दद यह्‌ दीह भसीच ॥ १ 

स्पष्ट वि पल्मावत्त कौ रचना मे समय व भत्यतर बद्धद्ेगएये\, 
पह एकं प्रकार सै अनररिस॑यहै मौर दमी कार्ण ६०० हिजरी फा ६०६ टिजरी 
प्ते जापी कौ जम तिथि भानना युक्ति समत्र नटी जचता 1 

धसे रमभमण्के वात मौरद्रष्टयहै दि चायती कौमृत्युनिथिकै विषय 
भभोयनेक सनन्पिगए है -- 

कटैविगन जाम कौमयुतियि १६५६ ई० मानते है। श्रो मुतराम 
सेदवर ाहोरी नका त्यु तिवि १६३६ ई० मानते दै श्री काजी नसर्दीन 
हसेन जापी चे जिर जवघके नवाय युजाउहौता य सनद मिली थी, मधनी 
याल्दाष्त म इनक मृद्युकात ५ रजन ६४६ ल्निरी {१५५२ ई} दिया है ॥ 

यहकाव कहा तदेठीक हैनहौ केदाजा सवेता! इस सक्‌ मानते पर्‌ 
जायसी दीरपपु व्यति नही बहस । उनका परतोक्वाय ४६्वपसभीक्मकौ 
सवस्या मिट होता प्रर जाया ने पदमाकत कं उपमेहार मवद्धावस्थाका 
जा दणनक्या है वह्‌ स्वत अनुमूत-सा जनि पठतः है) 





~-जा० प्रण १० रामचद्र शुक्त वक्तव्य, प० १। 

ए-पदमाक्त द° वुदेवधरणं सग्रवाद पृ० ७१४७११५ 
-यही, धाककयन पृ* ३२६ 

कतार भ० पथिका मागर य०५८॥ 

भ-खनीनेतुल असस्त्यि मरवर, ८० ४७३1 

दज प्र १९ राफकद्र शुक्ल, प०८। ए-वही पनद! 


५४ मलिक मुट॒म्मव जायत मौर उनका काथ्य 


पर चद्रवली पाद्यः कामतहै रि काजी नसष्टीन हसन जायप्तीनेजो 
मृत्यु तिथि (५ राव ६४६ हिनरी, सन १५४२ ई० ) दीहै वह ठीक भौर 
प्रामाणिक है) 

यहा पर विशेष द्रष्टय ह दि जायसी ने पदमावतत की सजना १५४० ई» 
कै आसपास की थौ । अत १६३६ ई० या १६५६ ई० को जायसी का मत्युकाल 
मानना समीचीन नही है । पूवाक्िति पक्तियो मलिखा जा चुका कि पदमावतकी 
रचना मैः समय कविं अत्यत वद्धो चताधा। ओौर अत्यत वद्ध होने वै पए्चात 
वह्‌ ६६ वषया ११६ वप तक गौर जीवित रहा -यह बात गते कै नीचे नही 
उतरती । 

सयद कत्वे मुस्तफा साहव ने लिखा है कि जिस वपव दरवार मे बुलाए 
गण्‌ थ उसी वप उनकी मृयु हुई । ° 

मुस्तफा साहव ने गुतराग सरवर लाटौरी ओौर दुन कादिरके साक्ष्य पर 
जायसी की मूत्ु तिथि सन १०४६ हिनरी को ही स्वीकार क्रिया है । मुस्तफा साहब 
कीदीहुईतिथिकौ भी स्वीकार करने म अनेक आपत्तिया है । उनके मतके 
अनुसार जापसी का जीवनकातर १४९ वप का ठहरता है । यदि यह्‌ असभव नही 
तां असाधारण बात अवश्यहै कितु अत या बहि विसी साध्य से आजतक यह्‌ 
वात ज्ञात नही हई कि व नगभग डढ सौ ववै हाकर मरे ओौरयदि १०४६९ टिनरी 
तक यतमान ये मौर ९४७ हिजरी (१५४० ई० वे यासपास्न) प्रदमावत की स्वना 
वरदुवेथे तो शेष १०० वपे अधिक लवे अवकाण म असलरावट के भतिरिक्त 
जय पुस्तक कान लिखना उन जते क्रियाशील सूफी वे लिए असभव ही प्रतीत होता 
है । इत विवचन कै प्रश्वात यह निश्चय ठीक प्रतीत होता है पि मलिक मुहम्मर 
जायसी &४्म टिजरीभे राज्यकीओरसे अमठीम आमत्रित बिए गएु ओर ६४६ 
हिजरी म उनका शरोरात हौ गया 1 


पुन यदि ६०० हिजरी या ६०६ हिजरो (क्रमश १० रामचद्र शुवतभौर 
श्री कमलवरुल श्रष्ठ पै मतानुसार) को जयसौ कीजमतिधि माने तो मानना 
पडगा वि उनद्ी मृत्यु ४३या४६ वपकी मायु मंहूई । इस मतके विरोधम 
(पदमावत के उपसहार मे वणित वृद्धावस्या बै वणन कै अतिरिक्त) णक मौर प्रवत 
तक है । पन्मावत बे स्तुति-लड मेंक्विने शादै-तस्त नैरशाह को आशीर्वा देने 
का उत्तेव कषा है-- 





ए-ना० प्र० पञ्चिका भाग १४ प० ४१७ 
२-म० मू० जायसी सयद कत्व मुस्तफा १० ७५॥। 


प्ीदत-व्यक्तितवे एव गुखदरस्पस ४१ 


दीह असीस मुहम्भर करट बुर्गाह्‌ शुष राजे । 
पात्तसादि तुम नगत कै जग तुम्हार मुहताज 114 
दिल्ती कयै गही पर्‌ वत वै समय शैरशाह्‌ की मवस्था ५ॐ-९८४ क्प की 
हिचकी षी) रणरं वादशाह क आशीर्वाद देनवाला कवि अवष्य मद रल 
हीमा} अन पदमावत वै अतिम छद मङ्विका स्वत अनुमूत बदाक्स्याका 
सथन मानना ही ठक है । पदमादतत लिखते समय जायसी व्दहोचुषै होगे! ञ्ह 
अपने जम सवत का स्वय ठीक पता न रहाटोग इसनिएु उदनि (ना ओनार 
भोर नौ सनी तिखा होगा! उनका जम नौवी एतान्न हिजरी म भथात १३६५८ 
ओर १४६४ ई० के वोचे कमी टमा १ २ इमनिए्‌ ६०० हिजरी था ६०६ टिजरी 
कनो नायसी का जम कत नहा माना जा सक्ता 1 
सन १६५२-३ ६० म प्राफषठर सपद हन सस्क्या को मनर एरफस 
कट प्रयोके साय परदमाचत भौर अघरावट की हस्तलितित्त प्रतिय प्राप्तं हुई ।ये 
पतिया शाहजहा-कालीन वनार रई है! 'अखरवट की प्रति की पुष्पिका म जम्मा 
£ युल्वाद, ६११ टिजरौ का उल्नेस दै } “तमाम सुटल पोयी अखरौनौ वजुवाने 
भतिद मुहभ्द भायसी कितवे हदयी वितावुल मिक व कातिये हुर्फ फकीर्‌ छधैर 
मोहम्मद माकन साक्किन टप्पा नदानू उ वकामू सास अमता परगना निजामावाद 
ये सरपृररे जौनपुर सूप दवाहावाद वेवस्ते जोहर जुमा जकौ शहर मुत्वाद सन ६११ 
दर मौजे खास दीवा मुकाम कनौरा अमना परगना नेह खसरा मस्तूर भस्त तहरीर 
भापन गिर गुपतार्‌ नविस्तनं ग्जहार नस्त } डा० रामततेनावम प्य वा वयन 
हैक इताहावाद कौ प्रतिष्ठा ६८१ हि०्महाती है! मत मह्‌ प्रति ६८१ हि०के 
पूव भी नी हो सकती । उने इतके लिए भौर भी तक दिएु है } यहे मने भतत 
भुल अतिया उसकी विद्री प्रतिनिपिकाटै क्ति निपिक्यरते ज्या काप्या स्वीकार 
कखे उतार दिषाटै 1 अत यहंप्रतिष्श१्हिष्कीटै प्रतिपिपिक्यकौ हैयह्‌ 
भत्ति है| भ्रो° मस्कतै, ० वासुनेवशरण मग्रवातः ओर्‌ शरी गोपाल राय^ इस 
निष्प पर पहुवे है प्रि "समभवत निस भूत्ते घरति से यह्‌ भ्रति लिखी गई थी उसकी 
पृष्मिका म यह तिथि तिपीहर्दयौ जिने श्रनिनिपिकारनेग्योका त्यो उतार दिषा 





¶~जा० प्र आत परा्ताप्रस्ाद गुप्त १९ १२८१३ 
रे~पदमावत-मार दइद्रचद्र तारम प०३। 

श-षिदी सनुशीलन, धीर द्र वर्मा विनेपाक प० ३५९ । 

४ जनल घराफ़ दी विटार-रिख्च पसतौमाददी भाग २९, प० १६। 


म~पदमाक्त ० कामुदेवशरण अग्रवाल प्राककयन प० ३२ । 
द्-नार प्रर पतिका, मक्‌ ३-४ म०२०१द्‌ 


५६ मलिक मुहम्मद जायसो भौर उनका फाव्य 


है इन विदानो वा विचार हैकि मनेर शरीफक्यौ इस प्रति के साक्ष्य पर 
भखरावेट वा रचनाकाल ६११ हिजरी माना जा सकता है । अबरावट जायसी की 
ार्मक्त रवा है जिस भरकप का जीवत चिन जायसी ने आखिरी कलाम म न्यिः 
है ओर जिसे डा० वमलकुल तष्ठ* पर परयुराम चतुवले, आनि विद्वानोने 
जायसी के जम मै समय घटित मान लिया है--उसन्ते भी स्पष्टत सिद्धहो जाता 
है कि जायसी कृत अखरावट का रचनाकाल ६११ दिजरी है 1 

^ भा भ्रुकेप जगत भकुलाना। वाले भ्रुक्प को इन विदधाना ने जायसी के 
जम कै समयम घटित कटा है। तारीवे-दाऊती (अ -दूल्लाह) मख जन-अफागिना 
(नियमतुल्लाह) मौर मुतखवुत्तवारीख, (वदागूनी) के भनुसार ६१ -११ हिण्म 
उत्तर भारत म एक भयानक भूक्प हमा था भौर कटाचित इसमे इतनी हानि पहुची 
थी ऽकिं इतिहासकाराने भी जा इस प्रकार की घटनाओं पर विगेप ध्यान नही देते 
इसका वणन क्था है। 

६११ हिजरौ (सन १९०५) म एक भयकर भूक्प आगरे मओआया या)" 
बावरनामा, भीर मत्वदापूनी के मुतखयुक्तवारोल से भ स्पष्ट दैर्ि ६११ हिजरी 
म एक भूक्प मया था 1 यदि अलरावट के भूकम्प वणन को ष्यानप्ूवक परा जाय 
तौ हसा प्रतीत होता है जमे जायमौ ने इसे स्वय देवा हा । भूचाल का विस्तृत वणन 
द बाते कासकेन ह कि जायसी ने उत्ते देखा ओर उक्तकी विकंरालतां का अनुभव 
ियाथा।° जायसी के जम के समय भूकम्प हुभआाथाया नही किन्त यह स्पष्ट है 
कि अल्लरावट म जिस भूकम्प का उल्नेखं है उततम ओर ६१० हिजरी वे आसपास 
माए हए भूकम्प के उल्तेख म साम्य दहै । इसम यह वात प्रमागितहोतीदैकि 





१-म० मुऽ जायसी डा कमकत श्रेष्ठ प० ७1 

र्~मूफी कायसप्रह प परघुराम चतुर्वेदी प० १४। 

द३-> जनल माफ़ दौ विहार रिसच सोसादटी भाग ३६ प १६। 

४२ सफर सन ६११ (६ जुनाई १५०५ ई ) मो भूक जाया या, आह्ने 
अक्वरी १० ४२१। 

४- दरभरे वप १५०८ ई० म आगरा म एक भेयकर भूक्प माया था । इससे धरती 
काप उढी थी मौर अनेकानेक सृू-लर इमारतें भौर मकान धराशायीहोगएये 1 
डा० ईश्वरी श्रसा ए शाट रि्टरी माफ मुस्लिम रूल इन इडया प० २३२। 

६-वावर ने लिखा है- ती्रौ सफर को तनीम्न धके ले मौर प्राय एव माघतक 
दोत्तौन पक्के लगति रहै1 इनियट माग४ प०२१८॥ 

७-मू तखवुत्तवारीख (अत्वदायुनी) मग्रजी अनुवा ररक्रिग दृत भाग १ पृ० ४२१) 

स-हिदी अदुणीतन गोपाल राय प०€1 


जीवन-श्पक््त्वि एव गुद-परम्परा › ७ 


अखरावट ५११ दिजरौ म लिखा मया 1 अत नायसी काजमकृत-<>० याग रण्द्‌ 
हिस माननम हा त्रा है क्थाव्रि 4 भ्या ष्ट्वप की , अवस्वा म भलरावट 


जसे परिदधान्त प्रपान ग्रय की रना सभव नहीं है ॥* 1 


पू्वात्रित पक्ति मृ डा० वामुनेवशर्ण अग्रवाल, भरो० मस्वरी, दद्रवन््र 
नार मारि मं मतो कृ उल्लखस्रिया गया दै मि य विद्वान नौ सदी "काथ, 
८०१ हिजरी स ६०० हिजरी तव दा समय तेते ह अर्थात इसी सदौ (सौ व्यप) के 
वीच विद्धी समय जायी वा “अवतार हुआ या + , 


प० चद्रवली पाडयष्न नागरीप्रचारिणी पत्रिवा म एक लेख तिखकर दमौ 
दघ्कोग बे गनुमार सपन मतक्यौ पुष्टि कौ धो) वे मानतेहकिजायसीकी 
जमियि नवा सदीम तीप वप वौतने पर मानी जनी चादिए बर्मा ८३० दि० 
योजायसीका ज मरत मान लिप्राजायतो उनकी उच्र ११६ वपो कौ ठस्ती 
1 जायसी जते महान सत वै मिएु यह्‌ गवस्या यसम्भव नही है! 


क न 

उक्तमतकौमानतेनेम एक भारा मपत्ति दै । पमावत का रथनाक्राल 
१४४० ई० नि मरिग्ध है । यदि प० चद्रवला पाड बे मतानुतार्‌ ८३० हिजरी को 
जायसी वा ज-मकाल स्वीकार करे तो दयप जय हज वि पटमावत्त की रचना (६४७ 
हि०)} वे समय उनकी अवस्था ११७ वर्पो की थी मर्यानि जायस्तौन ११७ व्पकी 
अवस्थाम इस प्रम कौ स्वना प्रारम्भ कौ1 जायसो न पन्भावत म्‌ निस 
स्वानुमूत वद्धावस्मा का वणन त्रिया है वद्‌ सम्भवत इसी अवस्था कौ वदावस्या 
£ (?) स्पष्ट टी यहु मत समीचीन नरी प्रतीन दोना 1 मनेर शरीफ़वाती धरति के 
साध्य पर विटानाका विचारदहैत्रि अखरावट का स्वनाकाल ६११ हिनरीदै। 
६११ हिभ्मस तीस हिजरी वप घटाने पर ८८१ हिजरी माना है भीर अखरावटम 
क्विवह्ना रै -- 1} 

मा यौनतार मोरनौ सनी 1 तीस वरिम ऊपर क्वि वदी ॥ 

तो स्पष्ट हो जाना है प्रि ८८१ दि० मे लगभग ही जायसी वा अवतार हमा चा॥ 
इरा गणना के उनुसारमयु वे समय जायसी कौ अवस्या लगमम ६८-७० वप की 
षी । इम प्रकार ८८१ हि (सन १४७६ ई०} को जायसी दी जमतियि मान 
कने पर उनके जीवन की मय निचिया कौ समति मातानी क्षे वड जाती है। 

निप्वपत् हम कट सक्ते हङ्रि जायसी काज म ८८१ दिनिरी (१८७६ ई० ] 


म जीर मत्युं तगमग ७० दय कौ यवल्या म ४ रजव ६४९ हिनिरी (१५४२९ ६० ] 
हुईधी॥ = 





~व \ द्-ना० प° पत्रिका, माग १४, प० ४१७1 


५८ मरति शरुहुम्मद जायसी ओर उनका काव्य 


जायसी गुर-परम्परा 


` "मलिक मुहम्मद जायसी निजामुहीन सौलिया की ' शिष्य परम्परा मे धे । स्स 
परम्पराकी दो शालाएु हई ~एक मानिक्पुर~कालपी कौ मौर द्ूमरौ जायसी कौ 
छायसी ने प्हसी शाखा फे परो की परम्परा का उत्तेख करते हए उनका स्तवा 
किया है । सूपमै लोग निजामुदीन ओौलिया की मानिकपुर कालप षालौ परम्परा इस 
प्रकार दलन्ति ई 


छख निजामुदौन मौलिया (मृत्यु सन १३२५ ई०, ७२५ दि०} 
1 
ख सिरायुटीन 


1 
दोस धलाउल हष 
1 1, । जास 





नेख कुतुब यातम (पञेई के सन १४१५) 
शेस हसीन (मानिकपुर) 

सयद स्न हामिदशाह 

शेख दानिन 

1 1 


1 
शेख अलहदाद 





॥ 

शेख बुरहान (कालपी ) 
। 

क्षे महदी 


1 
भर्तिक भृरम्भद जायसी 
र एोयद अशरफ, अदुर्‌ 


॥ 
शेषं हागी 
॥ 


1 1 
देख रनम्मद या मुवारक ने काम्‌ 





१-वित्रेला स° पिवसहाय पाठक पु ७४।१ 


जौदन-ध्यस्तवि एव गुदधदभ्यरः ५६ 


'पदमावन गौर अलसवट दोनों मे जायसी न मानिकपुर~कालपी बाती 
गुर परपद वा उन्ते विस्तार से पिया है, इसमे या= प्रियस्रन न देल मोदी 
शो हौ उनका दोना-युख मानादै! 

सामरचद्र शुर ने यनुमान समति दृए कदा धा मुन्ना चे दख बातत का 
ठीव-डीकं निश्चय नही रोता किव मानिकपुर के मुदीष्टीन कै मूरीदये अववा 
जायम दै सयद अएरप दे । "पन्मावन य दोना पीरो का उस्तेख इड प्रकार है-- 
श्वयद यशरफ पीर पियारा । जेहि मोहि ¶य दीह उजियासा ॥ 
गुद माहिदी देवक म सवा । चलते उत्रादल दिकर दैवा ॥ 
तिनामुदीन मोतिया कै पूववर्ती गृर्परम्परा दस प्रकार है- 
मुहम्म 
1 
अली 


इमाम (५ चमसी 
भब्दुत शटि 
षाजा पुजत नि अयाज्‌ 
सुत्तान कोन विन मधम वद्णी 
स्वराजा मापिजि मूलस 
ख्वाजा हवैर बत्‌ करो 
ख्वाजा सनुव (द 2} ममणद 
श्वाजा वु-जम इम णामा 
ष्वाजाअ्रू गहण अच्तर चिष्ता 
स्वाजा मृटम्मद जाहिर मनदरूल चिश्ती 
घ्वाजा भूम नानिव्टोन चिश्ती 


॥ 
श्वाजा दुतुवरदीन मौदू चिष्ठी 
॥ 


~--------------- 


ई्-जा० ग्र राम्चद्र सुक्ल मूग्रिद्य ८०६१६ 


६० मलिक मुहुभ्मद जायततौ ओर उनका काच्य 

४ ६ ख्वाजी टाज शरीफ, जि-दनी ~ 

(न ख्वाजा छना धौ 

स्पराजा मुरदनुदीन पिनो 
1 


स्वराजा बरनुयुहीन 


४; 
1 
नख फ रीदटीन शकरगज' 


र हजरत निजामी ओतिया 
आखिरी कलाम मं केवत सयद अशरफ जटागीर काही उत्नेसहै। पीर 
शदका प्रयोग भी सयद अशरफके नामवे पटक्तियादहै मौर पने कौ उनके 
घरमषायदाक्हाहै इससे हमारा (प रामचद्र शुक्त का) अनुमान टै कि 
उनके दीक्षा गुरुतो थे सणद अशरफ प्रर पीचैयो उदोने मुरीउदीन कौ सेवा षरके 
उनसे बहुत कुछ जञानोपदेश ओर शिक्त प्राप्त की । जाय वाले ता सद अशरफ 
के पोते मुबारक शाह वोदले कौ उनका गुर बताते टँ पर यह ठीवे नटी जचता 4 


शुक्ल जी ने जायसवाती गुर परम्परा म बवन चारनाम दिये । जायसा 
वाती परम्परया इस प्रकार है- 
सयद अशरफ जटागीर 
1 
शाह ज दुरज्जाक 
॥ 





॥ 
शाह्‌ सयद अहमद 
॥ 


~~~ 


॥ 
शाह्‌ अब्दुरज्जाक 
॥ 
॥ 
शात सयद हाजी 
॥। 
॥ 
शाह जना (ब्रथम) 
॥ 


॥ र ॥ 
शाहु सयद कमि शाट मुवारव वोदे 


==> 


-जा० प्र पर रामचद्ध युक्य भूमिका पर €-१०॥ 


जौवन-च्यत्तित्व एव ग्रुर-परम्पय ६१ 


यह प्रर चिरना का ध्यान एङ मत्यत महत्वपूण तय्व को गौर मष्ट 
करना गपेनिन है । शुवतजी ने जायमो श्रवावरी की भरमिदा में उपड क्तं चति भिस 
दी तवदि तकर भाजतय- वस विपय वे प्राय सभी) शोघवा ते धुक्लमीक टी 
याथो वा भुमापिरा वरै सोधग्रे नामपर प्रस्ुतब्रियाहै। क्या १ 
अशरफ गीर महीउहीन लेना जायदयी वे गुरुथे? वया मवार गाह्‌ वोदमे भी 
जायमी वरः गुश्ये ? जायसी ने गुर-विपयव या था वर्ते तिती है? 
रनिहामिक प्रमाणासेसिद्धरहो चुकाटै कि सयदे अशरफ एकं मान्‌ सूरी 
स्वये मौर उनकी मृत्यु ०८ हिजिरी मद थौ (\ जायसी मा उनकी मत्य के 
कापी वारम पत्ता" हसा पा। जायसीने उदं शज्य पीर माना है उन्दने 
पदमावत म ही लपनी गुरपम्परा घौर सपने गुरु की वात स्पष्ट सूप से लिस दी दै- 
यद भरम पीर पियाया ! निद मारि पय दीह उजियार! 
जटागीर आद चिस्ती निदहुकेलव जस चाद 1 
ओई भघदरूम जगत देही उठी यर वाः ॥ 
वै सयद अशरफ जहागीर चिती वशकेये गौर चाद जते निष्क्कयये। वै जगत 
मै मलदूम (स्वामी) ये वीरम उपर भर करायवक् हू । 
दसम शप्र कि जापी स्वय वौ उवे धरना सेवक वै ष्पम मानते 
थे। वै मागे मौर लिखने है ~ 
"उह धररतन एके निरमरा । हाजी सख सनागड भरा ॥1 
तिह षर दुद दीपक उभ्निषारे। परथ देड दह्‌ दद्म सवार ॥ 
सख मुवारकं पूर्निड क्रा । सख मान जगत निरमा ॥१ 
मुहम्मद तह निवित्त पय जेहि सग मुरमिद पीर 1 
जेहि रेन करिआमौ सेवक वेग षावसो ठीर्‌ 
उस समद अश्नरफ जहामीर्बे धर म एकं निम रन दाजी नेघ्र'हृभा जा स्रौमाग्य 
सम्परन यथा) उनके घर मं माय दिवता वे पिए दो उज््वव दीप्र सवारे। एव 
नख पूवर जो पूनमक्तौी क्ता कै समानया नोर दसस नेख कमात जौ सरार 
मरम निमतथा। मतिक मुहम्मद कमन वि विश्व म भिसके सथ ममुरशिद 
(मुष) मौर पीर (सत्र) हा, बह मागर भर निरचिन्त रहता ह! जिसकी नावम प्ते 
वदिया मौर िवया दोना टा बह्‌ शीघ्र तीर पर पटच जाता है 





$-मक्ाबर उल बष्यार कं यनुसार दनक मृत्यु ८८० हि० म हुई । 
द° हिदी अनृशीरन धौरेद्र वर्मा विगपाञ, पृ० ३९८] 

र-जा०्ग्र ० डा० माताप्रस्राद गृप्त १० १३२ श 

जायसी प्र यावी डा० माताप्रसात गृप्त ० १३२, दो° १६ 


र॑ मलिक महम्मद जायसी मौर उनका कान्ध 


इतना लिखने के प्रण्वात उ -होने तरत लिखा ~ 

गुरुं मोहरी सेवकर्मे सेवा। चन्न उताइत जिहक्र सेवा 
अगुजा भण्ड सेल बुरहानू 1 प्रय लाई जेहि दीह भियात्‌ ॥ 
अनर्ह्द भल तिहकर गुरू । दीन दुनिमः रोसन सुरलुरू ॥ 

सयद अहमद पै ओई चेता । सिद्ध पुरषं सग जहि सेला ॥ 

दानिभान गुर्‌ पय लखाटे। हनरनि खवा खिजिर निह पाए॥ 

मेए परसन ओहि हुजरन स्वा । लइ मेर” जह्‌ सयद राजे ॥ 

उहषौरपै पाई जव करनी! उरी जीम प्रम क्वि बरी ॥ 

॥ आदसौ गुरहँ चैला निति बिनकौ भाचेर। 
उह हृतिःदेखई पानौ दरस मोषाईकेर ॥ 

ग "भोहदौ सेनैवाते है । ओ उनका सवक (शिष्य) हि । उनका डद 
शीघ्रता से चलता ह 1 शेख बुरहान अगुजा' (माग दर्शक) ह। उहोने भाग पर 
लाकर ज्ञान न्या । बुरहान के गुह नतद्दादये जो दीन दुतिया म सुविदित तेजस्वी 
यै । वै यद मुहम्मद कै शिष्य ये जिनकी सगति भम पहुचे हुए तोग रहते ये । उर 
गू दानिमाल ने माग दिलापाथा । हजेरत स्वाजा छिज सेकटी उनकीमेटहो 
भ षी! व॑ हनरत श्या उनपर प्रषतहो गये मौर जहा सपदरानेये बहाये 
जाकर मितादिया। उन गुर मदोऽदीन सेजव मनेक्म कौ योग्यता पराई तो 
मेती जीम सुल ग्द ( वाणीकूट निकती) नौर वह प्रम वायका वणन 
कणे लगी। 

“व हमारे गुर मँ उनका चेला हू में नित्य उनका सेवकं बनकर उनकी 
वदनाक्रताहू । उनक्ीही हृपासं ग मगवानवै दर्शन पासदूगरा। 

पमावत के अनुमार जायसी क्ारादी गई परीरपरम्परा भौर गुरुप्ररम्पय 
। स प्रकार ~ 


(१) पीर~पम्परा 
सयद अणरफ जहागीर 
दाजी शेख 


नेव मुहम्मद ने कमाल 





जौषन--ध्यक्ति-व एव गुह-परम्पदा ६३ 


(२) गुरुपरम्परा 
सयद राजि 


हजरत ख्वाजा लिजिर 


दाया 
ी 
सद मुहम्मद 


अलहदाद 


नेव बुरहान 


॥ 
[मोहरी (हन्द मेद ) ? ] 
अखरावट म वणित परम्पयरये भी लगभग दमी प्रवर कीहै) अतर यट 
हैक प्रम परम्पराम निजामुदौन चिती ओर अशरफ जहागीरपौ हौ स्मरण 
विया भौर गृह महदौ वागी दूसरी परम्परा हजरत ख्वाजा सिजिर तक हीह) 
षस ्रकारस्पष्टदटैङरि जायसोकेदोतीन गुरु मही येषएकही गुरयथे~ 
गुर मोहदी । यह कहना उ होने एक गृ से दोक्षा ती जौर तत्पश्चात दूसरे "दूसरे "गुरु 
से भी दीक्षा लेकर लाभ उश्या ~ निराघारहै1 जायसी ने अयत्र भीस्पष्ट 
लिखा है ~ 
महदौ गुरू रेख वबुरहानू । कालपि नगर ते्िक अस्यान्‌ 1 
सोमोरा गुरं हौंतिट्‌ चेला । धावा पाप पानि सिर मला ॥' 
भतत स्पष्ट है कि इनके गुह प्रसिद्ध सूफी फकीर "ख मोहदीये 1* ' 
गुर-परम्परा (निष्कप) 
भारतवेष म सूफी घम्‌ का प्रवेण ईषा की वारह्वी एता ने मे हुजा 1" यह्‌ 
मूलत चार सम्प्रदायोकेरूप मञआयाजो समयसम्य पर दशमं प्रचारिति हए 1 
उनयै नाम भौर समय निम्नलिित है 
(१) चिश्ती सम्प्रदाय ~ सन बाहरवी शतागी का उत्तराद्ध। 
(२) सुहरावर्द सम्प्रदाय ~ सन तेरह्वौ णता-दौ का पूर्वादि । 





¶-विभ्ररेखा स० शिवसहाय पाठक, प० ७४ । 
२-हिदी मादित्य डा० श्यामसुदरस प० २६४। 
३-हि ती साहित्य का मालोचनात्मक इतिहास उा० रामकुमार वर्मा, प० ३०४। 


६४ तिक मुहम्मव जायतो मोर उनका काव्य 


(३) कादरी सम्प्रदाय ~ सन पन्हवी शता- का,उत्तरादध ! 

(४) नशवरी सम्प्रनाय ~ सन सोल्हवी शना- ¶ का उत्तराद्ध । 

आइने कपरी म बुल फजल, ने अपन सभर म्र चीर सूफी सम्प्रदायो 
का उत्ते विया है - चिश्ती सुहरावदीं हवीओी त्फूरी करयो सक्ती, नुनेदी 
काज्नी त्ूसी किरदोमी, जदी इयादी मधमी नीर हुवेय । इनकी भी अनेक 
शातय फली ¡ भारतीय सूफी सम्प्रदायो भ चिक्ती सम्प्रया को वडी स्थाति 
मिली है । इसके पश्चात कादरी सुहरावदीं सत्तारी भौर नकश † सम्प्रदाय भी 
भअत्यत प्रसिद्ध सम्प्रदाय रहेहं।२ 

चिस्तिया, सम्प्रदाय के मून सस्यापङ अदव अल्ला धिश्नी बारहवा शती' 
कै भतम भारत आए ञौर गजमरम रह्नेलग। इ्ही की शिष्य परम्परा म 
निजामुहीन मौलिया हए । निजामृदीन की शिष्य परम्परा म शंख अलाउल हक हुए । 
उही से लाई चिश्तिया कौ एक शाला मानिकपुर म स्थापित हई । उसके आरम्भ 
करता फे टिशामूहीन थे जिनकी मत्यु १४४६ ई० (८५३ हिनरी) म इई । उनकं 
शिष्य सथद राजे हामिदनाह पने पौरकी मज्ञा सजौनपृुरे मभा वेय 
-किततु पिर मानिकपुर सीट गय । वही १४६८ ई० (६०१ हि } म उना देहात 
हज । इनके शिष्य षरोख दानियान हए जो सतिी विग प्ररिद्धभ। कहा 
जात्ता है रि हजरत स्वाजा विष्य स उनकी भटो गरईथो जिनसे उह जान भ्राप्त 
हमा 1 दार्नियाल सुलतान हसन शग (८६२ ८४ हि०) वै रा-पक्ात म जौनपुर 
मवसे ध । उनके अनेक शिष्यो मं ण्कं सयद मुहम्मद हए जिहोनं महदी हनिका 
दावा त्रिया नौर व अपने शिष्याम महटीनाम मही विश्यात्त हो भए} वदावरूनी 
ने भी जौनपुर के सौयदं भाहम्मद महद का सम्मानेपूवक उल्नेव वियारै रनौ 
मघ्यु १५०४ ईम रई । इनके शिप्य शत अलहा हए शीर जतह्ाद कै शेस 
बुरहान उदन असारी टृए तिहे जायसी ने शेष बुरहानू क्टादहै। दुक्नजीने 
बुरहान क शिष्यस्यम शख मोही या मटीउदहीन बा उल्नल त्रियाटै! शरो 
हसन असकरी ने सिद्ध ग्िादहैति मादौ या मुीरदीन बोई अतग पक्तिनये 
वत्कि सयत मोहम्म कौ ही सना मटन थी) 

अखरावट ओर मनर शरीफ की प्रतियोवा पाठ मही ही टै- 

गुरू महदी सेवक म रवा 1 २०।१ 
चले उतादत महदी सेवा अखरावट २७।५ 
१-णेन इलोडक्णन द्‌ द्री रिस्टी आफ सूफीमृ माथर ज० आर्वेदी 
(रद्रोडक्णन }) १०६८२८१ 

र्-माउटलाइन्स माफ इस्तामिङ़ कल्चर वाल्परूम २ ए० एम० ए० गुस्तदी १० ५४६ 
३-परमावत ० वासुनेवणरग अग्रवाल भ्राक्कयन प° ३७1 





ज्ौवन-व्यक्तिःंव एव गुद-परम्परा ६५ 


विव्ररेवा मे भी जायसी ने महदी या महदी गुड का उल्लेख क्या दै-- 
मही गुरू रोख बुरहान । चित्ररेखा प० ७४।१ 
"पा पाएड मह गुह मौढा । मिला पयमह दरसन दीढा ॥ (छ २७) 

चित्ररेला कौ नवोपलस्पि से जायसी-विपयक नवीन तथ्यो कौ उपरला 
होता रै! ' जायो के गुरुकौनये ? दसं विषय को लेकर हिरी कै भनक 
विद्वान ने बढी दुर कौ कौड़ी लाने के प्रयत किये हैं । चितरेलासे यह नि सदिग्व 
स्पकषेसिद्धहोजाना हैङ्गि जायसी के वास्तविक गुरु निदिग्ध रूप सं क्रातपौ 
वाते मृदीवदीन-मदटदी ये 

महदी गुण सख बुरहानू 1 कालपि नगर तेर्िक मस्यान्‌ ॥ 

मक्कद चौयहि कटि जस लागा । जिह व हृषु पाप निद भागा॥ 

सोमो गुरू तिह हो चेला! धोवा पाप पानि सिर मेला 

पेम पियाना पध ललावा ! आषु राखि भोहि वूद चलाव 1१ 
हम पित्ररेखा वै भ्रस्त उद्धरण स्े अत्यन्त स्पष्ट रुप से जायी के गुरके सम्बघम 
प्रचलित विवा का पूण समाधान मिल जाता है 1 

"यह्‌ अवश्य सत्य है कि जायसीने सयद अशरफ जहांगीर कौ पीर 

प्रम्पराका भी उत्ेख किया है। यह्‌ फ़जावाद ज्लिम कठो कै चिश्ती 
सम्प्रदाय वै भू्फी महात्ाये] य बाठ्वी शती हिजरी के गत मौर नवमी शव्री 
कै थारम्म म जायसी सं बहूत पिति हए ये ॥' जायसी उनके घराने के बड़ घदधालु 
भक्तये । 

जायसी कंप्र-योसेस्पष्टहै कि उनके हृदयम सवद मशरफ उहागारके 
परति अपार श्रद्धा थो 1 पदमावत * मखरावट \ माछिरी कलाम^ मौर चिवरेखा* 
चारोग्रयोम उहानं उनका उलेख किया दै । 

ए जौ धिरेफ नं अशरफ जहांगीर विर्ती को नेल निजामुदीन मौलिवा 


=-= 

{-यित्ररेला एक योल घाचाय प० विश्वनाय भ्रवाद मिभ! पृ० १०॥ 

स्-चित्ररेला स० शिवमहाय पाठक प° ७४। 

~ सैयद यशरफ क मृत्यु फे विपय म दा सन दिये गय हं । एक ४० हि० 
सवार उल मस्यार । राजपूनाना ग्जेदिपर्‌ के अनुसार उनकी मृत्यु ८०८ 
दिनम हूई। 

छ-सेवद वस्ररफ पीर पियारा 1 पदमावत स्तुति खड १।१८॥ 

भ~ उधरित मस्रफ़ ओ वहगीरू । भखरावर दो० २६॥ 

&-माखिरी कनाम ६।१०२ ७-चि्ररेवा 1 

म-पदमावत्र का अप्रेनी अनुवाद ए० जी० शिरेफ भृ० १७॥ 


क्ीयन-व्यक्तिन्वे एव गद्यरभ्वरा ६५ 


मृयु स्न ६७० दि० म (१५९२-९३ दयम) माम सौ चपुकोथदु मद 
दष भकार उनका भ-म ८७० हिनरी के मासपास ठहरा है । उने कानपीमे 
अपना निवात स्यान कनदायाथा। मुष्यु दं अनतर दही समायिदेदी गह। 
यादे-अक्दरी मे भी हं कालप विवास नहा गयादहै}\ तवकते अक्वरीमे 
दह काली बाल कटा यथाह जो लिपिकारङ्य प्मादहै! इनका पृरा-नाम 
चा घल श्राहीम दरवेश बुरहान } ० रामतेलावन पाडेय ने ग्रेड वाड तादन 
चर्‌ "सैदराजे चामक स्थेन प॑ समोपवती प्राम मे किसी सैयद राको छोरी 
घी दरगाह का उत्त किमाह! उनका क्वनदै कि सैयदरलाया रानू 
से जापी सम्बद्ध थ । ठाकर सादद दो कार एेसी जनश्रुति गो उस प्राममे मिली 
ह उनका कयन है कि जायसा का जमुस्यान जाय नहा है ! सासाराम म उनका 
जम हणा थाजौर व यरा फे बाल सहचर थ { इनका वास्तवि;नाम धा मिया 
मुहम्मद ¦ पीये चलकर देख कीः उपायि से विधित हए ! हाजी येष के एव शिष्य 
काना था नेख मिया मुहम्मद । वह हुमेनणाह्‌ जौतपुरा का श्रिपपात्र पा) परेल 
हाजी कौ इमं -यक्ति पर पत्रवत ममना धी । शख हाजी कौ मृत्यू ६७६ हिजिरी 
मृ हू । बदारनी मौर भिया मुहम्मल का साभात्वार वारौ म ६७४ दिनियी मे 
हृभा था 1 बदाक्रनीने दैप मुहम्मल को कित्व शक्ति, प्रतिभा भौर चार्मिक 
प्रयत्ति का छविस्तार उल्लख रिया है । नेव टाजी वै परिवार मे $नके विवाह 
हीने कौ सभावना दै म्रौर्‌ तहा द्विष दस पटने आण्ड म दसकं सकत देमेना 
सक्ते टै। नैस मुबारक फे पाञन्तर रूपमे मुहम्मद भी मिता दै) श्र प्रकार 
धे मूदम्मद गौर मलिव मुहम्मद म यभिप्रता मिलती है) जायसी नी भ्य 
६४९ हिजसे म नह हृद । सन ६७४ हिजरी तक उनका गीविन रहना ममवे है ॥ 
जापी ने दीर्पमु प्राप्त की यी जौर अत्यान वद्धावस्थाम उनकी मलय हुई १ 

शल मुहुम्भरद मौर मलिक मुहम्मद जामत कौ भमिनता यरि ठीक होती 
सो बहुत ही उत्तम हता, पर ह्‌ वादरायण सम्बध ठीक नदी ह \ पटली काठ च 
मह वि पडियजीकरशने म वदाजनौ के भृत संप पामाधिक नही है दूर 
जायसी ने ९४० टि० म पदमव लिखकर स्याति प्राप्तौ थौ । यदि अन्वदागूनी 
६७४ हि० म नेखमिया मृहम्पद सं मिला याओौरवह भाग्वासे मत्तौ उसने 
पदमाकतत, मखरावद, आखिरी वेलाम सादि प्रया का वामि क्या नहो निखा? यदि 
भिया मृहम्मद टी मलिक मुहम्मद जायस होते तो अस्वनापनी भवष्म ह -उमकं 
श्वरपरावन क उर्नेख मरता, नेरट्‌ द्वार पष्ठ उनको प्रतिष्ठा का भौ उत्स 
करता 1 बास्तमिर्ता यह्‌ है क्रिय कोई दुर शत मिया ह जायसी नेहा! वेनैर 


१-दिदा अनुयौलनः, षीरेद्र वर्मा विपाक --वही, 
५ ध उही 





वही, १० ३७७ छन - 


म मलिक मृहुम्मद जायसी मौर उनका काय्य 


शाह दै बात सहचर थ॑यह्‌ बात भी ठीक नही प्रतीत होती जो कवि नेरणाहु को 
बुजुग की त्तरह्‌ याशीर्वद दे (दीद असीस मुहम्मद कर जुगहिं जुग राज वाद 
शाहं तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज) सक्ता हो जो चेरशाह्‌ की प्रणसाके 
पुल वाथ सक्ता हौ ओर यदि वह" उश्षका वाल सहचर होता तो षस वातका 
उल्मेख' कवि ने भवश्यमेव किया होता 1 जहाँ तक नेख हाजी के परिवार में जायसी 
फ विवाह होमे बौ बात टै उसकाषोरईभीप्रमाणनहीहै) वे सासाराममेही 
आयस मे दसं दिन वै तिएु पाहुन बनकर गाए यह घात भी निराधार है। इस 
प्रकारस्पष्टषटैवि विना सृदढ प्रमाणां के नख मिया यौर मलिक मिया फो 
अभिन्नता ठीक नही है} जायसी सासाराम से भाए ये मौर गेरशाह्‌ कै वात्य-सहचर 
ये पाली बातें प्रमाणो ओौर माधारो वे अमाव म स्वीकायनही षु । जायसी कौ 
शादीकी "ख हाजी के परिवारमे समाव्ना वाली बातभी सभावना हीदहै। 
ओर जब अल्वदागरुनी मे मिलने वालि शेख भिया ओौर मलिक मुहम्मद दो यक्तिये 
दोना मे भभिक्ततानही है पो ९६७४ हि० मे जायसी के वत्तमानदहोनेकीबातभी 
"आाधास्दीन हो जती दै ५ 

हस प्रकार डा रामवेलावन पाड्य जे मत तक्टी१ सभावनाओौ पर 
आधघासिति षटौने कै कारण स्वीकाय नदी है 





१-हिदी अनुशीयन धौरेदर वर्मा विदेषाङ् पर ३७३ । 


३ 
जायसी के काव्यं की सामान्य रूपरेखा 


गातात तासी + प० रामचनद्र शुक्र, प० चद्रवसी पाण्डय, सयद भाने 
महम्मद सवद कल्ये मुस्तफा ^ प्रो हसन अस्करी, प्रमृति विदानो कौ पोषो 
घस्थाय णोधको सोज रिपोर्ट एव सूचनाञो वे सकष पर हमे जायसी की निम्ने 


लिलित कतिमौ के नाम भिन्ते दै- 
ए-पदमावन २-अभषरावट 
। इ~मखरावन छ-चपादत 
भ-षनरायत ६-मःवावत 
† ७-चित्रावे्त प~पूर्वानामा 
(-मोर्ईनामा १०-मुबहेरानामा 
ए१-मृखरानामा १२--पोस्तौनामा 
१३-दोलीनामा ए४-जािरी षाम 
दस्त्र ठी स त्ितौरत्यूर ठे दई ए ए दुस्वाना-पासाद तासी, भाम २ १०६ 
१५७० 


प~जयरी ग्रयावली, काण प्र० मभा द्वि° ए० १६६५ 

रे-~ना० प्र० पिका (प० चद्रवसी पाण्डय कालेति) भाय १४ 

नाऽ भ्र० पत्रि (श्री सपद जत्ति पादुप्मद), कप ४५, १६६७ पृ ५७॥ 

भू~मलिर सुटम्मत जायसी सयत ईत्वे मृस्नप्त, पृण ८३ गौर १६४-६५-६६ । 

मनस माफ दि पहर हिरििच मोमादमे, भानं ३६१ ० १२} 

७-ना० भर (सभा) पमिवा, माव १४ पूत भ१८। 

प~ना०भ० सभा खाज सिपोट १६५७ 

ह-प्रय सख्या १ पदमाच्त से तेवर सस्या १४ आदित्ते कलाम्‌ तक चौदह ग्रया 
पै नामश्रौ स्रयद यति मोहम्मद न भिनाए दै) उनदे अनुषार जाययीक्त यही 
शथप्रयदै  नेगिए्‌ नार प्र० १०, वप १६६७, ¶5 {७ ॥ 


६८ मलिक महम्मद जायसी भौर उनका कास्य 


शाहूकफे बालं सहचर थ थह वात भी ठीक नही प्रतीत होती जो क्वि शेरशाह्‌को 
बुजुग शौ तरह आशीर्वाद दे (दीह असीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज बाद 
शाह तुम जगत षै जग तुम्हार मुहताज) सक्ता हो जो धेरशाह की प्रशसाके 
धुल बांध सक्ता हौ भौर यदि षह* उक्तका वाल सहचर होता ता इस वातका 
उत्तेव कति ने भवश्यमेव किया होता । जहाँ तक शेष हाजी फे परिवार मे जायसी 
के विवाह होने की बात है उसकाकोईभीभमाणनटीदै। वे सासारामसेदी 
जायसमे दस दिन कै पिए पाहून बनकर वाए यह्‌ वात भी निराधार है। ईत 
प्रकार स्पष्ट टै करि विना सूदढ प्रमाणां कै दख मिया मौर मलिक मिया कौ 
सभिन्नता ठीक नही दै । जायसी सासाराम से आए पे ओर शेरशाह के वात्य-सह्चर 
थे वाली वातं प्रमाणो ओर आधारा के अभाव में स्वौकायं नही 1 जायसी मी 
शादीकी नैख हाजी पे परिवारमं समभावना वाली बातभी सभावना हीदै1 
मौर जब अत्वदायूती स मितने षाले रेख मिया गौर मलिक मुहम्मद दो व्यक्तिये 
दोना म भभिन्नता ही है, पो ६७४ हि मे जायसी के वतमान होने कीबातभी 
भासी हो जाती ६ \+ 

दस प्रकार ० रामबेलावन पाड जीकै मन त्कटीप सभावनाओ प्रर 
मआधारिति होने के कारण स्वीकाय नटी है। 





१-हिरी अनुलीयन धीरेद्र वर्मा विगपाक प० ३७३ । 


३ 
जायसी के काव्य की सामान्य रूपरेखा 


यार्न तासी १० रामचद्र शुक्ल \ प० चद्रदती पाण्डेयः सैयद आते 
मोहम्मद," स्यद कल्ये मुस्तफा * प्रो टमन मस्व, भ्रमति विद्वानों स्स शार्षो 
भयाय पोषक," सोज रिपोर्ट एव सूचनाजा दं साक्ष्य पर हम जायसी की निम्न 


तिदित कनियो के नाम मिते है- 
ए्-पदमावत र-अखरावट 
३-पखरावेत $-चपवित्‌ 
‰-वयवत ६-मटक्ावत + 
७~चित्रावित प-सु्ानामा 
&-मोसर्हनामा १०-मुकदरानामा 
१ -मुखयानामा १२-पोस्तीनामा 
१३-दोदीनामा एथ्~-याकिरी कलामः 


१--श्स्वार दी त तिदौरलूर ए दृह ए रे दुस्तानो-गाघनादे चासी, भाग २ ¶ृ० ६८, 
१५७० । 

ए-जापसी प्रवासी, ना० प° सभा दिर स० १८३५ ॥ 

े~ना० प्र पत्रिका (पण चद्रवली पाण्डय का केठ) माग १८ 

भना प्र» पुत्रिका (धी सवद आते माहम्मर), वप ४५, १६६७, ¶० ५७। 

प-मतिक मुहम्मद जायसी सपद कत्वे मृत्तफा, ¶० ०८३ मौर {६४-६५-६६} 

६~अनल अफ रि बिदार रिविक सोगाइटी माय ३९, १० १२ ॥ 

छ-~ना० प्रण (समा) पर्रिवा, माग १४ पृ* ४१५ 

ए-ना० ५० समा सज रिपोट १६४७ 

प्रय सलवा १ पदमावत मतेक्र स्या १४ आत्तिरा कताम तप चौरहु प्रया 
षं नामश्री यद आलं मोट्मन नं गिनारुह 1 उनव अनुर्‌ (नायमीकत्र यही 
१४प्रय ह । दविए, नार प्र० प०, वप १६९७, प° ५७ ॥ 


} 


४० मिक हमद "वसौ भर गना काव्ये 


ही भाते को भूमी का मूः ओर भसरानामा 
शाव हो् ह श मणननुति दैन मसी कक युषे स्वय 
शे मे । गयी प या। इम 
ञ्‌ प्रयग था। री जाने शुना 
ये रोषित ले प्रदिव भि वम्हारे सातो वन्ये से 
भर जाय; 1 त ११ गरन कतना जीर ष्टा भेब्केतो नही क्ते, एर्‌ 
दरत्यार तिनरदर ई 4 द दस्तानी १०६९ । 
रे-बही १० ६५ ( रे-षही $ ९९ 4, 
भजाण्य भ०्समा प्ण रापचद युक्ते रमि ° १६१ 
4-नार भण प्र भाग १४ 9० ४१९ पह 1 ५५ 
७-ेष्दप मि गुहुम्यल चायप्ती पयदक्ल् १० १६४ 1 
जनत भा हर रिस भाग ३९ १०९१ 
ई-बही। 
१०-गा० अ सरोज रि €४७ क्या ना० दस्तक्निपि प्रोक्षे 
पपी मभ * जायसी कत र वा २५-२६ (हस्त 
भेतित मि] 


लायप्तौ के काय्यं कौ सामा स्परे ७१ 


मुम्डार नाम तुम्हारे ४ पन्यो से चतेगा 1* भतम एसा हना ।ये चोनहग्रय ङ्‌ 
दी हरसूम कै भयम चीन्ह्‌ पय है\ पोप्ठीनामा षा कु पक्िरया पनती इ गने 

71 न्जवपृम्ती मालाम पत । पृस्वी वृदे नौरी टात ॥ 

जव पूस्ती मालाम शून \ तेव पुस्त मटकराव कूच ॥१ 
7 १० रापवद्र शुक्र ने जाथ मे धापन जनतति वै आधार प्र निखाहै 
कि जायसी ने ष्लनावत नामी एरप्रम कहानीभी नितीयौ } सम्भवहै 
)ननोदत मं रानी ननावेती की मेम कटनी तिखी गर है। 

7 बानी दे ददमए्वत मे दोहा १८३१८६९ तव का वणन अग करे दिया 
जाय, तोह होतीनामा दे दग कयौ कतिहो जाती है । मार्सादतामीने लिखा 
टै क्रि सोर्ठ्नौर जपमी को प्रतिमां वशाल का रापल एशिमाटिक सोघाद्रमेभे ह 
सौरः घनावतं की भरति डा० सेमर क पसंद । जायी की रचनाभोके विषयः म 
डा० बासुदिवशरण अप्रवानः का कयन उत्लेखनीय है । सम्मयहै जागी सोनम 
षन श्रपो प्रबुद्ध प्रका पड। वस्नुत उस युय की यह पदति थी किं महाकवि 
भूय प्रये अनिरिक्तसोकमे प्र्नित विविव कायरूपो परमै श्राय कूठ 
शिखा करते ये । कयीर्‌ कन कट्यनामा ओर वमत एव चाचर पर्‌ फटकर्‌ कविता 
वीमकम सगनीन ह} नुनमी के उर्व गमायण नहृष्ट नौर मगल काय स्तात 
फे लोकर्मी की पू्िकखूपम्‌ गिदिगयेये! मुमवमाने धमक विविपर्जमा 
प्र कव्य [खनि की परम्परा जायी ये शुरू रोबर वाद तक चलती रही । आलतिरीः 
कलाम म्‌ जायी जे कयामत वै दिन व विवर भ्वघर्मानुपापियो क लिप प्रस्तूठ किया 
भो} रोदारे बहर अवीशाहं ने तल्तुदनाप्या नामकं छ्वधो काव्य मं मूरम्पद 
सहव बेग जीवन्‌ चिं) तिला ! सन्त समदक्‌ किस भागवपुरो शिष्यते घ्र 
1१८१० म मराजनाना नाम उविधाकाय मस्वय कापूरावणन क्या) त्रित 
षयगुणो कौ दष्टिये इन स्वनाओ का विनेप महत्व नही टै} 


४ ॥ ~ = 


छ ~  अक्षरावट 
त; 


। 
अभी तक मुष्य स्पसं अपरएयट क दासेम्पादिति सूएदटिनदीकपत कर 
सम आए ह- 





श्~तार प्रन पूतिका, भाग २१ वप ४८पृ०४७॥। 

-र-मर पूर जायसी सपद केत्यं मस्तफा, पर १६४ । - 

दे-जाध्म्रर नार प्र० समभा, गूनिया पृ* १९; 

भद्स्वार्‌ दी क वितरसयूर दे दुई ठे एदुस्तानी मादतारी, {० ६८६६1 
भ-का वामदेव शरण अग्रवाल, पदमावन, अरङ्कयन पू ३२1 


द्‌ मतिर मुटम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


(१) अयसत प्र याक्ली के अतगत सपादितं (प रामच शुक द्वारा) 
अक्वरावट सण शष्व्ए्वि }1 

(२) जायसनी ग्र.यावली के अन्तत सम्पादित प्रकाशित (डा० माताप्रसाद 
गप्तद्टारा) सर२००८बि। 

इन दोना पपदवीं के विषय म ड० माताप्रस्नाद गप्त ने लिखा है-- इस 
ग्रथामनी मे सम्मिलित अघरावट कापाठअयप्रतियोके अभाव मे पहि पण 
रामचेद्ध नुक्रत क संस्करण कं अनुसार रखा गया था किन्तु सयोग अलरावट 
की छपाई प्रारम्भ हो जाने पर उसकी एक प्राचीन हस्नलिखित प्रि प्रान्तीय 
सेक्र टरियट वै' अनुवाद विभाग के विनेष कायाधिकारी श्री गोपासचद्र पिह जीस 
मि गर्द! इम प्रतिका पाटशुवनजी द्वारा दिये गये पाठ की अपेक्षा अधिक 
सतौपञनक्‌ प्रतीत हुमा । फितु छपाई आरम्भ हौ जाने के कारण उसका इससे 
सधिकं उपयोग नही कियाजासकाङिप्रयकेयत म परिशिष्ट जोढकर सप्रति 
का पाठातर मात्र दं दिमा जाय । 

शुवलजी ते यह नही तिला है नि क्रिस मूलश्रति के आघार प्र उहोनि 
अखरावट का सपादन रिया । डा० माताप्रसा- गुप्त ने भौ शुक्लजा दास द्यि 
गये पाठं को हौ अपने सपादन मे स्थान दियादहै। उहान श्री गोपाल चद्र पिह 
हारा प्रदत्त अश्षरादट की एक प्राचीन प्रतिक पाठोतर भीभाठ पष्ठोभे 
विरह) 

भरो श्री हमन अस्करीर कै प्रयसे विहार म मनेर णरौफकं खानकाह 
पृत्तकालध्र की फारसी लिपि म पिचित यखरावद की एक प्रति भिनी है । उनके 
मत से यट प्रतिं सव्रह्वी शती म शाहजहा के समयम तिखी गयी 1 

१९५६ ई० म प्रस्तुत विद्यार्थी कौ नागरीप्रचोरिणी स्रभा वेणो 
"अष्ठरावट' फी एकं प्रति नागरी लिपि में तिखी हई मिली । यहु प्रतिं प्राचीन दै 
ओर क्रंसी शौतलदास्र भो द्वार नागसं तिपि म॑ लिखित है यखरोवट का नाम्न 
उने अखरावती दिया ह मौर इखकी पृष्पिका मं लिला है- लिया है सीतल 
क्स मदेम्मद कते अखरावती प्रय केर एड नाम ॥* ५ 





जायसी प्रयावी डा० माताप्रसात गुप्त वक्तय पृ० १) 

एे-रष्टव्य-जन व याफ विहार रिसच सोसाईटी भाग ३६ १६४१९ (्रौ० मस्करी 
ए `युसी डिसिक्वड वाल्यम फ़ सवयी वकस इनदर पदमावन एन अथरावट 
आफ स० मु० जायसी) 1 

दे-नाण्प्र० संभा काशी हस्तलेख-विभाग भवरावटं भौर मेता एरी प्रति, 


पृ* २५। 


जायप्तीके काव्य सामायलर्परला र 


जायस क्त्र कै समरौता जू० हाई स्कूल वे प्रयात मघ्यापक श्री प्रिमूवन 
प्रसाद ध्रिपाडी के पाम एव हम्तसिखिन जायसी ग्रयावली है! इसम नागराक्षरो 
मं लिखित अक्षरावट कौभो एक प्रतिरै। जायसकेदही मौलवी वसी नकवी 
फे पाभ एके जा०प्र० है! इसम भी अखरावट की नागराक्षरो मे तिखितं 
एक प्रति है। 


ड1० कमल कुल श्वेष्ठ फी निराधार कल्पना 
अलरावट जायसी कन एक सिद्धात प्रवान ग्रयहै। पण रामचद्र शुक्त 
मौर ० माताप्रसाद गुप्त कै सम्पादनो के अनुसार इस काय म कुल ५४ दोहं 
५४ सोरठ मौर ३७१ भर्ढासिया ह । इसम दोहा चौपाई गौरसोरग चर्यो का 
प्रपोग हुमा है । एक दोहा पुन एक सोरठ मौर पुन ४ मर्धानिर्योके क्रम का 
निर्वाह मादिमे लेकर थ तक क्या गया है । विषय कौ दृष्टिमे दस काव्य कौ 
अध्ययन की सुविधा लिएदो मागोंमेवादयाजा सकता दै-{१) पूर्काढ प्रारम्भ 
से लेकर अतिमालः त (ज) के पचात जौर (२) उत्तराद् गुर चेला सवाद 
जो श्वे सोरठ के पश्चात प्रारम्भ होना है जौर अत तक चत्ता है। गुदचेला 
सवाद के विपयम डा० कमवकुतेष्ठ\ का अनुमान दहै ङि पभवहैकति यह जायी 
श्य कदं पर सलग स्फुट रचना विसी गो मिनी हो उतने वादमे दसं पदमातरत या 
आधिरीः क्वाम मन जमसक्तेके कारण इसम जोढ न्याहौ। क्ट अय 
सोगभी दष मन का समयन करते ह । परन्तु अभीतक भसरावट कीनो भी 


हस्तिनि प्रिया प्राण हुई ह उनसे स्पष्ट है कि यह्‌ वात निरायार एव कोरी 
कयना माव्रहै। 


जलरावटे का रचनाकाल 


जायभीने इम ग्रय मं रचना से सम्बद्धतिपि निर्देश नही त्रियादै। 
सथर वत्व मुस्तफा का कथन है करि यह्‌ जासी कौ अणििम रचना है-गत्फाज का 
इगिलाव ज्‌बान कौ खानिगो बददिश की चुस्ती पता दती है रि यहु नरम शायर 
जायसी के दौर माविर का नतीजा है 1 इसके यह कराधन है रि अखरावटं पटमाक्त 
मै वाद तशनीरहूर्दै । ' कुलो इदौकेमत का समन्यो हुएु तकं 
उपस्यित क्रते हवि इम काव्यम द्धगत दोष `यूननम रह! दोहे चौपाद्ोे भ 
माघुय भौ मधिक है भौर मापा भो अधिक सु्यिर मौर्‌ -यवत्यिति ६ै। क्वि नै 





१~-मम्मु० जायसी डा० केमलकुवभष्ठ प ४९॥ 
र-मूषी महाक्वि जाधसी ॐ जयत्वे प० १३८ 
दै-मसिक मुहम्मद जायसौ सपन कतरे मुस्ता प° १६०। 


७४ मलिक मुदम्मद लायस्तौ मरौर उना काव्यं 


एक,नवीन टद सीरठ का भी प्फ प्रयोग श्रिया है } कुद सोरटो फे घारो धरणो 
श्री दुक मे साम्य है जिससे यह छद विशेष श्रुतिमघुर वने गर्ह । “श्राय यह्‌ 
भी दग्वा जाताहै कि केपि अपनी वयक्तिक भावनार्गो फा स्पष्टीकरण भत मही 
करते हु यद्यपि उनका यत्र-तत्र समावेश तो उनकी समस्त रचनाओं मँ -याप्त रहता 
है। व्सी प्रकार कौ सवग असलरावट दहै! जनश्रतिषे आधार पर रैली षै 
प्रौढता एव विशल्ता कै समयन से तया मुध्यात्मक्ता के विनेष क्रुावके कार्म 
हम (डा० जगदेव) इष काय कौ पदमावतवे वा कीद्ी रचना मानते 1 
एण्जी० शिरिफ\ ने लिखा करि अखरावट फी रचना बमठीषै राजाकेषठने 
परह थी। राजा क्रा जायसी से एरिचिय पदमावत्र के ्ठारा हया था । थत अखरावट 
पदमावत फै वाद की ही रचना ठह्रती टै । “ 
ध्यानपूवक भिचार्‌ दरने पर स्पष्ट हो जाता है कि बलरावट कौ स्वना 
तिथि से सम्बद्ध उपर दी हई समस्त घाते पुष्ट प्रमार्णो से रहित एव अनुमानमाव्र 
है। जन्ति वा कोई प्रमाण नही मिलता। शैली की पीढता एव विएदना 
फी दष्टिसे पमावत बो अखरावट स हीन कोटि का मानना समीचौन नही टै! 
"वथत्िक्‌ भावनाभौ का स्पष्टीकरण कवि यतमही नही अपितु भी मी कर 
सकते हँ । इस सिलसिते मे अथसरावट की निम्नतिखित चौपाई भी उद्धतकी जाती 
है- कहा मुहम्मद पेम कहानी । सनि सौ ज्ञानी सए धियानी 1 " ओर मथ लगाया 
गयादैकि वह कौनसी कहानी ह जिसको सुन बर ज्ञानी गोग भी प्रम प्रिय के 
प्रमम ध्यानावस्थिति हौ जति हँ । निश्चय ही जायसी की वह प्रम कटानी 
पदमावनः दै । इस प्रकार असरावटं पदमावते कै पीये की स्वना दै। जायसी 
षी प्रस्यूत चौपार्वेः प्रम कहानी का पदमावत सं सवन्ध योऽना बादरायण 
सम्बधसे भी महान माकाश कूमुमत्व की वात है। यस्तुत कहा गुदम्मद पेम 
| कटानी का सम्व-घ ओर अथ हहौ पक्तियो के पूव भोर पष्चात परिल जाता टै। 
` थट्‌ ममक्हानी तोक्टी प्रदी गह है 
1 ~ त्मा दुद एक साय मुहम्मद एकौ जानिए ॥ 
॥ कहा सुहम्मद पेम कहानी । सुति सो जानी भए धियानी ॥ 
चेल समुमि गरू सो पूया । देखहू निरल्ि मरा गौ षू 1 ॥ 
क्येञापु वीचसोमेटे । बे माप हैराईसो भेट #॥ 





ए-सूफी महाकवि जायसी हा० तवन्व {३५-१३६ 1 

र-प्रदुमावती भूमिका पृ०५। 

३- जाण्प्र नाण प्रन्समा । 

~प महाकवि जापरसी, टा० चयन्व १० १३६॥ 7 


शायसौ के काष्य फी सामा रूपरेती ४७५ 


जौ सहि षापु न जीयत मररई । ह द्रि सौ वात न रई ॥ 
मरोतौ बापु हरान है ठन मन जौवन खोड) 
चेला पू गुरू कह तेहि षस मगरे हाई ॥” 
नव रस गुखं पहं भीज गर प्रसाद सो प्रिउ मिल 1४६ 
£ यस्तुत भा पहम्मद पम कहानी कौ बाति वही परजौर स्पष्टक्र दी 
9९ £- 
कहा न मदै यकयं भा रहूरद । बिना विचार समुक्ि का षरई 71 
सोहसोदह्‌व्ति जो करई। तो वूं सो धीरन धरई॥ 
करै प्रेमक वरति क्हानी।जो बृूल्लको सिद्ध गियानौ ॥ 
स्पष्ट कि “कहा मुहम्मद वेम कहानी, कराअय सोद वानीक्हानीसे है, जीव 
यौरग्रह्यकेप्रमविरहकीरकदानी सेहै जिते उपर उत पक्तियोम जायसी ने 
स्पष्टसूपष्त्तिख दिया दै । 
प्र सोयद हसनं अस्वरी' फो मनेर शरीफ कद प्रथोषे साय पदमावत 
धौर भखरावट की हस्तलिखित प्रति्यां प्राप्त हुई है ! इन प्रतियो फे निषय मे 
लिखते हए उ होने असरायट मे सवनाषाल का भी उस्तेष क्या है । जर्वरायद 
कमे दस्वलिखित प्रति कयै पूष्प्िकाम जुम्मा ८ जुल्काद ६१९१ हिजरी षा उल्लेष 
है! विद्वानों फा विचार है रि सम्भवत जिस्‌ मू प्रतिगे इम प्रतिकीनवत षौ 
पई धी, उसकी पुष्पिका म यह तिथि निखी हृड्‌ थी भौर जिसे प्रतितिपिवारने 
ज्यो शात्यो उतारदिया षै 1 इसस्र भखरावट का रचनाकाल ६११ टिजरीया 
दसके आसपास प्रमाणित होता है ।\ भखरावट जायसी की प्रारभ्मिक या प्रथम र्वना 
ह । “जिस भुकम्प का उत्तेख जायसौ ने आलिरी कलाम मक्िाहैओौर जिते 
अनेक विद्टानों ने जायसौ फ ज-म-समय घटित मान तिया! उसम पना प्रतीत 
हयेताहै कि जित समय जायसी का कवि-जीवन श्रारम्म हुमा था उसी समय वह्‌ 
शरूवात यापा दोगा 1 मखरावट क] पुष्पिका मे त्िंधित ९११ हि शौर ९१०-११ 
भ टितं भूकम्प क उत्तेष मे अदमुत साम्य दहै बौर यह भाकस्मिकर नटी प्रतीत 


हता) नायसा के इस वणन स यह्‌ बात प्रमाण्ति होती है कि भलरावद ६११ 
दिजरी म॑ तिषा गया । 


{-जा० प्र०, ना० प्र० समा, बखरावट प० ३६३०८, ५३।५६९७॥ अ, 
भर-जे° वी° बार० एच ०, भाग ३६ ३-वही 1 


क जायसी कौ जम तियि, मध्याय १। 
ख~मुतखदुत्तवारीख (अल्वदायुनी) रे्रिय कृत नुवा भा० १ पृ० ४२९१ 


(३ स्फर ६११ हिजरी को भूकम्प हुआ था} ! 
ग~बावरनामा-इत्तियट मा० ४, ¶० २१८1 


४६ मलिक भृहुम्मद जायसी मौर उनवा] काध्य 
कथावस्तु । 

अलरावट का प्रारम्भ जायसीने सृष्टिक दि शरुयावद्या सक्या 
जवन गगनथाओौरन धरती नस्ूमयाभौरनेचद्र। ठेस अ-धकूपमे करतार 
ने सवग्रयम मुहम्मद पगम्बर की ज्योति खत्पत्न मौ 1" उसोबानि गौसाईने ही 
समस्तससार की स्ष्टितीताथकी है।* इस तरीलाज्ञान की कया करौ कविने 
ककरा खूपमेबहाहै। क्ति ने अपनी अपार नमता भी प्रदरितत की है- पडिति 
पढ़ अ्रावरटी, शटा जोरेहु देखि ।! जव सवत्र शूयसूयया नामि, !स्थान सुर 
श्ल पाप पूण्यादि कुछनदहीधा ईश्वरकीष्लाएु उस्मेहीलीतर्धीं बृष्टिस्प 
भ उनका विस्तार नही हमा या-एकं अल्लाह्‌ तत्व स्वय म समाया हुमा था~इस 
सशारसूपी वृक्ष ना वके समान स्थिर बीजमाप्र या परतुखस बीज का 
मरगथाओौरनरूप 1१ तव ईष्वर म मुहम्मद साहब की प्रीतिके कारण सृ 
सी सजना की । स्वग पिता हुआ धरती माताहृई। आरम्भ मेष्टौ दो विभाग 
(दद्र) हृणए मौर मुष्टिका प्रम आगे बढ चला । पुन उसने इबलीस (शैतान) कौ 
बनाया । एक आत्मतत्व या परमात्म तत्व चारह सहस योनियो म प्रकट हमा 1 
पहिले ही उसनं चार फिरिशते रचे! इन चारो ने चारतत्वा बो दषवर की 
अज्ञान्‌सार मिलाकर शरीर बनाया । उसमे पच भूतात्मक र्द्विया रखदी। उस 
मारीरमे नवद्रारवनाया भौर दशमहारको मूद करक्पाट दै दिया। भभी 
तक आदम भौर करतार भ अभिन्नता थौ जमे माता कै गभ म॑ वच्चा रहता है 
किपरुउमेजगमे मूप्यु नेनादिया। इसीसेतो प्रियतम से विष्टुकते ही! इस 
ससारमे आते ही यच्वा रोने लगताहै1 स्वगम ही आदम की उत्पत्ति हई 1 
मज्ञा हई कि सव लोग मिलकर प्रणाम करो पूजा भीक्रो। नारद (शतान) षै 
अतिरिक्त सबो ने नमन क्रिया 1 ईए्वरमं नारदको अनय भक्त समङ्ञाकर ददाम 
द्वार का रक्षक नियते किया । पचात भादम हौवा की सजना हर्द। उदेस्वम 
भेजा गया । शैतान मे बह्षावि म माकर भादमनं हू सा भियार्दए्वरनेष्से 
षने का निषघस्भिया श्रा बत वेस्वगसे ,निकाल दयि गए्‌। वे दोना विशोह्‌ 
म तदपते रह । अन्तत ईश्वर की पास दोनोमिने। उनसे सतानोँ गौ उत्पतति 
हई अपने-अपने घम वाते हिद भौर तुर्क दोनो हृए 1 

दो पक्षोंसे युक्त शरीर दी रवना,शरीरमदही पुने सुरतः स्वम-जरक 


१-जा० प्र° ना० प्र समा पु ३०२ दोहा१) 
ए-जा०, प्र० नाण प्र० समा प° ३०२ १1१ चौपाई 1 
ब~, मखरावट । 


प्ञायसी केकाव्यक्ौ सामग रूपरेखा ७४ 


सुय मादिकी रचना "जौ कष्टं पड सोद ्रह्यण्ड' की बात मन दौ चचतवा 
का वणम देखहु परम हस परादी के वातत काया-नमरी बे अगम प्रथाथौर 
चारि धपे कामेद उषीके सात वर्ण्टमे साततं अरहो की परिकित्पना वपनीदी 
भति सृष्टि कौ सजना कग्ने वाले बड द्रुर की प्रणरिति समर की मसारता बौर 
पप-साधना कौ घात हम क्तंसे यिदह भौर दमे क्हाजानादहै? ऊ वाद षु 
की मदेत्ता की चाति इस्गाम श्च धेष्ठा, अपने मुर मोहदी भौर उनको परम्परा क 
गुणगान, हस रपद श-य निरूपण धत सूप एव दीपक-रूपक वैः दप्नन, कबीर 
धी प्रपा गुह शिष्यं चवाद- सूप म अहकार~विनाश प्रम धणा तत्वा की स्थिति 
फे, परष्न एव गुर दवारा स्पष्टीकरण गर दार ईश्वरके गौरवका गानं इत्यादिके 
पश्यत ववि क्हाहै दि यह्‌ गूढ वाते विना चिन्तन के समक्षम नही मा सकप्री। 
जीवक चाहिय करि इस मिट्टावं शरीर को तेकर ग्रम्शा षेल खेल धम क्योकि 
श्रमप्रम्‌ प्रमति ही प्रप्त दत्ता है। 


, मखरावट के दारान आध्यात्मिक विन्दु 
॥ १-ृष्टि-जायसा न मद्व गवट ब प्रारम्भ मसूष्टिकं उर्भव ओर्‌ विका 
कफीजोक्थादीहै वह्‌ मतत ल्सव्रमी पमप्रयो भौर विश्वासो के भधारपर 
भाप्रारिव.दै) सष्टिकेगादिमना महापुम या उसी से वतमान सष्टिबी रचना 
हई! स्वव शूयदूय था नाम स्मान सुर, शन्न पामपुण्य मादि दृभी 
निह था । द्षवर की भी कलार्य ईश्वरमेही लीन या" उस समय मगन धरती, 
शुथ चद्वसादि कृठभीनहीषा) पेते श्ुय भवार मे ईष्वर ने ववसं पडते 
भूरभ्मद पगम्वर कौ ज्योति उत्त पी 
“मगन हृता नहि महि हुती हृते चद नहि सुर! 
दसद भधवूष मह सचत मुहम्मद नूर ॥ 
शूरान फमीफ एवे ईस्तामौ रवायत्ते (यामो) म यहूमरषा हैर जव 

कष्ठ बही धा, तो रेवत अल्लाह्‌ या 1 सवव्र धोर्‌ अवक्र था। उयनं कटा 
कन" (परकाणहो) मौरक्हने वै खावहीप्रकाणटागया। इस सष्टि केमूलम 
आदि गोसाई क फीड! (खत) है । शुत उस्नं ही अठारह सहव योनये द्यी 
स्वना । सं अरषारं उस जादि गोसाई फो सत्ता इनं भटार्द्‌ सहस भीवदीधियो 
भभ्रक्ट हुई दै !* मारतीय सारिव्यम मी इस ससार कौ कत्यना ्ष्वत्य कै स्प 
द-ना० ग्र ना० प्र सभा, सखरावट) पृ ३०४१। 

स्-वदी पृण ०३} ` 

३-गा० प्र० नाऽ प्र” समा० पृ ३०३, ११ 

४-पही- "रहा सौ एक जतत गुपुत समुदा ! बरसा सहस अठारह दुन्दा 4" 





७६ मलिक गृहम्मद जायसी मौर उनका, कष्य 


सैको मरै । श्रीमदसगवदमीताः ओर रामचसितिमानसष्म मी भुष्टिप्रस्रम 
हसी शूप म वणित दहै । सौउस उकुर ने एक बार देस क्रिया पहुल उसने नाम 
रूप म॑ मोहम्मद बौ रचा । उनकी ही प्रीति कै कारण दुनिया पदा की गर । उसी 
प्रेमबीजसेदो अ्रुर निके एक श्वेत ओर दूसरा श्याम । श्वत अकरुर ते निकला 
पाने धरती वना ओौर श्यामाकुर वाला प्रात आकाश बन गया । पश्चात इसी दत 
के आधार पर सुरन चाद, दिन रात पाप पुण्य, सुख टल आन-द-सताप, नर्क-वकष्ठ 
अचे वरुरे, कषठ सद्य आदि की सषि हर्द" । 

इवम्ीस आदम दौवा रिरिषते हिद तुक ~ इसके बाद उस्नने 
दवलीप्त की रचनाक) आदम, कानिर्माग क्रिया । चार र्रिष्तोक्रौ बनाया 
चार तवर भौर पएचभूतापमके इद्ियासे "काया की रचना कौ उसमनवदार्यौको 
अनापा दसवें द्वारकोमूदकक्पाटदे दिया गौरफरिष्तो से कहा कि दमक 
स्षिजदा (नमन) करो । फरिर्तो ने नमन त्रिय तु इवलीस ने नमनं नही क्यिा.॥ 
अत वहूस्वगम्र गिकात दिया गया) करतार न इव्ली कने दशम-दढवार का रक्षक 
बनाया. । इस प्रकार जिस इवलीस ने धम माग स हटाकर ्रापी कर दिया उसका 
नौर आदम कासाय हो यया । इतके वादं हौवा की रचना की गर ओर बादम हौवा 
षोस्वगम विहारकरनेके पिये मेज टिया गया  इवलीस के वहकावे म गकर 
आल्मने ेहूःखा लिथा जिसके खाने का निष ईश्वरने कररवाधा मौर दसं 
अपराधैः कारण उह्‌ स्वग रो निक्त दिया गया । व बहून पठ्नाएु रोषएुभौर्‌ 
अन्तम उहोनै भिलकर सष्टि चगाई। हिद्ूतूक उदीसे उत्व हृएहै 1 नो 


१-श्रीभटभगवदगीता बातगगाधर तिलक अध्याय १५ 
उष्वमूगमध गासमश्वत्थ प्राहुरन्ययम ! 

छदासि यस्य पर्णानि यस्त वदस वदवित ॥ 

सघर्चोध्व प्रसतस्तस्य शाला गुण प्रवद्धा विषयप्रवाता । 

अघश्चभरूला सततानि कर्मावुवधीनि मनुष्य सोके । 
२ भयक्त मूलमनादि तठ प्वव चारि निगमागम भने। 

पटकथ शासा परचवीस अवेक पन युमन घने ॥ 

फल जुगल परिधि कटु मुर वलि मैन जेहि रित रहै! 

पत्लवत एूमत नवल नित ससार विटप नमामहे ॥ ~ रामचरितमानस । 
३े-जा० ग्र ० ना० प्र० सभा पू० ३०४-५। 
छ-जाण्ग्र० ना० प्र० समा पृ ३०५ (पुनि इवरीस सचारेड) 1 
प्ू-यही १० ३०६1 ६-वही, प° ३०७॥ 
७-यही, पू* ३०८॥ ८ ~वहीप० ३०८ | 





नायतती के काव्य की सपाय श्परेखा ७६ 


्र्याण्न सो पिण् है ~ उपनियदो म॑ ब्रह्म सौर जीव, मात्मा मौर परमात्मा क्ये 
एव्ताको वारगरार समयायागयारै! ययोतजो पिण्डः महैष्टी प्रह्माण्ठम 
है! यस्तून पिण्ड सौर ब्रह्माण्ड कीएक्लयकाकयव है अनत सीर खत शनै परम्पर 
सयोलाधितता । षम तथ्य कने तेकर सायना के केर मे एकं विलक्षण रहस्यवाद कौ 
उत्वति हुई, भिसकी प्रेरणा मे योग सपिण्ड याघटदै मातरी ्रह्ठकाएव 
विनिष्ट स्यान निष हमा गौर उसके पास चके पटुचमे री त्पना परौ गृह । जायमी 
नैस्पष्टक्हाटै- 
सातौ दीप नयौ खड आजौ दिखा जा गहि । 
जौ वरह्णण्ड सो पिंड है हैरत अतन जाहि + 
एक पूरा हप वाधक्र जायसी ने जोकष्टु विड ब्रह्यण्ड का प्रतिपादन 
कपा 
दा टुक भक्‌ सतौ खडा ! खड सट लसहु करह्यण्डा ।॥ 


सातिव साम फपार मह्‌ रहा जौ दसव दवार 1 
जा यह प्षरि उधार सवद तिद्ध पार ॥१ 
सन पक्तियोम पेविन मनृष्यक्षरीरवै पर गुद द्दरिय नाभि, स्तन कठ 
भोहोकै तीचे केस्थनि गौर क्ेपान प्रनेणो मकमा एनि वहस्पति मयते 
आदिय नुक बुध जौर सोम की स्थिति का निर्पण वियाहै। गर्ह यह विनेष 
द्रष्टव्य हैषिःकवि द्राण दी गई यह्‌ श्रट्‌ स्थिति सूयस्िद्धाव प्रमति ब्रयोकेही 
अनुकूल है 1 ब्रह्य अपने व्यापक रूप म मानव देह म॒ भी समाया 
हा दै- 
माय पतरम धर धरती भयऊ । भिलतित्ि ह्‌ जे दूसर होई गयद ॥ 
मानै मासु सक्त भा नी 1 नस नदी दिय समुद मभा 


~ ~ ~ 1 प 


सारतो दीप नवौखड मारौ निशा जो रहि! 
जौ बर्ण सा पिह है हिरत अन नाहि ॥ 
। आधिं वाड जल, पूरि चारि भरद माड गना + 
याघ्ुर्हा मरि परि मुहमद ापृिं मपु मट्‌ ।॥* 
स्स्लामीधमके तीव बादिकानीक्विने नीरस ष्टी प्लस पिया क) 


^ 
ई-वही पर ५०६।२, 

ए्-जा० द्रऽ नार धरर समा, प ३१५४३१६] 

३-वही, ८० ३०६ ध 





[ 


८० अतिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काध्य 


श्सुशरीरयोही जगत मानना चाहिए । धरती गौर आकाश द्सी म अनुस्यूत है| 
मस्तकं भका है हृदय मदीना है जिसम नवी या पगम्बर का नाम सदा रहता है, 
श्रवण आख नाक गौर मुख का क्रमश जिवराईन मकहन इसराफील मौर दन 
र्टूल समञ्ञना चाहिए । इसी प्रश्ार भय वस्तभो वा शरीर मेही गिनाने हए कवि 
ने कहा दै- 
नामि कंवल तर नारद लिए पाच कोतवार 1 
नवौ दुवारि फिर निति दसई कर रखवार॥ 
भर्यति नाभि कमत (कुडलनी) के पास कोनवाल कैष््यमदैतान का पहरा ६1 
वह नबो हार पर नित प्रनि घमताहै जौर दशमद्वर प्रह्यरघ्र) कीरक्षाक्डी 
मुस्त्रदासे फरताहे। 
उपयुक्त विवेचन के स्पष्टैः किंकिल विश्ेयापी ईश्वरतत्वको धट 
धट म॑ समाया हा माना है । उसकी मायतादहै कि वाह्यसष्टि मानव णरीरमे 
भी िनिर्भितहै। ब्रह्छकी साधना केलिएतीर्यादिम जानकी बावश्यक्ता नही 
है सव दूयं कायानगरी मही स्यितहै जोक्णु पिड सौग्रह्यड। 
२-ओीव प्रह्य - जायसी काक्यनदटै क्रि ब्रह्यतेषही यह घमस्त सष्टि 
आपूरित दै ~ चौल मूवन पुरि सवे रहा* 1 उसने ही दस समस्त सषि वी सजना 
कीरै") वस्तुत जीव बीजसू्पमब्रह्ममहीया)। ब्रह्यसेही बरारह्‌ सहस भीव 
योनियो की उत्पत्ति हुई है* ! वस्तुन वटी सव वृद्ध वर्ता जीवकं करता धरता 
नही ~ 
व सवक्रिुं करता क्षु नाही । जन चत मेध परिदाही ॥ 
परगट गृपूत विचारिसो वृन्ना। सां तजि दरमर ओौरन मूच ॥* 
जीव पहले ‰श्वर म अभिन्न या वादमं उनका वियोहहोगया। जीवमंत्रह्मग 
मिलने कष जो पीर मौर तरपन है उसका कारण यही विदो दै ~ 
हृता नो एक्ट सग हँ तुम्ह काहि बीरा ? 
अव जि उठ तरगः मुहुम्मल कहा न जाद कषु ॥/ ^ 
ईणवरषादृदछबशण धटधटमं सरमाया है- 
सोईमस धट धट मेला 1 जौ सोई बरन-वरन दाइ संता॥ 


ए-जा०्प्र०नार् प्रवमा प ३१०॥ र्‌ौ प०३०३॥। 
३े-यही ( जेद सव वेल रचा दृनिवाई } 1 

वही (एक अकेन न दुवर जापी । उपे नदन अञरड्‌ मापी ॥) 
भ-षहौ पृ ३०३ । 

द-ला० प्र, ना०्प्र समा ए ३०५ {सोरम ३) । 


ज्ञाफपतीके काव्य कौ सामा-य शूपरेता >, 


जायगी ते जीव, ब्रह मौरप्रषठति (सुट) कौ सभदता फा भौ प्रतिपादन क्रिया 
६} सम्पण जगत श्ध्वरदकी ही प्रभूनाका दिका । नाना योपो मवही 
प्ररात्म तत ही र्ट हया है ~ 
जौ उत्पति उपसज चहा १ मप्रति प्रभू सपु कडा) 
र्डाणो एक जग गुप्त समुदा । बरसा स जगर्हे बुना १ 
गर्मी इस जगत का वदासजकहै कृरतारदै, धारण करने वाला गौरं हरण 
कनेवातानी हि~ 
शुम करता वड मिरगन हास 1 हर्ता धर्ता मव ससारा1^ 
षस प्रकार जायक्ीत्रे जीवे सौर ब्रह्यके ममेदत्वं कीस्थापना कीट) 
दौमोमे रनर इतना ही है तरि जीर भ अल्लाह वे जमात एवे जलाल (सौद. 
माय एव शक्ति प्रताप ओौर ठेष्मय पस) कालोपहो जानाहै। यद्‌ वटे भारय 
ोवानषैपिएकद्रूदमे समुर समाधाल्आदै म्यति सनृष्यपिङकेभीनरष्टी 
प्रह ओौर सभरत श्रयाण्न्है जव अपने मातर टीदृदढा तो वह्‌ उ भनेतस्त्तामे 
प्रितीपे हो गवा 
बु समु" समाप यद्‌ सवस्य कालो कटो? 
जा हग सौ देरन मुदम नपि पु मद) 
साधष कं विण दही भभदत् का स्पष्टीरृरण क्रते हद्‌ क्वि फाकथन 
हैकि जेदरषम धी सौर समूद्र मे मोती कौ स्वितिदहै वेदी वदु प्ररमण्पोति 
भ दमो जग्तेवे मोनरभीतर मिनहोरदीदै मै क्तिक्टादहै नि वस्तुत 
एकर दी ब्रह कै चित ओर सनित दो पल हए, दोना के मध्य तेरी मलग सत्ता धां 
भेम) नोव अय अपनी अतम सत्ताक अट्मावया नमकौोमिदान्ना दै हो 
धेद्‌श्रय मे मिलक्रएक हो जता 
एक्हिते दुण्चेड दुरा राननेषमि क्क) 
बचें भि खोड गुहम्मन णक दोह रह ॥५ 
सकारे वरिम भभ जक्मी न्‌ जोव शरद्य मौर सष्टि ङे विवयम अपना पतत 
पक्तकियादहै- 
श ~ ब्रु उड जपि सोमा ! जहि मिर्जा ज भपनिरि नाई + 
माहि अपुमौ दख चा) मापनि प्रमूता सपरसौ पहा # 





भजार यर नार श्र ममा पृण ३०५। र्वी पृ० ३०९] 
पर-वही पृ० ईय # ४-वदी ¶० ३०४ (सोर) ! 
भ~वदीः १० ३६४7 ` भ-क्टी ० ३१४१ (रौष्य १५} \ 


न मलिक -मुट॒म्मद अायद्नी मौर उनका काम्यं 


; सवे जगत दरपन व नेषा । आपुहि दरपन, भापुहि देखा ,1॥ 

¡ अआपृहि बन सौ आप्र पेरू । आपुहि खौजा, अपु अहैरू ॥ 
अपह पुष पएूलि वन एूल 1 अपुरि मवर वास्तरस्त मूले ॥ 
आपुहि फम जापि रववारा 1 आधृहि सो रस चाखनहारा ॥ 
आपु घट-षट मह्‌ मुख वाद 1 आपृहि आपन रूप सगरहै ॥ 

अआपुहि कागद भापु मसि आपदि लखनहार } 
आपरहि लिखनी भाखर बापुहि पडित अपाद्‌ ॥१ 
कृति निखिल सघ्टि म उसी एक सत्ता को सप्रसारित पाता है । 
३-साधा ~ मूनत सूफी सावना प्रमप्रमू कौ साघना है 1 विरहानुभूति 
एव प्रियतम की प्राप्िनिके लिए प्रम-पथ का अवलम्बनं इस साधना केफेद्रहै। 
माप्रक अपने भीतर विषे ए प्रिपरतम कै अति प्रमकौ पीर को जमाता,है। पहने 
जीष-ब्रह्य (वला-अस्नाह) एक य । प्श्वात इस अदधत या अमेदस्थिति मे भेद 
मी निष्पत्ति हई । मव जीव इस विरह्‌-ज प तडपन री स्थिति मं दै वह पुन मपने 
विष्ुड हए प्रियतम स मिलकर अभेदता का आनद पाना चाहता दै-~ 
* हृता जो एकि सम हम तुम काटे बीषठुरे । 
अव जिड उठ तरग मुटमद कहा न जाइ कि ॥' १ 
यह्‌ भावतरग्र मूसेत विद्योह की तीव्र अनुभूति से उत्पन्न दै! कबीर 
वीह भाति जायसी ने भी इते एङ महान अ्रमभावना मौर शीणकासौगा कहाटै- 
परप्रेम कैल पउ सद धनि पुखसो क्रं) 
जो सिर सती सेत मुहम्मन सैलसो प्रम रस ॥ 

षस क्राधानेगरी मही प्रियतम मिल सका है हा यह-अण्वयदहैम्रि उते सोजने 

गे रवय सा जाना चाहिए उनमलखोजानेषरही पि मिता ~ 

मपहि सोडथोहि जोपावा। सोवीरौ मनु लाइ जमवा॥ 
जौओरहि हेरत जाइ हैराई। सो पाव अमृतफन घा ॥ 


श-जार श्र ण्ना० ० समाप ३१६। 

र~जा० प्र० नान्प्र सभा प०्३ ५। 

इ~ जहतोषरदहैभरमका पाता घर्म! 
सीर उतार भई धर सौ पते घर माहि ॥ क्वीर। 

भ जाण्ग्र ना^ प्र० समा १० ३०६1 

५-दैरत हेर हे सी रहया कवीर हेराई । बू द समानी समन म॒ सोक्त हैरी जई ॥ 
हैत हैरत टै समी गयः कवीर टि । समदं समाना दद म सोक्त हरा गाप।! 


1 -वीर प्रयादली, प० १७, ३-४ 1 


जायसी रे कान्य श्च सामाय हपरेत्ा भ 


1 बापुहि घाएु पिर भित, पिड लोए सब जाई 1 
दसं इलि विचारि मन लेदर न हरि हराय ॥' 
प्रपत की यह खोजं साधारण जन कं वशकी याते नदीहै। कराई“ 
जिया" ही खये षतादै ~ 
कटै पिउक्दसोग जाप्रावासो मरजिया 
तहं नहि हसी न रोज, मदमद एते ठाव वह 1" 
गरष ष्यष्पासे ही शिष्य समस कर इमभ्रष कय पर्‌ चवक है + यह्‌ व भी अन्व 
विक्ट ह~ सात खण्ड है, चार मीन्म ह अगम्य चदाई टै त्रिवेणी (इग पिगला 
सुषुम्ना) का पथदै दस्र पर दही चन्ता है जि गृ चराता ह गौ अपन वल पर चदा 
बह धिर पञ नारद दौडकर क्षय महौ जाति हँ उव काय तेकर वूःभाग परुचते दै 
धामे फिरतोतेतीफे वधम तरह वह्‌ तिशिनिनि फिरा रहता है षर एक पगभीः 
यौद नही वषत" 
पातो वसौ उदारताप्रूवक विधिना तक पहुचन कै मनक भागों नी स्वी 
कार करते ह फिर भो व मुदम्मर बृ पय (स्वर्ीय प्रम पव या दृस्ता) मौ श्रष्ठ 
मानते है उक्तमागको जा पता है वह पार उनर जतै ओीरगा सग्त्रभ्रूला 
लेता वह क्टपाये द्वारा 1 तृट चिया नाता है ~ 
" विधिनाके मारणं है तैत ( सरण नसत तन र्वा जेते ॥ 
तेहि मह पथ कही भल गाई) जदि दूनी जग 'दाज बडाई (1 
सो बड'पय गुहेम्मद केरा 1 है निरमव प्रप्रिलास वसेद ॥ -- 
वह, मागग"जो पाव सा पूय भवं पार 
जो भूता होई-अनतरि, नेहि नूटा वरपार ॥ " । 
जायसी मुम्मदकेपियको प्रेष्ठ मानते हु । ' जायसी नै नमाज, तरीन 
टकौकत,भारिफत भोर शरीजत क ईस परथ कामटत्वपरण अग कटा है। रस्तामी 
भृष्टि स्वमा फी फत्पना ते उनका कोई मतमेद गही दै । कुरान" य ल्म ते कुदा 
केर्परण कामहा गया है 1 जापी नभीविवादै रि उद श्प मादंमं अवतरा + 
आदम दे स्वगं स निष्कामनकत कयाका भी जापसतीते ज्योकात्या स्वक्रिरिया 
टै 1 जायग्री नेमादम देः मत्नाह मे विद्धो मै डु ख।कौ साधारण नीवं पै वियोग 





= 1 


ए-गण्भ्र० नाण्श्रर स॒भा प ३१६२०॥ 
ग-जार प्र, जार प्रन्समा पर २१६२० १ ् 
द~ष्दी पृ० ३२० {दादायानाकहे गुरुवर आदि} 
भ~यदौ १० ३२१। 

६-जा०्श्र० ना० प्र समा पर ३०८। 


५ 


११५ 


भद्रान शरोफ- (हिदी)! ~ 


९४ मलिक गुहुम्मद जायसी मौर उनका काश्य 


कदरुखे मानकर इस्लाम कल्पना पर सूफीमत दी प्राणप्रतिष्ठा वरदीहै, 
वस्तुत बम्दा मौर मरलाह म "जमाल जात के ही अस्तित्व अर भनस्तित्व का 
भेद £ 1 जीव इस ससार भ यते ही धर्माद्‌ फे जमाल-जलाल से अलग हो जाता 
है! भौर षस कारण वह्‌ दु षी होता है-- 
डि जमाद जनालतहिं रोवा! कैन ठावर्ते दव दिद्धोवां 1 
मीसाधगने दिवि विहित पथवो स्वीकार क्िादहै। जायसी नेमीभ-य सुषौ 
साधवो पी भाति नमाज मक्करामदी ता, एरि्तो भौर इमाम मे विवास प्नक्टिया 
है, भिस्तु उनकौ यास्या नवीन प्रकारकीहै। ये सव कायानिष्ठ ह मत उनकं 
मत से इनके लिए हेज (तीय यात्रा) ओर दृच्य-सावना की यावश्यकता नही है 1 
यथपि कययानिष्ठ ब्रह्य की प्राप्तिके लिए चारि बसैरे सो चढ सत सा उतर 
पार वाली सूफी साधको की विशिष्ट साघना पद्धतिहै तथापि जागमसरी ने याग मामे 
फी साधनां कौ भी वतिस्वीकार की है! उहाने स्थान स्यानं परयोगियोके 
पारिभाषिक शदो कफे प्रयोग भी किए ह । अनहदनाद इला पिगला, सुषुम्ना 
नाति शुय सहस्रार चक्र, कमत कूडलिनी नौ पौरी दशम द्वार भानि भनेक 
योगसाधना-रक श-= अलरावट म मिलते दै1 
गू(यवाद-यागमतम शूप की महत्ताहै। विद्रानो का विचारदै कि समवत 
थीद सू्पवादोसिद्धोकेदायकेरूपम उहोने इर प्राप्त किया भा) जायसी ने इस 
श्म्पवार का इस प्रकार निरूपण क्वि! है-- 
इहै जगत क पृ्नि यह जप-तप यह साधना । 
जानि परर जेहि सुन, मुहमद सोई सिद्धमा ॥ 
भामल सोइ जा सृश्नहि जान 1 सुनहि तें सव॒ जग पर्िचान॥ 
भुत्रहितेहै सुन उपाती । सुनटि ते उपनदि बहर भाती 
सुप्र माश दध बरम्हढा। सुनेहिं ते टके नवखगं । 
सुरता ते उपने स्व काद) पुनि विगाह तव रु्रहि हई 
भुक्ति सात सरग उपारादी । सुनहि सानौ धरति राही ॥ 
मुप्रहि ठाट ताम सव एका। जीवि लाग पिड सगरे का ॥ 
भ्रम मप्नम सब उतिराई। सुनि मह सव रह समाई ॥ 
सृन्नहि महं मनसूख जस वाया मह नीड। 
काटी माक्न भागि जस दूष माह जस पीड 1 › 
दी म समभवत सवप्रपम शूयवाद यी बते सिद्ध सरहपाद कौ वानीमे 
मितौ है-- 


[क 


¶-जाण०्प्र नाप्रस० १ ३२३-३२.। ४ 


सष हे एष्य कौ समाय रपरा ४५ 


«जहि मण पवण ण सचरः रवि-तसि माह पवेत ! 
तरि वड वित्त पिसाम क्र सरद कदिड उषस ॥ 
आई ण अन्त थ मर्श णड णड भव णड णिन्वोग। 
एह सो परम महामु, णड पर णड अष्पाण + 
हस्त तिलल्लितं म नागानुन के शुयकवाद का मत्व है । सामाजुनवका 
शुयवाद बुद्ध ऊ प्रतीत्यसमूताद काही तकं प्रतिति एव विकासि प्राप्त श्यदै। 
उसे प्रतीससमुतादवाद, श्र वाद ओर मध्धममाम मी कहाहै।* दार्शनिके नृष्ि 
से जागतिक पर्थौ कोन सत क्ट चकते ह मौर न अयत 1 ओर ने उनके विपयम 
णाण्यतवाद या उच्छेदवादकी षी स्थापना की जा सकती है नतो हमसषार कं 
पदा्ोके कारण स उपन हमै के कारण देगातिक भसत कड सवतत है भीर 
सपि होने कै कारण उह रेकातिक सतभौ मही कह सक्ते ॥ 
१ कुयमितिने क्त्य यदुक्त एवच )। 


नागाजुन नैतो यहा तकरण्हादैकि तत्वजमाटहि वसा उमका वणन 
करना मसमय दै । वहं शुयटै) शुय से ही समस्त पदार्यो की निष्पति ह 
हैषन्तमेवेशयमलहीलीनभीहो जति) इतश खूप कौ अनिवचेनीय सता 
की भनुभूति दोनेके ही कारण बुद्ध तथागत ह्‌ । समस्त नश्य वस्तु (पदाय) भी 
श्ुथहाहै। यटशरीरमभीश्ूय दै! यही शूमकाद माथपनी यौगियोके माध्यम 
घे वीर आदि निगु नियो सनो यौर जायसी घादि पूरो चौ भराप्त हुभादै। 
भवर गुफा, प्रह्यरध्र-दश्षम-हयर, अनाहतनाद इना पिगला-युपुम्ना मादि शरूयवादी 
शम षन तीना मतवाामं एक ही प्रवारसे रुक्त मितजनि है। जायप्ती नै 
श-यदादः ना जा महत्व पनिपादिष किया है उक्षे सूल भ भारलीप-पोय सायना दै । 
उने सख्रव्ट मे नाथो अौर मोगियो की साषना-बदत्तिषो स्वीकार कर क्षिया 
है} क्या प्राणायाम ओर्‌ क्वा गाहन ममावि, स्या इला पिगरला या सुम्ना की यत्त 


{हदा विकास म अपमसकायोग नामवर्‌ सिहं परिशिष्ट, पृ० ३९४॥ 
ए्~गूल माच्यमिद्‌ कान्कि, तागाजुने (चद्रकीति की वृत्ति महिते २४।१) 
य तीत्पसमुत्पद शूयता तता प्रचह्मे। 
सा प्रचध्तिसपादाय अरनिपतसव मध्यमा ॥1 


‡ महावान, भेत्न शातिभिक्षु प० १६ 
३-ए दि ६० फि०, भुरदनाथ दाम गुल वा० १ प० १४३ 
मूत माध्यमिक कारिका वृत्ति पचम प््रण, पृ० १५५ । 
ध-जार प्रण, नाण प्रण सभा {खरार} ९५० ३३४॥ 


६६ मलिक महम्मद जायसी मौर उनका काल्यः 


सौर क्या ब्रह्यमरम्य की महत्ता क्या अनहदनाद^ ओर क्या सोदिम क्या पिड 
श्रह्याण् की एक्ना^ ओर क्या इनका सूम विवेचन यह सय मूलत हव्योगियो कौ 
साधना का ही प्रभाव है । एक उदाहरण पर्यस्त होमा- 
4 तव बठह वजासने मारी । गहि सुखमना पिगला नारी ॥ १ 
जायसी ने क्वीरकै विपयमतिखारै कि वेवड भारी सिद्धये- 
ना~नारद तब रोड पकार । एक जोगाहैसौम हारा) * 

फदीर की घानिया पर योग सप्रगय की गहरी दपि है। यसी द्वारा क्वीर्‌ 
को बडा तिद कना नौर उरक महत्ता को स्वीकार करवा इत वान कीसौर 
द्रभित करताहै कि जायसी पर भी योगम का पर्पाप्त प्रभाव पडाहै। 


श्चारि, वसेरे (अवस्थाए } 


सूप मतं के ताधक् को फमश चार सवम्थाए "कही गहै (१) णरीअत 
धमग्रयोके धिवि निणेव का सम्यक पान (कमकाण्ड) (२) तरीकत (बाह्य 
क्रिया कल्लापासे परे होकर हदय कौ शुद्धता दवारा ईश्वर काः ध्यान (उपासना 
काण्ड) (३) हकीगत ( भक्ति ओर उपासना केद्वारा सत्य वा सम्यष बोध 
जिस साधक तत्व दष्टि सम्पन्न आर त्रिक्नालन ठो जाना दहै ( ज्ञानकाण्ड) भौर 
(४) मारिफत (सिद्ावस्वा) -कंञिन वरत्तोपवाम द्वारा साधक कौ आत्मा का पर्न 
मासामलीनहो जाना) इम प्रकार साथक ईश्वरकीसुदर प्रममयीप्रष्निं षा 
अनुसरण करतां हुमा प्रममय टौ जातादै। 
अग्वरावटे म जायतती ने इन अवस्याआं का स्पष्ट उत्लेस किया रै- 
(शरीअत) कटी सरोयत विसती पीर । उधरित अरप गौ जहीर ॥ 
तहि वे नावचद़ा हौ धार । देमि समुद जल जित 7 डराई॥ 
(तरीक मारिफत) राह टकीङत पर न चु । पठि मारफ्त मार वुदूकी ॥ 
सची राह सरीगन अटि विसा न होड! 
पाव रख तेहि सीढी निभरम पहुच सोद ॥ 
स्पष्ट टै कि जायसी सच्चे मुसलमान की भांति दिवि विधान गरम को 
मानते थ 1 उनकी शरीअत पर आत्या यौ } इन अवस्याओ वे नामेमाप्रकंदही वणन 





ए-पदी प्र ३०७, ३१२ ३१६ ३२८ 

स्-वही पृ ३०६ (दोहः) 1 दे~वही प° ३९५ ॥ 
छ-वही पृ ३२१1 

(-पल्मावत का काव्य सौदय पृ० १२५1 

६-जा० प्र हिःदुस्तानी एवेढमी प० ६६४१ 


शपो क कष्ठ ही समाय स्परे । 


धसरवट म भिन्ते हु} वे चार सूकामो योर साता मुकामाके महत को भी स्वी- 
कार कसते दै 

न्मा सड कौर चार नना । प्रवम चाव पथ तिसवेनी ॥ 

वि चलावसान षन अचा? चारि वमेरे आइ पटुवा 


त्तिक मत्तदाद एव गाच्यापिमिक चंद्विष्टयं 


क्था कवीरदास थौरक्या सूरदास क्या तुलसीरासि मोर क्या जायमा- 

वस्नुन भरक्तियुगीनं इम सनो, भक्ता ओर सूकिथे म विवार नौर भावना कौ 

भक्रीणना मही दहै । यदपि यै अपने-अपने धम जौरपथपर दढटै किरभीद्‌ उट 

एकतम एकमात्र प्यकेस्पमे नही कहते \ वे नद ओर परम साका क्षि 

मत विशेष म वायन नदी बातत! प्रमाभिलाप कतै प्ररमा स प्रमा भक्तं उम मसड 

उयोतिषूप फी पिसीम किसी क्का स दर्णन के लिषएु सष्टि का बोना-कोना 

क्षकाता षै, प्रयैक मत ओरस्तद्धाते कौ गोर गाव उटठानाष्ै अौर सवव जिषर्‌ 

दता है उवर उसका कुन नूय ऊभास पाता है) यदौ उदार प्रवृत्ति मव सथ्य 

भक्तो फी रदौ है । जायनी कौ उपनता मावुय मावस अभा नीरभिर्यकैे भवि से 

दै + उनका प्ियत्तम रमार पे परकै भीतर यिषा हमा है) जहा जिसपर म 

उसका जामा क्ल हिसा दै वहा उसीस्म दलवे मन्मन टौतरष्ै। वेख्ते 

पूणत्तेयाश्षय पा श्रमेय नही मानते} उदे पलो निवि पदता है कवि प्रहयक सते 

अपनी पंच के थवुस्तार अपन माण दै अनुसार उका कुशं अयन वणन करताहै। 

ङी विदा विक्षर काय मया अ्रहुकि ईण्रररेषरदही दै भरमदै। जायसी 

कहन &- 
मुनि म्तौ कर नएव भवरन टदा घाद क़! 
जद टोवा जई टाव मृटृप्मद सा तम्‌ ष ॥ 

एवकाग रन्सर्नो' (एकागदशियो) का यह्‌ नष्टा सवम पदूवबुदनल्यि 

धा! दसरा जायी ने वदी मामिक्ता ते अपनी उदार सवोवति की व्यमना के 

क्निण्निमराहै। इषे मह्‌ सष्ठ हाता कि यक् मतम सवा वृछन कूच 
मश गाह । " 

मी कारण जायसी मुरम्म" वे मतको धष्ठ भानत हुए भी विधना 

मे भेक मामो दी स्वीकार क्रतं ह! वे सवरावर ममी विशि सिदातवान 





ए्-जार ०, नोन प्र सन, प ३२०} 
२-वही १० ३१५। 


दे~जा० प्र, नार प्र० सभा, पृ० १५६-५७॥ 


क्छ मलिक मुहम्मद जायसी ओर्‌ उनका कष्य 


म ववना नही चाहते । अपनी उलार नौर सारग्रहिनौ वृद्धि फे पलस्वरूप योगं 
उपनिषत अद्रतवाद भक्ति दृर्लामी एकश्वरवान आदि स॒ वदेत क ण क्रते 
ह । उनम तिणवे सभी ततव ग्राह्यहैजौ भरमकी पीर तगाने मसमय है) मतग 
असग पथौ दौ जोक भावनार्ये अनक विचारावनियां, बनेव सूक्ति, जायसी की 
धम परायना म मिलकर इतरी ण्वाकार दो यह क्रि सकारण बुद्धि वभत हो उण्ती 
हि । ब्रह्मवाद (अदत्त) योग (हठ ओग चक्रमद भौर थानल्वाद) नौर इस्ामी-मूष 
सिद्धातो षा समवय जायसी कौ अपनी विनेपता टै ।' सच्च सरावक कौ दद्धिोप 
भोग से उपर उठना जवेग्णव है } साधनायै माय मे नारद तो प्रय मऽ फ़रएने 
मै तियदहैही नचेल मनः भी एक श्रवत शत्रौ सका नियत्रण साधक्के 
लिए अत्य त आवश्यक है । जखरावट म साधना पथय वेः कतिपय रूपव (धी रूपक, 
धन दरपन रूपक ओर जोलाहा कम रूपक) भी ताय परथ साधकौ की रशौतीकेटौ 
अनल्प न्एि गए ह~ 
(क्ष) षौ ष्पकः 

मामन मथन करतन सीरू । शटैसादईजो नाप जरी ॥ 

पाचो भूत नातमहि मार। गरय दरव क्रोक रा 

मा माठा-सममराक धवे । तन खना तेहि माह पितरीव 1 

जप वृद्धि क दुद सने फरहु । नटी चूर अमन हिया भभरहु ॥ 

पद्यवा कट्ई कस ह फेरहु । आहि जोति मः जोति यभेरटह्‌ ॥ 

जस्त अतपर सानो फू । निरमा होई मयासव्र टूर ॥ 

मखनम्रल उठ लेड जती । समु माह जव उट बाती 11 

जस धि टौरे जरादक तय जि निरमन टोद। 
महे महेरा दरि नरि भोगकर सुख सोइ ॥ 
भोवामी तुतसौदास न भौ इमी प्रस्रवे घनस्पर कीयाननाका वणन 
विधाटै-- 
सात्विक श्वदधा घन युहाई। जा हरि ष्पा हदय वस ार्दै 1 
जप्र तपप्नत जम नियम यपारा।ज वुतिक्ड युम धम भवारा॥ 
तेद तृन ररित चेर -ब गाई भाव वच् सिमु पाई पिहाई॥ 





१-जापसौी डा० रामरलन भटनागर प° १७७ 
ए- चदन हिमने कण्ण प्रमवि बल्तदटन्म 

तस्माह्‌ निग्रह मयं वायोरिव युष्म 

प्वभ्याचेन तु कौन्तय वगम्यण च युज्यते । श्री मत मागवदमीना 1 
३-जा० प्र०, ना० प्र० समा, पृ ३२४ २५। 


जापितती रे काय्य हो स्रामाय स्परेखा ८६९ 


॥, 


नेद निवत्ति पात्र विस्वामा । निमल मन वद्र तिज दसि 
र्म धमप्रय पय दुहि माई{ अवट अनल अकाम बनाई 
पोष मरत तवे क्षा जुडाव ) धत्त सम जावुन दह जमर 
मुदिता मय चारि मथानी , दम अधार रजु सत्य घुदानी ॥ 
त्तव ययि काटि तेद वनीता । विमल विरागं सुमन सुपुनीना + 
जोग अनि वरि प्रगट तवं कम सुभासुभ लाई) 
बुधि सविया स्थान धन समता मच जहि जाद्‌ ५५ 


(२) लीपक्-्पकं 


नीर (३) 


दीपम्‌ जस वरत टिय आरे । सब धर उजियर तेहि उनजिपारे ॥ 
तेहि मह असे समानंड आई। सत्न सहन मिति नाद जाई 
त्र उठ नि भापकषसा \ अनटेद सवद होड शनक + 


सुनहु वचन एके मोर्‌ दाप्क जस भारि वर) 
सब घर्‌ होड मजार महमद तस्र जिड हीथ मह ॥१ 


एति विधि सक्ते दीपं तेज सापि विग्यानमय। 

जानहि जासु समीप जरसि मदादिक सलभ मव ॥ 
साटमस्मि इनि वत्ति अखडा । दीपद्िसा सोह पफ प्रचडा॥ 
सातम अनुभव सुख सुप्रकाना । तवे मेवे पूत भेद भम नासा) 
प्रव विद्या कर्‌ परिवारा \ भोह्‌ आदि तम पिटर अपारा 1 
तय माह वृद्धि राइ उजिपारा । उर गह वहि प्रपि निर्भाग 
दयोरुन प्रवि पाव जौ सौद } नबेयह जोव कृतार्थ हाई॥ 


~रामचस्तिमनप उत्तरकाड | 
जाचाल~ष्पङ्‌ 


भरमततु नित ताना तनर्‌ । जपतप साधि मकरा भेर ॥ 
न्यव गरवसेपरे देद विथारौ {गनि साथा सम तहि समारी॥- 
मूत~सूत मौ क्या मजे! सीक्चा काम विनत तिपि पाई 


भरर्ससि जवे नाव नरो । निर षटषौ पठमरी। 
खादना क नरी चन 1 इरलिकाह्‌क दारि चढाई ॥॥ 





{~समचितिमान्ष भो° तुगसीदास (उत्तार), दाहा + 
मजार परऽ न्प परऽ सभा पृर ३२५६१ 


ई्~ना० प्ररूनारप्र० समा, कायो, पृ ३३२ {४४४} 1 


६० मलिक मृष्टम्मद शायसो धीर उनङा काष्य 


हम धर भूत तनि नित ताना॥ ' 
इ मूला पिगला ताना भरनी सुखमन तार ते बौनी चदरिया ॥ 
सीनी कीन दीनी चदरिया। 
-दवीरलस ॥ 

इन उदाद्रणा कै प्रकाश म स्पष्ट हा जाता है फि मध्ययुगीन भक्तौ के भावों 
मएव अदमुत साम्य है नौर यह वचारिक एकता आग्चयजनक नहीं! यह 
उस्र समय के विद्वानो सावको योगियो गौर सताम समान क्प पे पाई जाती ६ै। 
इन साधको ने घम ओीर 7ति से बहुत ऊपर उव्कर परम सत्ता साक्षातकवारक्ी 
बातें स्पष्टकीरहै। इन वातोम अनत शाति बौर शाश्वत सत्यका निदेश 
मिनताहै। 

'अखरावेट क जाधार पर जायसी कं आध्यात्मिक विचारो मो सक्षपमं 
स रकार रला जा सक्ता है- 

(१) सघ्टिकै मारिकालम एक गासाई था उते चित्ता नूर सुम्न 
भीक्हावरा सक्ता दै । उस्न ही यह रिधागक्त सष्टि उत्पतकीहै। 

(२) जीव भौर ब्रह्मम अभेद या वितु नारद के वहकाने वै कारण 
जीव की अभेदता समाप्त हो गर्द वह स्वगसे बहिष्टत हुआ मौर ईश्वर दै जमाल 
जलातन से वचित हआ । वस्तूत जीवमजौ प्रम विरह की तड्पन टै वहद्रसी 
विश्नेपकै ही कारण दै । वह इसी तडपन भौर प्रम पीर की सापनाति पुन ईष्वर 
मै जमात जलाल की अवाप्ति चाहता है। जीव जव अल्ाहकौपुन पालेगा 
तो यह अभदता मिट जायगी । 

(३) मन का परिष्कार इमे तिए एक मुख्य साधन दै मात्र मनवै 
परिष्वार्ते ही सव क्छ नही ह्येता । साधक को कतिपय विशिष्ट साधनाय कीभी 
आवश्मक्ता पल्ती है। जायसी विधिना कै अनक मागो को स्वीकारक्पतेु 
फ्रिभी इर्नामको सर्वोपरि मानते दँ। यद्यपि उने इत्नाम पथपर सूफी 
माधना कारग चा दियाहै। 

जायसी वा सूफी पव सूफी मत को उनकी पनी दैन है । च्सर्मन कैवल 
शहरी सूफी रिदा थौर न भावनात्मक रहस्यर्वा ता ।{ नमाज तरीक्त 
मारिफत, हकीदत यौर शरीअत र्स्लामी साधना के विधि विधान है । जायसी 
ने इनकी नवीन -याल्या प्रस्तृन कौ रै । जायसी यागिर्योदी ही भानि काधानिष्ठ 
दहा की साघनः कौ अतयत अआवण्यक्र मानते हनो कु पिढ सो ब्रहाण्ड 
उनकी साधतांकाएक्मून मयदै। चतरिक्टी चक्रभेद इला पिगना सुपम्ना, 
नौपौरी, दशम द्वार ब्रह्यर घ्र प्रमति यौगिक साधनाओ द्वारा उमे प्राप्त किमान 


भायसौ के काव्य कमै तामाप रपरैवा ड. 


सक्ता है! हृदयसनष्टी शुदा के सराय हीसावक्को नतिव बाचरणकीनी 
धावश्यक्ता है । साधक वै निए सवेश्रष्ठ सावना प्रम पीर की साषना-स्तुते 
दसी के माध्यमसे जीव ब्रह षौ परम-योति साशाकारक्स्पहै 

(४) यह्‌ स्विदिति है मरि जायसोन प्रेमकी पीर कौ सर्वाधिक महत्व 
दिया है 1 पूण साधक एवमत्र प्रमकाही मानना} पदमावनम तो ममी 
हीक्ाव्य का विचय है--पदमाक्त कौ कटनी प्रमपीरकते हैक्टनीहैः 

दस सापनाकक्षत्रये गरक वडा महवह वही विर, बा प्रदीप्त 
करता टै ! उप “विनया को सुलगनिका काम ता चलाकारहै देष दुगमपथ 
पर घाव फो घेत हौ चना षडता है 

क्टिनि वेल यौ मारय सवरा । वहृतटं खाई पिरे मिरद्क्य॥ 
भरन डेल देखा जो हमा ! होड पतग दोपक मह षा 
तने प्तय भिखिं के नार्ई। सिर होड सोजुगजुग ाई1 
बिनु जनिड ल्एिनि पाद कोक ।जो मरनिया समर भासा 
जायो ने अपनी समय तूतिक्य ये प्ेम-प्य मे सगवङ का एके मतत्रे जौवत चित 
दिपा दै 
प्रेमततु तस्र लागरहु, करट ध्यान चित्त वावि। 
पारि जत्र अहेर्‌ कट्‌, वाम रदै सर साधि॥ 

+ यह्‌ प्रमकी एद ल्य माधनाही स्परे रूपम रत्नमन फी पदमानतती 
प्रान्ति फी कहानी वनं गहै) 

(५) जायसो दशन के कषत्रम जीव, भ्रद्र गौर प्हतिकौ रत्व एत्र 
भानत है । जहा-~क्हावप्रदरेति कौ “उसकी छाया कत्त वटा प्रतरितरिम्बवार 
कीप्तलषयागर्दृहै। जो मन्तरटै वहे मायाकंकार्णत्टीरटैः शैतानकयै करनी 
है! नबे री मुलवि मे जाङ्र जीव अपने जतात भौर जमावनवा शुवे 
गया! इरी ते उमरे, बल्वार्‌ कं गौर ग्रहति कं वीम एरदापडगयया दै; 

जायसा न भूलत मडतवाद कं भाधार पर हौ अपन अध्याल जमतका 
निमाण कपा र~ 

भस वह्‌ निरमव घरति भका ! जम मिती एल मह्‌ वासा 11 

सवे ठीके भौप सव उपासा नावह्‌ मिता, नरै निनाय ६ 

शोहि जीनि परद्यारीं नवौ खण्ड उजियार 1 

सर्ज चाद क जोतती, उन्ति वह सक्ता 
जायसी जोव भौर ब्रह वोचम मायाकी स्स्विततिकास्वीकार नदौ कले; 
मखद्यवट म एव स्थान पर्‌ माया का उन्येव बवश्यहै प्रतु शक्दश्दतक 








श~जा० मरण मार प्र समां १४६) 





९२ मलिक मटेम्मद जायसी भौर उनका फाव्य 


अर्थो मे नही । सूक्षियो कै एक प्रषान वग कामत है कि नित्य पारमािकसत्ता एक 
ही है 1 इस दश्यमान अनेकत्वं बै दीच उसी करा ही मामास मिता है। यह नामं 
रूपात्मकं दश्य जगत उतसौ एक मत की बाह्य चरभियक्ति है । परमात्मा कागयोध 
दीनामो भौरगुणो कैेद्राराहौ सक्ताहै। दइसीयातक ध्यान म रवक्र 
जायसी ने कहा है - 
दीह रतन विधि चार नन बन सरवन मुख। 
पनि जव मेटिहि मारि मुहमद तब पयिताव म ॥ 

इतत परम सत्ताकेदो स्वरूप हँ ~ नित्यत्व भौर शनतत्व दागण ह~ 
जनक्त्व मौर जयत्व । शद्ध सत्ता मनतोनामदहै न गुण । जव वहु निविनेपत्व 
भा निगु णत्व से धरमश अभियक्तिके क्षम आती टै तब उप पर नाम ओरगृण 
लगे प्रतीत होते है । ईइही नामरूपा ओरमुगौ की समष्टि का नाम जगत है 
सत्ता भौर गुणदोनोमूतमे जाकरणएङहीषहै । दश्यजगत भूम नही है उस परमं 
सतता की आत्माभिन्यक्ति मा अपर ङ्प म उसका अस्तित्व है) वेदन्तिकौभापामे 
यहब्रह्यकाही कनिष्ट स्वरूपहै। हल्लाज वै मतो अपेभ्ा यह्‌ मत वैदात 
कै शर्द्र॑त के भिक निकट हं। मूत-अमूत सवक। उस ब्रह्म वा -यक्त-य पक्त स्वल्प 
मानने वाते जायसी यटि उत ब्रह्मकी भावना अनत सौदय भौर गनत गृणीसं 
सम्पन्न प्रियततमके रूपम करें तो उनके सिद्धातम कोई विरो नही भा सक्ता। 
उपनिषदौ म भी उपासना के लिए ब्रह्मक्ी सगुण भावनाकी गई है। जायसी 
सूफियो कै अदतव्ाद तक ही नही रहे है वेदात के गद्रतवार तक भी पहृचै है। 
भारतीय मत प्रतातरो की उनम अविकक्वकटै। 

मरफी साधक भी अह्‌ ब्रह्मास्मि की हौ भाति अनतटक व प्रतिपादन करते 
ह भौर षस प्रकार वे ब्रहम की एकता मौर अपरिच्त्रता का भी प्रतिपादन क्रते ह। 
जीव ओर ब्रह्यकौ अद्रतस्विनि कराएक वरा बाधक तत्व अह्र है। अहकारके 
कासे के फटते-षटूटते ही इस क्नान का उदव हो जाताटैदिस्व गहीह सृक्तते 
भनय कुच नही है! जायसी सोऽम कौ अनुदरूनि कौ इख प्रकार स्पष्ट क्रते है - 
(अह्कार) 

हीही कहत सव मति वई! जौ तु नाहि आहि सव बोई ॥ 

अपृहि गुर सौ भापदि चेला। भापुहि सव मौर मादु मकेला॥ 
(पे) 

सोह सौह वहि भोकर । जोवूञ्चसोः धीरज धरई ॥ 
जीव ईश्वर कौ एक्ता के पायी जायसी जगत षो ्रह्यसं मलग नही 





ए-जा० भ्र० ना० प्र० समा, भूमिका प° १४४४५ । 


भायती काव्य कौ सामा-य सपरा ६१ 


मानै ! जगत कीजो स्त प्रतीत हौ रही है यह्‌ तो मवमाष या छाया मात्रै, 
पारमाथिव नही ~ 
, भेवचोटा तवरगौरनकरोट्‌) तन मन जि, जीवन सवे सोई) 
ही -हौंक्हत घोषे न्तराही। जद भा दिद वहा पस्थाही 7 
स्पष्ट शि जो नाम हपात्मङ दश्यमानं जगतहै वह्‌ न तोब्र्मका 
वासवस्वरूरहीरहैओरनब्रह्यक्नाकायया प्ररिणामदीदहै। वह्‌ है केवल वध्यास 
या प्रागितजान ! उनकी कोई मतग सत्तानहीदै! नित्यतत्वब्रह्मयएकहीहै। 
श्तिविभ्ववाद की ओर जायसी न पमावत म वड ही अनूढे मसं सवेत 
राट - 
सरण आई वरती रह छवा! रहा धरनि प्रथन अवका॥ 
स्वरमयः समत-तत्व धरती मही दाया हमा है, एर पकड म नही आता। य॒ भाव 
को विंमे अराव मबधिक् स्पष्ट ख्पमप्रकटक्रियादै ~ 
आपदि माप जो देष चहा । सपनि प्रमुना भपप सौ क्हा + 
सेवे जगते दरपन क ॒त्रला । पु दरपन यापृषहि देखा ॥ 
भापृहि वन भौर थापृ प्रू ¡ भपुहि सौजा माप भेर 1 
यापि पहुप ए़ूति बन एूल । जपुहि भवर बास रष शूल ॥ 
आपि वट षट मह मुख बाहै । भापृदि आपन स्प सराह । 
दरपने बाकर हाथ भख देस दूतर गन 1 
तेस भा दुड एक माय मुहमदण्दे जानिए ॥ 
*मापुहि देखन आपूहि देखा स देश्य मौर दष्टा, नय मौर नाता षा एक दषे स 
अनगं न हाना भूचित्त हाता है ) इ भथ का तेक्रवेदातेम यह्‌ वहा जतादै कि 
नि ब्रह्म जगत का बेवतं निमित्ते कारण ही नदी उपादान कारणमी है। “अपु 
पि जो देख चदा का मततव यद्‌ दै कि जद भषनी ही शक्ति कवा लीला विस्तार 
देशना बरहा 1 एक्तियामाया ब्रह्यहीकीदहै। ब्रह से पृथक उसका कनो अस्ति 
सव नहीं! 'भपुहि धट घट मह्‌ मुल चाट । मयति अरत्यक शरीरमा कध 
खौदप दिलाई प्च्ताहै वहुउपी कराह ज्रि प्रारणएकदही अबण्ड सत्ताके 
अल-यतम नेक प्रतिविम्द दिलाई पडते ह यह वनने पिए अपी यह्‌ 
पुराना ग्दाहूरण देव ह - 
गगरी सहस पचा जो कोउपानी भरिषर्‌) 
मषूज दिप अकासि मुदमद स्व॒ मह दलिए्‌ #१ 








{-जा० प्र०ना०प्र० समां ब्रूमि ए० १८७॥ 
शे~-जान्व्र र ना० प्र चभ, पर १४७४८ 


६४ मलिक मुहम्मद जायसी ओौर उनका काव्य 


अखरावट म जायस्नौ न उदारतापूवक दस्नामी भावेनायो के साय भारतीय 
दिद्रमावनाभो के सामस्जस्य का प्रयत श्रियाहै। स्पष्टहै दिव इस्लाम पर 
पूण मस्या रवते है कितु उनकी यह इस्वाम भावना सू मत कये नवीन -याष्पाओं 
से सवलित है योगमत वै योगाचार्‌ विधानो से मण्डिन है गौर हि मस्निम दोना 
एक ब्रह्मकौ टी सतान रहँ की भावता से अलक्त है। ब्रह्मा विष्णु भौर महे 
मै उल्मैव' प्रसग वश अल्निफ एक अल्तरा वड मों ° केवत एक स्थत प्रर अस्लाह्‌ 
कानामौ-तख करान के तिथे कुरान भौर पुरान षै नामोस्लेख स्वग या विहि 
इते लिए सव्र श्लाश या कबिताम कै प्रयोग अह्‌ ब्रह्मास्मि या ननलहक 
केति सोह) काप्रयाण ईइ ीक्षया शैतान कै स्थान पर नारद ^ का उल्तेव 
योग साधना के विविध वणन प्रभति बात इषं वात कौ भौर गित करती 
कि जायसी हिद मुस्तिम भावनाओं म एकत्व को रष्टि म रते हृए समवय एव 
सामः्जस्य का प्रयत्न क्रते है । महात्मा कवीर ने भी इस दिशा म॑ प्रयत्नं किया 
या क्वीरने बडी ही -नापरवाही गौर अकखडता से इसी सामस्जस्य भावनाकी 
ओरदगितक्याथा जौ तुरुद तुख्कनी जाया । आन वाट होई काटे न आया ॥ 
(कबीर) नौर जायसीनेभी हिद मुसलमानों की एक्ता कै विपय मेँ अत्यते नम्रता 
पूवक बहा- 

तिह सतति उपराजा भातिहु भाति कलीन ॥ 
हिद तु दुबौ भए अपने अपने दीन ॥ 
मातु क रकन पिताक दिद भपने ददौ तुस नी हिट“ 

जायत्षी की यट सामाञ्जस्य मावा उनम उदार मानवत्रावादी दष्टक्रोण की 

परिचापिका ह- 


आखिरी कलाम 


हस्तलिखित प्रतिया ओर सम्पादन 
सवश्रथम आखिरी कताम का प्रकाशन फारसी त्रिपिमेटूभा था। यह वहत 
पुरानी छपी हृई थी * सयद कल्यै मुस्नपा सादव कै परिशम के परिणाम स्वरूप 


{-जाण्ग्र ना श्र सभा (अलरावट) प० ३०४॥ 


ए-वही, प० ३३० । ३े-वही पण ३२१३३०॥ 
छवी, प० ३०७1 भ-वही प०३१२ ३२८॥ 
६-वही १० ३०५३२ (इव) ३३१ (ना नारद तव रोद पूत्रारा) । 
छ-वही पू०३०८॥ ८-वही प१०३१३। 


-जा० प्र ०, ना० प्र० सभा (वक्तव्य द्वितीय सस्करण, १५ १} 1 


धायस के काव्य क्ती सामायशरूपरेवा ६५ 


शस नियामतून्नाहु साहव कौ-क्फा से यह पुस्तक प्राप्न हुई ओर जायसी ग्रयावती 
के नितीव सत्करण म (१६३५ ई } प्रकाशित होकर हिदी जगते समक्ष नार्हा 
० माताव्रसाद गुप्ते जायसी ग्रयावन््रैः के वक्त-य सतिवारैकि 
जाने जपन सम्पाल्नम आक्िरी कताम काभीप्राट गुस्नजी के सस्वेरणका 
हीरा है । “ उयङौ एक लीयो परमि चखनेडके शो सथल क्त्वे मुस्वफय जायसी 
समिति गह। श्रो कय मुस्तफा जायसी काक्यनथा निदसौ प्रमि दुकेतरगी 
यै भी उका पाठ अपन मन्करणमन्यिः था। शुक्वजा कपटिक हूमप्रतिने 
पाठे भिलाने परर यह वान ठीक चात हई कन्तु इम प्रतिम भ्राय म्रत्येकप्क्तिमे 
एके से मिरे -यक्त्ियः द्यराङ्एु गय यथावन भा है जिनका मायार मगोधर्को 
कौ कत्मना बै मनिरिवने कदाचित ओर वुद नय है) गुक्तजी ने अग्रिकेतर सशो 
घरनोकौ स्वीकार क्रते हण भौर अपनी गरयभी द्द समापयत क्रतं हए रचना 
म्य पाठ अपने सक्रणमन्यिाहै +" 


निर्मम काल 


कायस नीह वप की मायु मय्य रचना क्ल लगये, जविदी कनाम 
भा निमाण उदनि १५३२ ई (६4र्हि) मिता 1 उमम पहिल वादणाद्‌ 
याचर दिल्ली की गही पर यट चूके थे जिसका उल्तख कवि नं सिया है- 

वाबर साह दवपनि राजा राजपाट उतक्ह्‌ विपरि साजा) 

भूक सुलमा कएमौटि पीदा 1 गदल दनी ऊमर जस कौहा ॥ 

भती कैर जस कौटेति षाड! लाटेति जगन मगुदे भरि खदा | 

चल हेम जवर जस सभारा! नो वरिारं उल तेहि भारा।१ 

पेलवा नाए सव यारी! रान क्तेटु वेदे करवाने 1 

जायसी ने शाहतस्त वाथरक्ो जो प्रयाता कौहै वह्‌ यथाथ 1 वादर्‌ 
नै २१ भप्रन १८२६ ई० को पानीरन कै द्धम इद्राहीम लोगे कमे परास्त करके 
दिली भौर भागरे पर बयपिकार प्राप्त विया थाः । १५३० ईऽ तक बाबर ने 
सनी प्रहद्रदिया का परान्न क्र न्य था \* 

$ैयचीगा कायह अनूमान है परि सन्भवन जायसौ वावरी दरवारमे 


सम्मिनित्त रए हो, क्या उम समथ तकर युगल राज्ये जायय तक नहा एनां 
~ 


{-जापती ग्रयावती (हिर एकेढमी) प० ३) 
रे-जाण्ग्र ० नार प्र० सभा १४ ३४१-४२ 
३-देन एम्पाषर विलन्द यास सिकययी य सेन्वरो-विगियम रगन.क १० १३९३५ 
४-दि मुगल एुम्पायर छाम वादर टू मौरमजेव ग्री एस० एम० जफ़र पृण २१ 





नि 


९६ मलिक गुहम्मद जायसी मौर उनका काय्य 


था! आचिरौ कताम की पक्ति जायन नगर मोर अस्थान प्रकट दै कि जायसी इस 
पक्ति को रचना कै समय जायसे भिन्न स्यान प्र निवासन कर र्हं यभौर 
वह्‌ स्थान सम्भवतया शालो दरवार या जिकर प्रशसा उदयने मुक्क्ष्ठतते कीट 
तथा जिस राजा की दान वीरता क्तौ जी खोलकर सराहा है।१ 

मन्ननवी पद्धति के अनुसार यहे शाह की प्रण्सिहै } रितु किसी 
सृदढ प्रमाणके अभावम यह मानना क्ण्निहैकिव बाबरी दरवारमं निवासत 
कर रै ये) गाल्िरी कनाममेही जायसीने निर्मागनियिभी दी है 

“मीस करस छलीसि जा भए! तव एहि कवा क आर क्टे॥१ 

अर्थात यह्‌ काव्य ६३६ हिजरी म भिता गया} 


आचलिरी कलाम फी कथा 

जायसी ने इसकायः के प्रारम्भं मे मसनवी शैनीके अनुसार ईष्वर 
स्तुत्ति कौ दहै। अपने भनौसली म अवतार धारण करने का उल्लख करे उहौनि 
भूकम्प ओीर सूय ग्रहण कं भी उतल्नेख पिए द । मुरम्मद स्युनि शाटेतल्त पाबरणाह 
क्री प्रषस्ति भौर सयदं अशरफ वी वदना जायसर नगर का परिचय ९३६ टिनरी 
मदसकाःय के प्रणयन के उल्नेसों कै पश्चात क्विने भवत्यत हतसित भाव सं 
प्रलयकानक्ा वेणनश्रियाहै। धरती को आना हुई ओर उक्तने द्य उगनना शु 
क्रिया। मार्जायीकैयूषते मावस ही तार मरनं लभे! पन मक्यडा का भनुमति 
भिली। उहेनि सगि की घोर वर्पा की। सारी पथ्यी जलने लगी। शतशत मन 
की शिगाएु भरती टूटी । यटकम चागीस लिन तक चतरा । समार क समरस 
जीव जत इसमे मर गए । जिवर ईलने इस दध्य को दला नौर ईश्वर ये निवेदन 
स्यि करि चनक्र देव दीजिए सतार म कोई भी जीरक नदो वनाद) 
भूत वैः आचिक्य के कारण धरती की मिटटी त्व नही टिखाह देनी । 

पून सक्रारई्ल नामक फिरिग्ते ष्ठो वाकर पृथ्वी प्र जल वरस्ते कौ आजा 
दी गई । चारीक न्ती तक्‌ धारासार जल वष्टि होती रही ! सपूण समार अलमग्न 


हौ ग्या) 
तत्पएचात ्सराफील वो आज्ञा दी गई । उनटोने घूर (तरूय) नादसे सारे 





-मुल्ताने पर मजेटियर भाग ३६ १६०३ १० १३४ (रीमुगलदट्‌ इनदेयरकल्द 
इनवणशन दू नादसीटू हैव टटरड मुलतानपुर) 1 

द्-मौचिरी कलाम ~ दाटा ठ ‹४१-४२॥। 

इ-जा० प्र = ना०भ्र० समा, प० ३४३ (१३।१) ॐ० मानाप्रतताद प्व नै तव 
एहि कविना माखर.क्टे । पाठर्दिया दै-जा प्र दहि ए० प ९६१ 


(१३१) । 


जायसी के कष्य की समाय स्परेखा ६७ 


मतार्‌ कौ उड दिया पथ्वी एवे आकाश कारन से, दौन्हौ सुजनं सूले की तरट्‌ 
श्रूतमे लगे 1 उनकी प्रयम पूक सते नदी-नाते स्मनतहो गए) दृषरी एूक पर्‌ 
बहाड ओौर समुद ण्व हो गए! चाद भय तपरे सव दूट-टूट कर भिर गए! 

इसके परश्वानं अजरा्ईूल कौ अन्ना हर तरि समस्त जीवक व माए! 
अजराइत ने एकं एक करके जिवरा्देल मताईत शौर स्तराणएीत को मार उता) 
तव ईश्वर मेः उम यम~ यनरारईन ~स दृद अव तो कोई नटी वचा । -मनेक्हा 
*अव भरे सौर आप सिवा कर नहा वचा! स्वर न अजरास्ते के भीप्राण 
ले त्ति) 

चासीच वर्पो तफ 7काणिक जीवन क पश्चात ईश्वर ने मोचा मेनेदी यह्‌ 
सम्पूण पसारवेनाया दहै नतु अव कू मेर माम तेनेवालाभी नही है) मँ डने 
शेभ्तं षडे हभ कौ पून उठाऊगा गौर सरात वे प्रुत परप चारुगा कौसरम 
स्नान करके रीवामौवक्‌ुठममेनया। 

सयप्रणमे चारो फिरिते जीविने भरिए गए ) जिवराइल मै पथ्वी पर्‌ माकर 
महम्मद को पुकारा } तासो स्वरा ने समवेत माव ग॒ उत्तर दिया । उदि ध्र 
कर ईश्वर कै पाम जाकर निवेदन विया, ट गुसाई म उह क्टा पाङ? धन्ती 
र मर धकार भ उतरम तावो स्वर एके साथ सुनाह्ेपल्ने है किनि 
यहा लाऊ ? 

पुम भिरा कृ भेजा गमा उ-टनि मूटम्मद बाट्‌ट निकाना। वे मपे 
अनुयाधिय कै प्राय उठ । वे रव नमथ । उन स्वदे तालम मेथी) सबस्वग 
कौशौरदेण रैथे) एकर गोर मृहम्मद दूरी जार जिवराईत ओर वीचमवे 
सव क्तव बै सव तीम घटम गोत्त सम्ब पुतं सरात बे अत्य सस्रे पपर चते। 
पापी पुलवै नीचे पौषके सागरम गिर पर { 

ईश्वर न्दी नास सूयपिरद्ध दं पप्यमान हज} उपो थातव स मस्त 
सब्र जीवौके वेला जास हाने तमा} सूय तगानार छ मन्थेन तक चमक्ताषही 
र्हा मीर बहा प्रकरा ही प्राणन ही दिन रछा (दुख ताप म॑ -याकुत जन रह्‌ 
थे कूद पिपासा से पीडित हण यैर जा धर्मी थ उनके निर पर याह पीर र्षि 
प्रकार कंाक्ष्ननही था । मवा ताव पगवर भी व थ! मुहम्मद साह्व को भाक्ञा 
दी मर्ईत्नि यै अपने गनु्ाइमो वो सामन लाए । मुर्म्मदने निवदन भिया मि 
यदि भापद्री मानाय तो धर्मी जना को पल्तेते गाठ । ईश्वरनेक्टाकि् पटे 
पापिपाकौ दडदेनाचलाहू ! जन ह्यव जाथ । पश्चात मृहम्मद सारय 
ने मादम दमा व्व्राहीम नूटयानिङ्ा एर ण् प्गपर कै पास जाकर उनकपे 
मोरे ईश्वरसे विनती कलल काक्टा) परनु कोई प्रसत नट्आ। अएन्मन 
कहा रैतोस्वथदुखमेंहुरमेहु खाकर अस्दम फम्‌ सया ह ॥ मूसानेक्हा 


क्ण मलिक मुहम्मद जायसौ मौर उनका फाच्य 


है रसत, गँ फर बादशाह से ज्ञगडा करके स्वय विपत्ति म फसा ह । जव क्सीने 
साथनही न्या तौ रसूल ने ईश्वर से आकर स्वय प्रायना कौ । ईश्वरने त्रोपित्त 
होकर फातिमा व्री को बुलवाया । सवनं जाखे बद करना! फातिमा बीबीने 
हसन हसेन कौ ईश्वर के यहा प्रस्तुत वरते हए -याय कौ याचना की । उ-हौनं हा 
कियदिमेरा यायनक्यागयातो ापदूगी जीर सादा मासमान जल जायगा। 
ईश्वर ने मुहम्म्सेक्हाविं यदि वे अपनीवेटी को शात न करगे, तो उनके 
सव अनुयायी नरक मं डाल टिए जाए गे । फ़ात्तिमा ने जव देखा कि अय परगम्बर तो भह्‌ 
मद मौर उसके पिता (मुहम्मद) धूप म यपने अनुयापियो के सुख वे लिए मारे भारे 
फिररैै तौ मृहम्मद ओौर उनके अनुयायिया के सकट को देखकर बीवी फातिमा 
का हृदय पानी पानी हो गया । ईश्वर मुहम्मन साहब परं प्रसन्न हो गए । हसन हसन 
कौ मारने वाते यजीलकषो ईश्वरने नरक म डात दिया । ईश्वर ने महम्म साहव 
कै कारण सबको क्षमा कर दिया! कौसर के पवित्र नल म सबको स्नान कराया 
गथा । मुहम्मद साटप ओौर उनके अनुयायियौ कौ इस प्रसनतां के उपलक्ष्य भ ईश्वर 
ने दावत दी} भातिमाति के स्वर्गीय भोजना कै पश्चात सवको शरावुतहूरा 
(स्वर्गीय शराव) दी गई । स्वगं म जाने कै पहल महम्मद साहव की प्राना पर 
ईश्वर ने अपने दिय स्वरूप कै दर्शन दिए ¡ दर्शन कौ मूच्छता मे सव तीन दिनतक 
मूच्छित पड़ रहे । जिवरा््ल ने सवक जगाया भौर दिय वस्न पट्न कर सव स्वग 
मे गए । स्वग म सवदे लिए आनल गौर हरं प्रस्तुत थी । 

दइसवायका अत जायसी ने स्वग पै अनत विलान्त भौर अनत मानद 
पै वणनेकसायस्रियाहै।स्वगमननीददै नमप्यु नदुख हैन गपि, सवत्र 
चानद ही जनद है- 

नित पिरीत नित नित नव नेह † नित उठि चोगुन होई सनेह ॥ 
तहान मीचु न नीद दख र नदेहमहरोग। 
सदा अनद मृहम्मः स्वे सूखे मान भोग ॥ 
-जण० प्र० १० ३६१ दोहा ६०॥। 

नाम 

जव प्रि जायसी ने इस ग्रयके प्रारम्भ म शाटैतष्न वावर शाह्‌ कौ प्रशस्ति 
कीरै सन नवस दनीमजव भए! तव एहि क्या क आखर क्ते॥ प्रमति 
पक्ति भिखीर्है। तवभीहिदीके नामौ गरामी कई लोगा ने जानोचङ वानेवे 
जोम यह भान ही लिया हैङ्ि यद्‌ जायसीङा आखिरी क्राम दहै बर्थात् 
"अत्तिम रचना है! 

वस्तुन एसा कटने का घ्न विद्राना के पात्र बोई माधार नही ह । कई लोग 
नेतो आविरनामा य भाखरियत नामां कौ दही अधिक समीचीन नाममाना दौर 


जायततौ के काव्य की सामा-य स्परेदा ६६ 


कहा है फि “तेलक कौ अघ्रावदानौ से क्रिवा जनभृत कं आधार पर्‌ परिवतिने तास 
"मालिरो,क्लाम' षिद्ध हो ग्वाहां प्रय के व्य विषय केविवारसेमी 
आलिएनामां बहूत ही उपमुक्त जचता है ! \ रू सोया का "याखिरी कलाम का 
शन्न भय ठीक वव्ता दिखाई बही दता ग कौन-ता नाम अधिक समीचीने है कौन 
खा नामे किसी भालोचक को मभिव जचता है अर ललक (जायसी या प्रनिलिपिवार) 
की अपादधानी से नाम आदिर कलाम हो मया हे, एसी कत्पनाए उचिन नही 
1 वस्तुत पहं प्रलय (आखिरी समय) दे वणन सं सम्वद्ध जामताका कताम है 
यह कहना रि जायसा बै सय कान्यो कं अनुकरण पर इसका भी नाम भआद्िरीनामा 
देना चाहिएु,* यह प्रस्ताव ही यगत है 1 स्पष्टरैकिदस प्रथम सप्टिके जन्तिम 
देय का बणन हाने जातम वणन क्य काय्य ययात्त 'भखिरी कनाम" ताम देना 
ही जायसी ने उचित समया था। यह्‌ कटा कि यह नाम मिस्सदेह तामकी 
शिथिलता, मपरिपकव विवारधास आदि का द्योतक है", क्विके प्रति अयाय! 
बृयोकि आज तव कै प्राप्त उत्तेवा, परपरा, ग्र थनामा ओर टस्ततेलो म सवन 
भामि कनाम हौ नाम मिलना हे सर ्स नाम म काह मी अपरिपतवना नही है । 
इख नाम मेँ वष्य-वस्तु का पूण इ गित है यह नाम पूणत कंलात्मक भौर केवित्वपूण 
है भथवत्ता मौर -य जक्ताभी इम नाम म दर्यनीय है मौर इय नामम एव रशन 
काषमलमभां है। 
कलाम स यत्पत्न कताम पाक कनाम मजीद कलामृत्ता' प्रमति शदो 
का विशिष्ठ जय करान से लगाया जाता टै । बू-एन को इम्ताम म॒ आखिदी कलाम 
भीक्हा नाता है \ मू-रान भे मन्तिम रसूल षर अल्ताद्‌ की क्षामा यौर नियामत 
क्य उत्वे है । प्रतयकाल बा प्रण विवरण भी ल्पा हया दै! जायसी ने अपे 
"भासी कलाम का इस्ताम के मादिरी कनाम (कुरान) क ही थनुक्रणम पर 
चनायाहै) प्रतय भौर मतिम -याय वै दश्य पणत दस्माम-यम्मत ह। यह नव्य 
हवि परस्तूत्त काव्य भ मुटुम्मद साहब हौ मत्ता का सख्य रूप म प्रनिपात्मे भरिया 
गया दै1 बूरान भर्‌ प्रस्तुत प्रय नाविरी कताम दोना कै प्रतय वणन जाहि एके 
सहै 1 इस्वाम मनजहय वे अनुयापिपा के लिए जामी ने मुहम्मद साहव कै प्रि 





$-सूफौ महाकवि जामसा ० जयदेव पृ ६२ ६३। 
ए-भ० मु० जायसी डा कमत भूल धेष्ठ, प° ४६॥ 
रे-भादर्श हिदौ कोश रामचद्र पाठ पृण 
याततचीत} तया हिटस्ताः 
अयवा अत्ति} 
फो महाकवि जायसौ डा० जयतव, प० ९४ { ५ 


१८९ (कताम उचने कयन्‌, वक्त य 
टस्तानी -मलि खिकथनदी { क्लामवक्तता सहिष्यते गति 


१०० मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


जिस भक्ति गौर घास्य विश्वास का भनिफन न प्रस्तुतकायपभ क्रा है वह्‌ उन्हं 

आसरी कलाम के समक्ष ही प्रतीत हभा धा जौर यही कारण दहै किजनताके 
विवास भौर महम्मद साहव वे प्रि नास्या का दढतरक्रने वे पिए जायमीने 
नासिरी कलाम नाम ही जत्यत उपयुक्त समया धा । 


पीर महिमा 


'आल्तिरौ कलाम मे लगता दै कि क्वि बिन गुरु ज्ञान मिलत नाही का 
समथकहोचुकाहै। पीर दी महत्ता पर उसकी पूण आस्था है । सयद अशफ 
उसके प्यारे पीरहै। पीरकेद्वारकी सेवा (मरीदी) से ही मनवाधितः फल की 
प्राप्ति दो सक्ती टै - 

मानिक एक प्राएड उजियारा । सयद असरफ पीर पिारा ॥ 
जहागीर चिस्ती निरमरा। कल जग महे दीपक विधि धरा ॥ 
समुल माह जौ बाति फिररई। तेत नाव सौह होड तर्द ॥ 
तिह घर हौ मुरीदसो पीरू। सवरत विन्‌ गुर लावत ती ॥ 
जो भस पुरपहिं मन चित त्राव । रच्छा पून आस तुलाव ॥ 
जौ चालिन दित तेव वार बुहार कोई्‌। 
दरसन होड महम्म पाप आई सव धोड 1 ‹ 

प्रस्तुत पक्तियोम जो मस ~-- तला विने द्रष्टव्य है । अनेक लोग 
सयद अशरफ जहागीर को भी जायसी का गुरु मानने है । गुहं परम्परा वै स्िलपषिने 
मस्पष्टवियाजाचुक्राहै कि जायसी कै जम वे वहत पहने ही सद अशरफकी 
मूत्युदहोनुक्ीधी। वेतो स्पष्टर्प म यसी के पूज्य पीरये जिनका मनचित 
मसेष्ानलनिमाफ्रसदही च्छए पृणहोजतीर्है। 

नालिरी कलाम मदुल भिक्र ४२० अदतिया ौर ६ दोदैरहै। 
वास्तवमं भमाखिरी क्याम क्विकौ अग्रौ रचना । केविनंङ्कुरानम भाखिरी 
दिनि काजौ वणनवला था उप स्वात सुखाय भौर बहुजन हिताय भाखिदी 
कताम मदाहे चौपाई ओर सहज अवधी मावा तै माध्यम सकहवियादै । दस 
प्रमार हिद ओर भूसतमान-दाना दं लिए नाविरी कताम सुनभटा गया। 


क्षिया विचारधारा 
कृहाजावुकषाहै प्रतय (क्यामत) के ट्नि क्रा वणन कुरान-सम्मत दै 1 
मूष मते विदोप रूप स शिया मुसलमाना म प्रिय रदा है । यहा पर फातिमा-पूवर 


१-जा०्प्रणना० प्र° सभा ३८२ (लाह स ६) 


जायत्नी के क्थ्य कौ सामा-य रूपरेखा १०६ 


हृमन हृमेन कये मयु कै लिए मुहम्मद माह कै अनुयायिया नो गुनहगार वहयामा 
गयारै। रयन वैः आग्रह प्रर मोर बीदी एयनिमाकाद्ेपा पर उह दमामित 
मई है! यजीद क्य सजापिती है! मूनन यह शिया वौ विचारधारा है1 
इमीसिए जगना है पि जायसी शिया ये या शिया सम्प्रदाय शौ मोर उनका शुकयव 
या॥ 


स्लामी धम~दक्षन 


आाखिरो क्लपमकौक्या ही इस्तामी मजह्व के हश (प्रलय) न्ति का 
कथाहै। प्राय सभी स्नामी मताम ईश्वर कोएक कछार शासककेस्प ममाना 
भया} सवत्र उसकं जातकं मौर प्रकापकी ही प्रधानता दै) इस काव्यम जायसी 
मे तिला है, जव सूय चद्र प्रभति सवक्ाकोग्रहणाि का ताम मिनत्ाहै ताजन 
सामायक्तेक्याबान्‌?- 
ताक्ह्‌ मषा तयाम, जौ मेवक अम नित। 
अवहू न उरसि मृह्म्मद काह रहमि निट्चित ¶ 
जा० प्र० नार भ्र० समा पूर ३४०] 
उसने ही परता भिरि भर पहाढ स्वेय भुय चाद तार नौर भठारह सहस्य योनियाः 
शोवनापाहै जो जीवन म उसका नाम्‌ नहा संवा उसे वहु नक म डत देता है- 
भस जटारह्‌ दुनिा सिर ) मावत जात जाठना करं ॥ 
जई नहि जीह्‌ जनम मह्‌ नाऊ } तहि बह कद्‌ यर मह्‌ ठा ॥ 
सोभममदडन खया जड कारन सत्री । 
दं तुम च्ठह्‌ मुहम्म्ट एटि पृयदौ {चिन दीह १ 
ईश्वर क उक माज्ञा का उत्तन्‌ यूमन समहय है 
मपसु दवलीसहू जौ याया । नारदं होई नरक मह पारा (१ 
उसने फरऊ बाद्शाहुका घोरन दिया है! शलादन वपिदहिशके मूते प्रर 
सपना स्क वनवामरा पा। ईश्वरनं उस दारकथयदरपः्नं हौ मार डासा- 
" जौ शदाद वङुष्ठ सवाय 1 पठत पौर वीच गहि मारा! 
जा ठाकर मत्त दघ्न सवक तद्र निरदोल ! 
भया क्र मुदम्मद फौषदहोदहि मास २ 
स्वती न दूगवरसे परनि दता कौ । उन मादम को वहम कर गहू धिता 





ए-जार परर नार प्रः समा पृ ८१ {४} 1 
प्व 1 ~ षट्‌+ 


१०२ मलिक महम्मद जा्रस्रौ भौर उनका काश्य 


दिया ॥' ईश्वर ससार का कर्ता" पालके ओर सहारक है- 
भजन गर्ढन सवारन, जिन खेला सव वेत । 
सव कह टारि महम्मद अब होड रहा मकेल ॥ ! 
उसने सुण सष्टि का उमव गौर विकास मुहम्मद साहवकी प्रीतिके तिएही 
कियाहै- 
जेहि हित स्िरजा सात समुदा । सातहुदीप मए एक बुदा । 
नर प्र घौत्ट्‌ मूवन उसारे । विच विच खड बिखड सवारे ॥ 
सौ अस दडन रावा जेहि कारन सव कीह्‌। 
तुम तह एता सिरजा आप कं अतर हद । 
देहु दरस मुहम्मद आपनि उमत समेत ॥ ५ 
जायसी ने पपुले-स्िलवात एव कौीसर -स्नान का उल्तेव किया है- 
पू स्िलवात पूनि होई अमरा । तखा ते अव (उमत ?}) सवके रा ॥ ५ 
आल्तिरी कलाम म मतिम दिनके -याय का चितण क्वि का प्रतिपाद्य है) वर 
चार पिरिषएता मौर उनके कार्यो के भी उत्ेख इमम भिःतेहै। 
जायसी के मानस म विदिश्त के लुक शराबुतहूरा हूर गिम, विलास 
एव परमान द-भोग मादि सूल रदे ये । आकिरी कलाम केमत मह्नसव वै 
उल्लसित वणन भितते ह- 
° चातिस चािस हूर सोई। भौ सगलीगि वियाही जोई ॥ 
ओ सेवा कह म्रिह केरी । एक एक जनि कह सौसौ चेरी ॥ ^ 
प्रठि बिहिस्त जौ नौ नियि पदै । लपने अपने मनिर सिषँ ॥' 
नित पिरीन नित नवं उव नेह । नित उह चौगुन दोडई सनह ॥ 
नित्तद नित्त जो वारि विया । वीसौ बीस जधिक भोहि चाहै॥ 
तहा न मीचु न नीद दुख रह न देहं मद रोग ॥ 
सदा अन-द मुहम्मद सव सुख मान भोग ॥॥*' 
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छाय के काल्य फो सामा-प स्परेता १०३ 


जीव-सू्टि-त्रह्य 


जायमी च कुरान एव म-याय स्स्तामी धमग्रया कोटी भाषार मानिक्रर 
-अलिसी कलामः बौ स्वनाकी है जायसी सुखुदमानी पडेश्वरवाद पर विश्वास 
रने थे} दम प्रय म शपूी'-सिद्ाता मौर मता के सरतिपादन नाम मत्र का 
ही दै! बस्तुत क्षमम महम्मद साल्व गै प्रशस्ति का गानं हा मृष्यं विषय रहाट! 
षट कान्य के अध्ययन से तना है पि जायमी पर्‌ बद्र तवाद का जादू पणन 
चला हया पा- 
दे तवाचि मै अनुमार- ब्रह्य सत्य जर्गमथ्या रीर ब्रह्य वेनापर्‌ 
अर्थान श्रह कै अतिरिक्त समस्त मसर मिथ्या ह~ 
* साचा सोद शौर सव सूट ! ठाव न कतेहु घोट वै चठ ॥ ^ 
मह्‌ समोर मिष्या क्वा असार स्वप्नवत ह~ 
यह्‌ ससार सपनङ्रर रेखा २ 
षस दष्य नगततमनजोकृद्यषै सवम ईश्वर का प्रतितिम्ब है 
। एव जगन दरपन कं लखा 1 आयन दरसन -गपूहि देला ॥ 
हर्षया ब्रहम मवला या । उसने मपने कौतुक मे लिए सम्पूण सतार को बनामा 
परजाया है 
*भ्पपने क्रतुं कारन मीर पाटनं हार ^ 
अढारह्‌ सहस मोनियौ का करतार भी व्र) सवम उसीखा प्रति 
मिभ्व द्शतीयहै! वकी हत समसन जीवो का निर्माण कर्ता है पातन र्ण करता 
भौर सलार करे के पश्चात अवं ररवा रै- 
° भजनं ढम्‌ सदारन जिने सत्ता सवे चेन्न । 
सव कट्‌ टारि, महम्मद, अव हो रहा यवन 1 
"भालिर कलाम म आए हुए जोव ब्रहम एव मप्ठिसं स्वदय व सैतिवं विट्‌ 
है भिना विकास प्दमावतं मह्माहै। 
शलिरौ कलाप"मूलत एकर वया प्रवान रचना है ! दसम इस्नाम धम कं 
सनृसार्‌ अन्तिम दिन कौ क्याक्टी गङटै) इसकी मपा सावारणहि } मसकति 
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मौर रसमयता का इसम प्राय अभाव है । वणनात्मक्ता का ही सवत्र प्राधायहै। 
इस प्रथ कमी अवधी म पारसी रवी जओौर कराने शत भी पर्याप्त मात्रा मे 
मिते 1 कायसौदय की दृष्टि से यह विशेष महतवपरण नही है । 


चिन्रेवा 
चित्ररेला को प्रतिया 


चित्ररेखा वे सपादनष्म दो हस्तसिखित प्रतियो का उपयोग क्रिया गया है 1 
हैदरावाल्के प्षालार - ए ~ जग सग्रहातय वाती प्रति का नाम सुविधा कै तिषए 
श्रति क भौर अहमदावात वाली प्रति का नाम प्रतिस रखलिया गया है। अहमदा 
वाद वाली प्रति के तिम पृष्ठ गायव है, कठं स्थल दीमको के शिकार हौ वकेटै 
फिर भी उसके पाठ शुद्ध है भौर निखावट सुदर है । 

चिक्ररेखा कौ एकं हैस्ततिणित प्रति “उस्मानिया विश्वविद्यानय के पूर्त 
कातयष्मरहै, सूनाहै यह्‌ प्रति पूण मौर मुट्रहै। चिव्रेवा का रचना ~ कात 
अज्ञात है पर इतना अवश्य है तरि ष्सकी रचनाके समयक्वि वद हो चनाथा- 

जेव जेव वरुटा तेव तेव नवा 


प्रतिलिपिकाल 

सालार -ए-जग सग्रहालय वारी प्रतिम उसके निपिके ने अनम 
लिला है। 

तम्मत तमाम शुद पोथौ चित्ररे्वा सिन तसनीफ मलिक मुरम्मद जायसी दर 
अहद मुहम्मन शाह वानशाद्‌ गाजी वतारीख दौ आज ददम सहर रजव मुमाफिक 
११२७ फएमरी मुनाविक ११२३ टिजरी वरोज मशरवार वक्त दोपररौ अजखन 
कमतरीन दयाराम भटनागर वातमाम रमी । 

दस प्रकार रसका प्रतििपिकान ११२७हि है! 


चित्ररेला फी कथा 

जापमी ने पदमावतं दी ही भाति चितरेवा का प्रारम्भ भी इस समस्त 
जगत वे एक सञनकना कौ व-त्नाके सायक्ियाहै! उप एक करतारराजाने 
ही नौरह भुवनो क साजा है ययारह सहस्र योनियाः उषीते री क्सीने 
स्वग वनाकरधररी कौरवा उसौ ते चाः, भूय तारेवन प्मुद्र मौर पहमाद 
समन कपि ई उमीनं वण-वणकी चषि उन्न कीहै। उसन॑ही जीवो की 





्-वित्ररेवा हिरी प्रचारक पृस्तकात्रय निवेन्न-मूमिका । 
र-उस्मानिया गूनिवसिटी लाइ्रं रो हस्ततिखित प्रति 1 


जायसी के काम्य कौ सामाप सूपरेला १०१५ 


घीरासौ लाख मोतिया बनाई है उसने सवके लिए मुत्ति (भोजन) ओर तिकाप्त भी 
नये ह उने मनुष्य रचा मौर उसे वदप्पन देते हए सवशवेष्ठ वना दिया! । समस्त 
शृष्टि - सूरज चाद तारे, धरती गगन वियुत मेध - मानो एक ढोर से वाघ 
हृए ह मौरये सब डोरमे नाये हुये काठ की भाति नतन करते रहते है । पहले 
स्वध द्रुपथा पुन स्थूलस्य मे उने जगत का निर्माण किया उस धोरअष 
कूंमज्योति हुई, ज्योति से एक मोती का निष्पत्ति हई मीनी से अपार जव हुमा 
फेन रायि ठी मौर माकाश उट गया ~ ५ 
दूसरे फेन उहै जल जामा । म धरती उपजई सवनामा ॥ 
एकवक्षकौ दो डरे हुईउनदोनोसे जयजय प्रकार प्रादुभूते हृए। 
वहु त्वर फलता है क्षरता है लोग फूल भी कटते हँ ससार की अलारह सहल 
शाषा्े (योनिया) हैँ मौर वह्‌ (ईश्वर) स्वय सप्रू है" । 
इसके याद जायसी ने सृष्टि के उदभव की कहानी कहते हृए करतार की 
प्रशसा मे वहत कू लिला है 1 इसके बाद मुहम्मद साहब भौर उनके चारयारो का 
वणन करै पूरे दो दोहो मे जायसी मै अपनी गर-परम्परा का उल्ेख किया 
1 प्वभ्रभम कंनिने अपने प्यारे पीर सयद मशरफ जहागौर चिश्ती को अपना 
पौर कहवर स्वय को उनके द्वारका मुरीद का है । 
‹ कालपी के शेख बुरहान महदी युर है उहोमे ही मूष प्रम-प्याला पथ ' 
दिखाया है"। र्यके पश्चात कवि ने मपन विपय मएक विनम्नौक्ति दी दै - 
महमद मलिक पेम मधु भोरा। 7उ बड दरसन योत^ 1} आदि । 
शस सक्षिप्त भ्रूमिका फे साय क्विने चिवरेखा कौ कयाप्रारम्भ कीटै। 
भेद्रपुर नामके एक अत्यतत मुदर नगरथा। वहाकेराजाकानाम चद्रभानुथा। 
पह नगर भामती के तट पर बुशोभित था1 वहा कै समी मिदर मणिसचित्तये ~ 
चदिवेराजाकेहौयारकके | उनप्रासादोके वलशसोने वले येये । वहा 
की स्रया तो साक्षात स्वग की प्सराओो के समान धी। रानमददिरो मे ७०० 
रानिमा यी } उनम प्रान प्रटटरानी थौ ~ रूप्रेला ~ वह अत्यन्त लावण्यमयी घी । 
उसके गम वै वालिकाका जम हभ आनद ~ वघाये बजे । ज्योतिषी मौर गणक 
मयि । उटोने उसका नाम चिव्रेवा रखा भौर कहा कि यह निप्कलक चाद के 
मान सचत्तरित हई है, खूप, गुण एव शीत मँ यह अ यतम होगौ । माज इसका 
जमतोचद्रपुरमे हुमा दहै न्तु यद कौन करी रानी होगी । पीरेषीरेचादकी 
स 


{-चित्ररेवा हिदी प्रचारक पुस्तकालय स० ~ १० शिवसहायक पाठक ॥ 
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फला फे पमान पह वदती ही गई । दस वष केबाते-ही शूनमके षान्ता 
धरप्का वदन्‌ प्रकाशमान हो उठा ऋरि सपथौरनेपनागर जते उतरे केशो ग्रए्‌+ 
व भोरी की ज्योति शरद पूनम की ज्योति धी! उस खजन नयन कौ भौं षनुष 
दै खमान, वसुनी बाणो के समान मौर पलकं तलवार के समान हो गई 1 

सावनर्मे वह सखियोके साय हिडोला क्रूलती भी । जद वह सयानी द, 
सौ राघा चदद्रभानु ने वर स्रोजने केसिए मपने दूत भेजे । वे दू ठते-द्‌ दते हद 
दै के राजा क्िघनदेव कै यदा पहुचे मौर उसके कूड बेटे के साय प्म्बधत् 
कर दिया। 

कद्मीज फे राजा थे षत्यानरसिह । उनके पास पार जन घन एव पदाति 
हस्ति ादि सेनारये थी 1 सव सम्पन्न होने पर भौ एक पूव्ररलन वै अभावर्भेवे षदे 
एुखीये 1 घोरतपके उपयात उनके यहा एक राभकुमार का जम हुभा । पडित 
भौर सामुद्रिक आए । उने कहा किदइसवातक काजम उत्तम धैमे हमा है, 
उसका नाम प्रीतम द्रुवर रखा भौर कहा कि यह भाग्यवान बल्पायु है उसकी 
चायु कैवल वीप वपकीटै। जव उसे इस वात का पता चला भौर उसकी आयु 
कै फेवल भदाई दिन शेष रह गये, तो वह राज पाट घछाढकर घोड पर सवार हकर 
काणीमेभत गति ने के लिए चल पढ़ा । उधर राजा पविघनदेव भपने कूबदे वेदे 
का विवाह राजकूमारी चिभरेखा के साथ करने के लिए आए । राजा उसी वाग्भ 
आकर उतरे जहां कप्रोज का राजवुमार धूप मौर यात्रा के श्रम से पिकल होकर 
एक पेड की सुखद छटाया~क्तेखोरहा चा। राजकुमार उठा तो दिषनदैवने 
उसफे पर पवंड़ लिए ओर उसकी पुरी मौर नाम पद्या बौर विनतीकी किम 
समगर म म्याहने धाये हँ । हमारा वर कूुवडा है तुम भाज रात विवाह कराकर 
क्ल चते जाना। 

सिघनदेव ने उसे वीरा त्या उप्तवर के रूपभ सजाया गया । उसने सोचा 
किकहौ हम काणी-गति के तिए चते ये गौरक्हा बीचमे ही विवाह होने लगा। 
शजा चद्रभानु के भगुमा लोगो ने दूर्दे को देबा तो वै फूल नही समाये ! बारात 
चद्द्रमानके द्वार प्रर पहृची । सियो ने दूत्दे को देखकर चिव्ररेखा से बेदी-वढी 
वाते की । वट ठाट-~वाट से विवाह हुमा । धौरहरे के सातदें खण्ड म उन दोनों 
को सुलाया गया । श्रीतमिह के हृदय म मपनी बासघ्र सत्यु का स्मरण करे बी 
विकलता हुई 1 उत्ते घन षह 2 वह्‌ पीठ देकर लेटा रहा 1 पिधा प्रहर होने संगा 1 
राजक्मारी के मचत पट पर प्रीतम सिह ने लिखा- मै कप्तोज के राजा का पृथरह। 
जो विघानानेक्निख दिया वह अमिटदहै । मेरी भात्र २० वप षी भगु षी। 
घट पू हो गई मव वह पुन गाई नहीं जा सक्ती । कल दोषहरके धव मै काशी 
मँ मोक्ष-मतिप्राप्तकटगा।र्मे तोस्ह्जदी काशी जारहा था किसिषनदेवं नै 


शाको के रुष्य को सानान्य र्परेखा १९५ 


बर्‌ मेरा वुम्दारे साय विवाह्‌ करा दिमा । तुम्हारे भिये पद्‌ सधना एषा मौर 
मे यह्‌ दद समा! यह्‌ लिखकर वह धोद पर वैठकर काशी फो चलं पड़ा) 
प्रात कात जषतारे दृदने सगे तो सखिया मार्‌ ! उटोगे देखा दि षम्या सो हुई 
है~प्े घव साय सिगार बष्टते है । उदाने उषे जगति हृए्‌ कहा कि उडो प्रात 
कास दये गया । तुम्हाय कात किषर्‌ है? तुम्हारी सजपर एूलवते दीद जे 
हमने विष्ठाएु ये । तुम्हारे अम भी. मद्ूते-अनालिमित ह! तुमने विस यवगूणके 
कारण पति को सन का स्वीकार नही क्रिया) चित्ररेलाने कहा-मृक्े कुछ भी 
शाव नदद । मूद्धे उसका दर्शन नहा भिला । केवल पीठ टी देखी । सह्‌ कहते सपय 
चषक इष्टि मचल पट के सेख पर पडी भौर उलने वहा- कूवर ते सहज स्वभाव 
ये फ़ाशी जते गये । मव र्म अप्रा बनकर उनकी सवा कर्मी यौरचिता म जल 
फर स्वग भ उनसे मिलू गी ।' हतना कहकर उतन अपमा सिरा मगवाया भीर 
मागमे निद्र भरकर एव पति के पठ बे मचल म॒ गाँठ जोक वेह चित्राम चठ 
गई । उसने कदा-प्रियहम ने यह्‌ केला" दकर भेरा सम्मान व्या है। भव मी 
फैट कहत षे स्वग म जागी । प्रिम तुमने मृक्े स प्रकार भला दिषा 
परै नासीद! व स्वय को जलाकर तुमते मिलू गी ।' 

प्रीतमकूुवरने काणीम भाकर भरणके लिए चिता बनाई । भरने 
पहसे खुद दान दना शुरू किया 1 बडे-वड सिद्ध महात्माओो ने भाकर उत्ते पेर लिया ॥ 
डदीमेष्याप्नजी भी आपे । सवो दान देते के पश्चात राजकुमार नँ कहा गुसाई, 
याप मी लीभिय । उस्ने “सर मूढो दानि दिवा \ व्यास जी केभनम प्रेम उमद़ 
भाया वौरहनि भिरणीव सुभटो काआशीीयदेहीः दिया! राजकूमरार नै 
घाग्यंवृ्ा- गै तोजल मेको ्रसतूतह । दे गुसाई यह विरजीव कसा 
यदि घीवन मोल भल सकता, तो किसी वौ भी देते हए न लटक्ता । पर बह कही 
नहीं भिता । फिर भी तुमने मरते हृषु मुञ्ले जीवन का आपीय दिया दै। मत 
गहा दै कितुम कोई थषेपिता हो, पालकः दो-जिनके दर्शन का सीभाग्प मुङ्ञे 
प्रष्ठा है [ 'य्थसं जीनेभौ इसवौतकोमनेम संमज्ञ निया मौर उ-दौने 
काकि जोष से निकसे गया वहु अयथा नर्हीहो सक्ता। मेव्यासहू मौर 
विधते मेरु मुख से बह वात क्वा कर तुम्हरे जीवनं की अवधि को वद्या 
दै1देकूवर,घरशागो। तुम्हारानयानमहौ गयादै) 

ध्याप्रजीके रणो का स्पर्श कखे वह्‌ धौडे पर चढकर चद्रपुर षधे जार 
चता] षर्‌ पिषरेा के तिवे धिता सजा जा चुकी यो । वह उस पर वैठ बुक 
धी, केवल माग समने मर की, देर था । चिरे अचलं पर मिवे हृए लेख कौ 
पकर सौच रही है- प्रियतम के मरण की घडीमा जाम तोर्भभीत्रिताम छाग 
देकर उमे पाव ही अत्त नाऊ १ अस्वं वह घडी प्रण हनं को राई सौर यहं दृष्या 


१०८ मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका फाव्य 


भररहीथीःर्वियाग तेकर चितामलगादु ठीक इसी समय प्रीतमर्सिट्‌ का माग~ 
मनहुमा 1 उन दोनो की गाखे मिली 1 उसके हाथ की ग्नि टाधमेही रह्‌ गई। 
उसने लज्जादश थपना सिर ठक लिया । वह चितास उतर केर मगिदिरकी भोर 
चली { राजकुमार के चिरजीवी होने कौ वात चारो ओर फल गर्द1 बाजे बजने 
लगे। दवेने आज शोक के मध्य मुख ओर मोग वी निष्प्तिंकी) जिनके हृदयम 
सच्चा वियोग होती है वे वियोगी अश्वमेव भित्ते है । 
सियो नं चिव्ररेला को पुन जड़ाऊ हार माटि सं सूव भलक्त किया भौर 
कहा- भाज तुम्हारे कात तुम्हे भेटना चाहते है । समस्त सताप भाज मिट जायेणे । 
प्रियतम कौ सेवा म जिसका भन लगा है उरक्ा सोहाग दिनधर दिन बल्तादी 
रहता ६ । जो सेवा रते है व दसदी दशा तक पहृच जति ह गौर जौ खलते रहते 
हवे पी पद्ठनाते है1 
चिनरेखा के कु विशिष्ट आकषण 
भादि एक बरौ सो राजा मसनवी पदति एव मगलाचरण विधान के भनु 
सार जायसी ने पित्ररेखाके प्रारम्भम करतार राजाकीवदनाकीहै- 
आदि एक वरनो सो राजा! 
जाकर सव जगत यहं साजा ॥ 
वह्‌ स्व-यापौ है- 
चौदह भुवन प्रक साज 1 सदस अशर्‌ भूजई रान्‌ ॥ 
सरग स्राजि क धरती साजी । वरन वरन शिष्ट उपराजी ॥ 
स्पष्टदैक्रिउसी करतार राजानेही समस्व जगत कासानादहै चौदह 
भुवन उसी ने साजा है अठारह सहस योनिया उसीनेर्वीर्है 
साज चाद सृश्नओ, तारा । साजे बन कह समूद पहाया॥! 
जीया ननि नाल चौरासी । जल थत माह्‌ कह सब वासी ॥ 
सब कह दीदे भुगुति निवासू । जो जिह धानसौ वाक्रवासू॥ ग 
सव पर मानुस सरा साई ; सव सया मानुष क वाद ॥ 
यह द्रष्टव्य है कि जायी ने इस्वराम के मनुमार सहस अगरह्‌ बौर हिन्ट्‌ 
त्वके अनृस्ार जीया जोनि लाख चौरासी दोनो की बार्ते कृहदी है । स ससार 
म ईष्वर ने जितनी वत्तुये वनाई हँ सव अस्थिर ह । उचने इस सष्टि के पोच एक 
ष्ताजने (कोडा) नमा रला है- 
तिह ताजन इर जाए न बोला 1 सरग फिरइ जौ धरती डोला 11१ 
१-चित्ररेखा ~ शिवसहाय पाठके पृण ६५1 
ए-वही, । इ-वही १० ६६। ११-१२ 





क्षपसो के काव्य को समाय कूपरेखा ~ १०६ 


चाद भूम॒ मध, षिद्यत, धरती स्वग - समी उीकै इगिति सेपरि 
चतित है- > 
\ "भये डोर शाठ अस नाना) सेल येलाद फैरि महि सचा 
सृष्टि का उद्‌मव ~ (जगत्त) 

जायसीने लिखाहै वि आदिम सव्र महाशय था 

मौसुन माजौ अहा बची-ह ! एन अस्थूल भएड जग कहा १९ 

उष॒ निसकार ब्रह्म (भघीहा) नै स्थूल (ण्यक्त सत्ता) हते हए जगेन क 
स्वनाकौ। उस्र अपरदूप (सहादूय) मे उसने ज्योति कौ यालोकित किया? । उष 
प्योततिमे एक मोती कौ निष्पत्ति हृष 1 उत मती स जयार जम राणि हई) फन्‌ 
उव्ामौरमेषया मक्वश भी उड गया} वही फेन जमकर धरतीकैस्पभे परि 
मितो मया\ जग ब्रह्मने इस सम्पूण जगत का निर्माण किमा, तोख्तेनपूने था 
अभ्यास कौ अविष्यक्ता न हुई +" 

बह आदि नक्ता इन अगरह्‌ सह नीव करारिया मे व्यक्त हर्द है ।\! यह्‌ 
जमन रसने द्विामुलक बनाया है- 

जौव चितै चरइ आ चत । होड दा ाइमन्द भौ गल॥ 

सुख दुख पाप पून्‌ -यवहारू ! हेद्‌ दो चल चलेद ससार ॥ 

सत स्मामर रचना मौ रपा । जहा षड द्याह तिन सया 

भरती सरग देवस भौ रती ! दुहन र साला सम भाती ॥* 

एक वक्षकी दां णावां हूः उन दोना से अयाय शाविं हुई 1" उने 
अगते को द्तमूतक वनाया ! सुदु स पाय-ुप्य, वेत उमाम्‌ धरनी स्वग 
दिनि पतश्सादत क आवार परसतार चलता है । 

जाव) ब्रं मौर जगत कौ एकताके विषयमे जायसीकी माप्या है| 
स्वर्गीय अमते ततव दमी जमत्त म परिव्याप्त है, पर पकड मे नही नाता-~ 

आपु भाप बाहैत्ति जौ देखा । जगन्‌ सानि दरपन कं लखा ॥ 


धट घट जम ररपन परद्ाही । बाद मिला दूर एति नाही ॥ 
अ 


{वही १० ६६) ११-१२। 
र्-चिपरेखा परिवसहाय पाठक, ६७ । ३-४। 


रे-दरनशरीफ । छ-~-वचित्ररेखा, लिवसहाय पाठक प० ६७ । 
बही प० ६७ {सल मयर्द्‌ सारा अपु मएड रघ मृत्‌) ! 
स्वही १०६८ छ~वही, पर ६७ 1 


पपरी, १४ ६९।६ ¦ । 


११० मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनेका कान्य 


हयौ तो दोउ वीच की का! जव छूटी तव एक होइ जाई ॥ 
हिय कर्‌ दरपन मन कर मजन । देषु बापु मह मपु निर्जन ॥* 
इन पक्तियो सु स्पष्ट किदष्य भौर द्रष्णा ज्य मौर नाता एक दूसरे 
से मभिनरहै। अपु माप चाहेति जव देखा भर्यात जव ब्रह्म ने मपी ही सक्ति 
की लीला का विस्तार देखना चाहा । वह प्रत्यक घट म दरपन पराङ्‌ की भाति 
भ्याप्त है । उह निरञ्जन निराकार कौ अपने में देखा जा सकत है । 
उस ईश्वर की सत्ताकाप्ठम अनि मौर दषम धी के सदृश बनुस्यूत है 
णो भनसा मथन क्रताहै वही उषे पताह; जौ भौरकै समान केतकी के काटे 
से भपनां हृदय भ्रमकीपीरसे ्टन्येधलता है वही दुख सहने के पश्चात. उपे 
पाता है जस चीटागडकौ- 
अभिनि काठ धिय सीरसरां क्था! सो जानी जौ मनं दह मथा । 
भवर भय जस वैति वाटा । सो रस पाई हौईगष्ट बाटा 1९ 


प्रेम की सर्योच्चिता 


विरह प्रम की निष्पत्ति एव वाहे याडम्बर तया निष्परेम साधनाकी 
निस्सारता ~ 
जायसी प्रम परथ के एकं महान साधक~सतये) प्रमपयम जहानि भ्रम 
पीर की भहत्ता का प्रतिपादन क्रिया है । व्यय की तपस्या काय कतैश एव वाह यां 
कम्वर कीव मटत्वहीन मानते य। वप्रमप्रमु वी प्राप्तिके लिय हृदयम विरह" 
की होना अत्प॑ते आवपए्यक मानते वै ~ 
कभा परगटक्या पल्रे 1 काभा भगति मुद सिरं मारे ॥ 
काभा जटा भभूत ष्द़ाए । का भा गेरू कापि कए 
का मामे दिगबर छटे। कामना मापुं उनटि गए कटे) 
जो भेसलहि तजि मौन तुगहा।ना वय ररह भगत वे चहा॥ 
पानिहि रहदइ मचछि मौ दादुर। टाभे निति रिं एनि गादुर॥+ 
पसु पष्ठी नपि सत्र खरे! भतम कृम्दार रह निन भरे।॥ 
वर पीपर सिरजटां न थोरे । अइस भसौ पावसि भौरे॥ 
जब लगि विरह्‌नं होइ तन हये न उपजड पम। 
तेव लमि हाय न आव तप-कृरम-षरम-सत नेम ॥१ 
जायसी ने अपने समय भ॒ङ्च्छ-क्यय क्लेश भौर नाना विष वाह्‌ भारम्बद 





१-वित्ररेषा ~ शिवसहाय पाठक, प० ६९ ॥ 
स्वी, ९० ६६ । इ-चिव्ररेवा शिवसंहाय पाठक प° ७० ॥ 


जायसी के काव्य की सामा श्परेला १११ 


वानी साधनार्जोकी देवाथा उदे तक्ष्य करकेवेकहते्है क्रि प्रक्टभावसे 
काया प्रशातन से कौडं फायदा नहीं ! धरी पर सिर पटक्ने बाततौ साधना व्यय 
है।जदा मौर भभूत वरन चनि का को मूल्य नहीं है ! भरिक वमन धारणः करने 
मेष्या होता दिगरवर योभियो कासा रहना भी वेकार है । कटे एर उत्तान 
साना मौर साधके होने का स्वगि भरना निष्प्रयोजन है । देण-स्याग कर मौन प्रती हीना 
भीव्ययहै, कहौ कगूला भी मौनी वनक्र भगतदहोते है? पानीमेहीतो मनी 
मौर मेल्के भी रहै है (अत जलम तगरातार श्ना भौर साघकहोने कारम 
भरना निस्सार है) चमगाल्ढ़र पष्ठी भी तौ पने को टये रहता है (मत पर उपर 
करके तिर्‌ नीचे क्ले वालो कौ शीपसिनी सावनामेभी कुखनरी होना) । पशु 
पमी वय वदन रहत है (अत मनुष्य की नगे वदन रहने वाली दिगम्बरी साधना से 
भौक्यनटी होता) कृम्दारभी तो मस्म से नित्य प्रति सना रहता है (अत मसम 
मानते ्याद्येता है?) क्या वट भौर पीपल मु क्म जयाय है? मरे मीते 
देस क्णवेशसे भहा ईश्वर मिलता है ? जव तक विर्‌ नही होता ~ हृदय म प्रेम 
कौ निपतति नही हो सकती । विना परम पै तप कम धम ओर सतनेम कौ सज्ये अर्थो 
भ प्रात्ति नहो होतो ! स्पव्ट है दि जायमी सदन प्रम विरह की साघना को ही सवश्रष्ठ 
साधना मानते 


चिघ्ररेला का भारिक सदेश्च 


चित्ररेखा भूलत एक दयोटीसी म्रम-क्या है) दव कीङेपा से कभी-कभी 
शोक कं मीतरमे सख ओर मोग का अदभुत सयोग उत्पन्न हौ जाता रै! ये विौही 
भ्रमी भवश्यमेवे मिलते ह जिन हृदय म सच्वा वियोग होता दहै अयति धन्वे 
भरमियो शा विद्‌ भिलनज य बान-दमे बन्ल ही जाता है- 
“दई मान उपराजा खग माह सुख मोय। 
अवस ते मिते विद्धोही जिह हिय होड वियोग ॥* 
दुश्चमरुखका भोगं उत्यनप्न होना तो मयवान कीदीङ््पा का परिणाम 
1 ह बहटह्रपाहै मो सच्चे प्रेमी के प्रेम परोधा फे पश्चात बनास मुखम 
दवौ है। 
इस नधिामूलक्‌ सृष्टि मै बिपय मतिस्ते हृषु उन्टनि प्रेम के विषय म 
तिखा है~ 
दुहन जो वार एक दिशि रघ ¡ सो फ़ल प्रेम प्रीति रस चावे ॥१ 


1 
{-पितरेला-यिवषहाय पाठक ष० १११1 
वटी १० ६८।११-१२॥ 


१२ मलिक मुहम्मद जायपतोमौर उनका) काव्य 


~ वस्तुते ईए्वर की सत्ता काष्ठ म अग्नि मौर दूषमेषीके समान है,जो 
मन दैकर उसका मथन कर्ता ह वह्‌ उमे जानता है । इसके पिए जौ साधक मौर 
के सदश केतक वे कटे से मपना हृदय प्रेमकीपीरतेकेन्वेध तेताटैवही दुख 
सहने कै पश्चात उस रम का आस्वाद पाता है । 
अगिन काठ धिव खीरसोकथा !सो जानीजो मनदेद मथा 
भवर भएउ जस केतकि करारा । सो रम पाड होड गर वचांटा॥' 
जो प्रेम प्रभु आज प्रकटस्प मे मिता हो, उस व्यान मिव प्िया जाय? 
कल मिलने की आशा लिए हए पुन अवधि रखने का क्या ,-प्रयोजन ?* 
जायसौ ने जगत निर्माण कौ बात तिखत्ते हए कहा है- 
भरम पिरीति पृस एक तिया । नाउ मुहम्मद दहु जग दिया ॥ 
अधकूप भा महा निरासा। योनके प्रीति जोमि परकासा॥१ 
अर्थात ईश्वर ने प्रेमपूबक मुहम्मद को बनाया भौर उस महायूुय मंडी की प्रीति 
कै कारण ज्योति प्रकाशित बी । अपने महदी गुरु नेख बुरहान की प्रणस्ति करते 
हुए उहोने प्रम के विषयमेकहा टैक उहोने ही मञ्च प्रम प्याला पथ लखाया 
है--इस शूठ जग के ध को तजकेर्‌ जिसने सच्चा प्रमप्रथ पा तिया जिसने 
प्रेूम-प्यानाषी लिया भौर प्रम मे चित्त को बाध दिया वही सच्चा.प्रमी भौर 
साषक है 1 
यपे विपयमक्विनेकहाहैक्ि गप्रम मपु मोपतैह । हाथ मे प्याला 
ओरसायमं सुराही है-प्रम प्रीति करा पणत (वहत दूर तक} निर्वाह क्ररहा 
ह । \५वे स्वय प्रम पथे पिक घरमे हौ उदास ह उस प्रमप्रम्‌, कावे 
कंभी मनसे स्मरण करते गौर कवहुटपकं उत्राम रहतेदहँ। ^ + 
सावन ओर हिडोले का वणन करते हृए जायमी ने प्रमके खेल वौ महत्ता 
स्पष्ट को है- जव तकं यह नहर है तभी त्व पटहे प्रम वा खेल है घत जवतक् यहा 
हो-सूवे वेल लो । सभी रानिया नवल प्रमरम रावी भीरमेमप्यारी थी व॑ं 
सबकी सव प्रेम रग राची अमय भावसेनाचरदीयी। 
केनौनमंक््न्यान सिहं नामक राजावे धरम पुत्र उपन्न हुआ उसकानाम 
भी प्रम ओौर प्रीतिसेही सम्बद्ध प्रीतमदुवर रवा गया! जब प्रीतमकू वर 





-वदी पृ ६६ । ११-१४। 

२-चित्र रेखा-रिवसहाय पाठक पृ० ९ १५-१६॥ 

३-वही प ७१।१-४। &-वही पृ ७४।७ से १६तक ¦ 
भ-वही पृ० ७५। ६-वही पृण ७६] १५-१६। 
वही पृ० ८४1 द-वही, पृ ८३। 


जायी के काय्य कयौ सामा-य द्परेवा ११३ 


काची पतिन विए रानी चित्ररेवा कौ मोता दछोडक्र चला गया तोरानीने कहा 
वि हं प्रियतम तुमने मुन न्स प्रकार मुलादियाहै वीरे भी सच्ची पतिद्रता 
हतार गौ जब भपने भापको जलाकर तुम स मिनूयौ। यहाँ पर रानी चित्ररैवा 
की प्रोतिकाउ वल पानिय न्प प्रम्तूतज्रिया गयादटै 
“जौ तुम प्डि हीं यग्सर विसारी । मापृदि जारि भिर्नौ तो नारी ॥ 
चिधरेवा प्रसादात या प्ेमात कया-कायदहै जायतौनेदख कथाका 
भत मवध भोजपुर जनप म लोक्-व्वातिल व ओर प्रम महत्ता वी अतिपादिका उक्ति 
स्रही निया ै- 
" क्राटिक् पोथी परि मरे पडत भा नहि कोर । 
एवः अच्छर प्रमराप्ट सोपडित रोद 1\ 
दस प्रकार उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम कटं सक्ते है कि चित्रे 
मारि से सकर अततकप्रमकौ ही महेत्ताका गूणमान तिया गयाहै। 


मुहम्मद साहब भौर उनके चार मीत 


सष्टिके भानि म ईश्वर ने एक पुरुप रचा उसका नाम मुहम्मद रखा । 
उपो कौ प्रीति के कारण उतने उस अधकूप (महाद्रय) मे ज्योति को प्रकाशित 
क्या । वे स्वत भप ज्योतिसे ्रदीप्तये उही की ज्योतिसे अय सब प्रकारित 
है। पह मूषक्ष् वातरहैकि उनये टो यह्‌ सप्रूण सतार हुआ टै वे हनरत नवी 
रूल सव वे अगुजा है 
^ परेम पिरीति पुरुप एक श्रिया । नाउ मुहम्मद दृह जग दिया । 
भधकूप भा अहा निरासा ! भोनक प्रीति जोति परकामा ॥ 
उने भा ससार सपूरन सुनहु वन अस्थूल ! 
वेही सवके अगुभा हजरत नवी रसूल ॥१ 
हजरत मुहम्मदके चार भीत (चारयारया चार्‌ खलीफा) उत्तराधिकारी 
ए । उन चारोकौौ दोनो लोको म प्रत्तिष्डादी1 उनमं प्रथम भद्रूवकर सिटीक 
थे, उदनि इस्लाम म सतय वौ प्रतिष्ठानाः कौ है दूमरे ह उमर खलम कै जथ दीन 
भैभाएु ता जगत म -याय (अदय) फला उनि जयाय की वति सुनकर अपने 
पब को मरवा डाना । तीसरे खरोफा मित्र है उसमान । ये बडे विद्वान मौर गुणी 
ये1उहोने सुदर पुराण मूरान लिखकर सुनाया 1 मौर चौये हए रणगाजी वली 
जो सिहुकौ तरह श्िपप्न ये ए जायने द्र चार मोनो+की प्रर्तिभं 


1 





१-चितव्ररेषा-शिव सहाय पाठक पृ० १ ११५१६१०७ तया पर १०७ ६-११ १ 
२-षितररेखा-शिवसहाय पाठक पू० ७१॥ ३-वही १० ७२॥ 


११४ मलिक मुहम्मद जायसी भर उनका काव्य 


लिल्ला है- 
चार्ट चहु खण्ड मुद गहै । दौलत गहै जो मस्विर रदै ॥ 
† + पपन रहा मारिसवकाना। भा उजियार धरम जग वारा ॥ 
हए मीत मस चारा जौ मति करहि न टोल । 
} दहि सारे मरा वही चारि रथ एक बोल ॥१ 


पीर परम्परा फा उत्लेख 


जायसी ने पदभावत-अलरावट कौ ही माति चिनर्वाम भी पीर (सत) 
परम्परा का विशद उल्लेख किया है -सथद अशरफ भत्यत प्यारे पीर म उनफे 
ष्ारकामुरीदह ¦ वे जहागीर चिश्ती वश देथ ससारसागर के वीच उनका 
घम फ़ायान सजा दै । हाजी अहमद, ल कमाल जलाल सौर शेव मुबारक षा 
जायसी ते प्रणस्तिपूण उत्तेख करिया है- 
सयद असरफ पीर पियारा । हौं मुरीन सेवा तिन वारा । 
जहामीर चिस्ती व राज | समुद माहि वाहित किन साज ॥ 
उलधि पार दरियाव गहै । मएसो गरकरी जित गहै॥ 
हाजी जहमद हाजी पीड । दीद वाह्‌ जिन समद गभीरू॥ 
~ शेव कमान जलातदुपारा। दुभौ सो गनन वहत बहु वारा ॥ 
समणदूम वोहित लादून धरम करम कर चाल । 
। करिआ सख मूवबारक खंवट से जमाल 1 
जयदा मे यहां पर सयद अशरफ जहागीर चिष्तीकी पीरप्रम्पयका 
उल्लेख किया दहै। ये फजावा? जिले के कद्टौटा के चिश्ती मप्रदायवे सूफी सतय 
जो भाय्वी शती टिजरी वै अत भौर नवमी शनीकै आरम्म मं जायसी मे वहत 
प्रहे हृए ये । जगयसी उनवे घरानं के बड भक्तये । ! 

\ जायसी जायसर म रहते थे 1 सयद अशरफ साहू कौ दरगाह वहा सवे तेव 
विद्यमान है 1 पडित रामचद्र शक्य ने सषयद अशरफ को जायसी का दीक्षा गु मानां 
दै । शुगलजी के मनेक नक्लची विदधानो न भी शुक्तेजी के वाय क्यौ अपना वना 
निया हैष परः बरस्तुत देसी वात नही है । जायसी सयद असरफ कौ भत्यत प्रिय पीर 
मातते ये । सयद अशरफ वी मदु जायो केजम से काफी पटल ८०८ दिनिरी 
५ 1 
१-वदी १०७२॥ 

‰-चित्ररेवा-शिवसटाय पाट्क प° ७३। 
३-प्रदमावत~० वागुदेवशरण नग्रवान प० ३८ । 





जायततौ कै काव्यं की तामा-य रूपरैला ११५ 


मेहषङ्नीधी। कर सोग उनकी मतमु तिथि ८८० हि मानि" वतो 


जयद कै दीक्षा गुरं नही | हां यह मच है कि जायसी यलरपी परम्परा फे प्रति 
अत्यन्त तज ह ।*\ 
गुरुपरम्परा 
जायसी ने परमावत* एव अखररावट कै अतिरिक्त चिगरेपाम भौ बनी 
गुद-निष्य-परम्परा का वणन व्याहै। उटाने तिला दै- 
मही गुरू देख वुरटातू । कएलपि नगर तर्हि भस्थानू ॥ 
मक्कड चीथटि कह जस त्यागा 1 जि-ह व ए पापत्तिहं भाग्‌ ॥ 
+! सोमोरामृरुनिहरहौ चेला! घोवा पाप पानि पतिर मेला॥ 
पेमपियाला परथ लखाव। । आपु चावि मोटि वरुद चलावा॥ 
सो मधु चन्या 7 उत्तरइ कावा । परेड माति पराएड फेरि आवा ॥ 
माता धरती सो भई पीढी! लागी रहं सर्य सो दीशी ॥ 
सपद राजे हामि शाद मानिवेधुर पै वहूर्तवड सूफ़ी सतये एव उनके 
शिष्य दानियात सिखी य॒ एव उने शिव्य सैयद मोहम्मर सटती हए । इनका 
१५०४ ई० म देहात हया था । इनके शिष्य यवहार हए बौर उन शिष्य नेव 
धस्त कातपी वत्ते हृए जो महदी की परम्परा म रौनक कारण स्वय भौ महदी 
मुष षृहलाए । महदी गुरं गष बुर्टानू ने पदमावत क्री निभ्ननितित पक्तिया 
धातिते हो उन्ती है- 
गुर महदी सेवकं सेवा। चत उतादइल जिट्क्र खेवा ॥ ५ 
गुमा भएड नें बुरहान 1 पय लाई जेहि दोन गियानू 11'“ 
दम प्रकार चिध्ररेखा कै प्रकाशने यह सिद्ध टहौजाता है कि कालपी 
नगर के राख बुरहानू के पर्वात कोई मर्दनी मा महदौ नामकं ।सत जायैपैषे गष 
गदं य दत्कि देख वुरहानू मै दादा रुं गौर गख मवहदाल के गुट सयद 


मोहम्मद म्री के विर पै भनुसार स्वय शख दुरहान की मदौ गुरुम बि से 
प्रमिद्ध द्यो म्एुये)] ( ॥ 


भ ~, 1 
{-मखवार उल थल्यार-धीरे द्र वर्मा विशेपा्-ाफ रामवेत्नावन पण्डिय । 
र-गा०प्र०, स०दा० माताप्रसाद गुप्त (पमायत) १३१३२ 1 
रे-जा०प्र० ना० प्र सभा, (पल्मावत)प० = (दोहा २२८) 
४-वगी ( मलरावद), पूर ३२२ (दोटा २७} 1 ॥ 
भ्मे० र मा० प्र० सभा १०८ (दाहा २०।१२) ॥ ५ 
\-चिपररेवा-शिवसहाय पाठक भरुमिका प० १४१५ 


प 


1 


११६ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काथ्प 


कवि का अपने विषय मे कथन 


सवप्रथम जायसी ने अपने विधय मलिघारहै कि सयद अशरफ प्यारे पीर 
भोरमे उतके द्वार कारीद ह ? प्ष्चात शेख बुरहान महदी गुरु का स्तवन 
क्रते हए उहीने कठा दै- 
सो मोरागु्तिहहौं चेला । घोवा पाप पानििर मला। 
पेम पियाला परथ ललना यापु करालि मोहि द्रृद चलावा॥ 
जौ मधु चढां न उतरइ कावा । परेड माति पाएड फरि आवा ॥१ 
इसे पश्चात तो उदाने वड ही विनमू ढगम से अपने विषय म लिखा है-~ 
मुहमद मछ्तिक पेम मधु भोरा। नार क्डराः दरपन थोरा॥ 
जे ञव रूढा तेव-तेव नवा । सदी कई खयालन क्वा 
हाय पियाला साय सुराही । पेम पीतिलद ओर निवाही ॥ 
बुधि सोई ओर लाज ग्वाई) अजहू यदस धरी सरित्राई॥ 
पतान राखा दुहवइ भाता । मता कलालिन के रस भाता ॥ 
दूष पियावद तस उथाया । बालक होह परातिह वारा॥ 
सेव लोटड वाहुउ श्षेला । भएड अजान चार पतिर मेला ॥ 
पेम कंटारी नाइक मता पियावद दुष । 
बालके पया चाहड क्यामगर्‌ क्या वरूध ॥१ 
षने पक्तियोसेलगता हैफि ये प्रममधु केनमरयथं (प्रममपुमतिये) 
उनषानमता बहृतचडाथा परव दरसनधोरा ये1 ज्या-ग्यो वृद्धावस्थाभ 
रही थी त्मो-त्यो उनम भभिनवता का सप्निवेशहोरहाया। अजहू सदस धरी 
मरिकाई । तेस्पष्ट है विं इनकी अवस्या भविक हो चली धी मौर ।चिव्ररेवा 
इनकी वृद्धावस्या कौ रचना दै । सस्र की अस्विरता बा वणन करते हए जामी 
नैएकमयस्पलपरभी इसी प्रपारकाइगित व्यि दै- 
यह सतार धू यिर नादी । तष्वर पलि तारे परघ्याटी ॥ 
मोर मोरकह रहान क्र । जोरे उवा जग मववा सोई ॥ 
समृदं तरग उठ मध कूपा । भौ विलाहि सद हौड रोई रूपा ॥ 
पानी जहस ॒बुलवुला होई । फूट बि्ताहि भिलदे जल सोरद। 
मलिक मुहम्मद पधी धरदही माहि उदास। 
करवट सवरहि मेन क कहू टपक् उवास ॥ 


{-विव्ररेवा-शिवसटायक शरठव भूमिका धृ ७३।॥ 
र-चिषरेखा शिवसहए्य पाठक प० ७४1 
इ~वही प० ७६1 ५-वहो पर ७६ 


सायसी के काव्य कौ सामा-प रूपरेखा १६५ 


यपि इन पक्तिया मे ससार की अश्थिरता (जम मत्यु) एव वराग्य विषयक चते 
कही म्ह बुत्ते, तरय नादि अरतीक्य दे माध्यमसे जम्‌ कै पश्चात विताने 
(बितीन होने) कौ बते स्पष्ट कीगरईृहै ताभी ओरे उवा जग भयवा सोदक 
द्वास कवि मे अपनो वद्ाकत्ाफौ ओर द्रभितकरहीदिया दै क्योकि गरतं 
भौदतका मागो स्वक्षण बरे हृ कह दे है -'जौ जग नीक्‌ होत भवतायं! 
होनोहि जनमन रवक्तबारया॥ 
चिधरेला म उहोने अयव भी जपने विषय म लिला है- 
मुहमद सायर दीन दुनि मुख अत्रिन बनान 
बदन जस्त जग चद सपरन सूक जद्स दनान ॥ 
स्पष्टहै कि उनका वदन तो सम्पूण चद्र के सदशथा भरने धुव्ाचाय 
भहीषे) 
दोहा चौपाई 


वित्रा" को कथा मसनवी घेतो मे सिखी गर्दै) दोदे-चौपर्ि बागी 
धन्द परम्परा कही जायसी मे यहुः भी गीत क्रिया दै! सम्भदत जायसीने 
सात अर्दालिथो वं पश्चान एक दादे का विधान तिया या, कितु जिन न परनिरमी 
के आषार पर "चिवरेखा का सम्पादन हमा है, उनम इस कम का निर्वाह सवते 
नही है। 

मुञ्च भो० राजक्गिणार जी पाण्डयसं नान हूमह कि उस्मानिा विष 
विदयानय वालो हस्ततिखित अति प्रण है मौर उप्तम सात अर्धालिया वै पश्चात एक 
दोहे का विधान माचत पितता है । 'चित्ररेला की प्रिया फारसी अक्षरामे हि 
कच तौ प्रविलिपिकार क अधिक गच पच भौर बृ पुरानी लिखाद मीर इने सवने 
मिलाकर कही कही मात्रा-सम्व धी कमी वेणी का दोप उपस्थित कर दिया दै। पो 
द° माताप्रस्ाद गुप्त ने लिखा टै किं पदमावत आदि मे जायसी ने दोह-चौपा्े 
कास्वत्तत्रप्रयोगरक्िया है! फिर मी "चित्रेव म॒ भमहा मा यहेदा्यया प्रसूत 
विदा मे विचार विम्णं वियाटै। स्वय ० मतप्रसा-जी रुप्तने एक पत्र 
भेभवर कृद स्यसो दै स्थान पर अपना प्रस्तावित पाठ भेजा दै! 


कट्रानामा 
कटरानामा कौ एक दस्तसिखित प्रति “कामनयस्य स्निगसत मारित, 








१-चिवररेखा शिवसाय पाठक पू 9 1 
र-० मातताप्रसाद गृप्त का पव, दिनाक १७१६१६० 1 


१२० मलिक मुहम्मद जयत मौर उनका फश्य 


कह्रा कण मथक्हार्‌ (जाति विशे) क्ष्ट-दुलया कहर मौर गीत विकेषहै। 
*कहारो के गीत्रोम वहतत स गौत निरुनं कटलति हैँ । मक्त कृहारक्हच्कतेदटै 
ज्छा भवं कौई निरगुन कहरवा सुनायौ । इ प्रकार कहस्वा मीत म निभण 

रहा का गुणगान करना, आत्मा मौर परमात्मा कं प्रेमपरक गीत गाना हमारे देष 
की एक अव्यत प्राचीन ल्लोक परम्परा है । जायसी क्वीर आदिने उसे गहीत कै 
कफायस्पम॑ निबद्धेक्रियादै। 
महरी बार्ईसी फा प्रकाशन 

सन १६८१ ई० मँ डा० माताप्रमाद गप्त ने जायसौ प्र थावली का सपादन 
ङ्गियाया। उसम उठाने महरो वार्मी नामकं जायक्षी कौ एक अनुपन प्रति 
कौभी छापाथा। उनहेदमं श्रथ की एक्‌ प्रति कामनवेश्य रितेश भपित 
लदनसे प्राप्त हई थी। उहोति निखाहै~ महरी वार्ई्नी नाममा निया हमा 
ह । स्पष्ट नामोप्लेल हृति मे नही है। केवत महरी गाने कां उल्नेव कृतिम 
जहा-तदेा टमा है भौर इत कृति म दुल वाईहेम गीत हैँ -सलिण यह नामदे निवा 
गेयाहै। सम्भवही नही अआधाभोदहैकि अगेकीलोजा मद्सङ््निका टीम 
नाम ज्ञातं हो जावेगा ।* 

यह कृति केवल संन ११६४ हिजरी की एके प्रति के भाषार परर सम्पादित 
हई ६। लिखावट प्राय शिक्श्तहै मौर दिया हमा पाठ अत्यत करिनतापुवकः 
उषे प्राप्त क्रिया गया है 1 

डा गुष्तकाकेयतदहै कि इत प्रतिम अनेकं स्थतो परभा ग गीर प्रक्तिया 
भौष्टूग हृरद! 

वस्तुत इस ग्रथ का नाम "कहरानामा मा क्हादानामा है। यहेनाम षस 
ग्रथ कगे अनेक प्राप्त >स्तलिधित प्रथामेमिताहै। रामपुरस्टेट नाद्र रौ मे 
पमाकत कं प्रतिवे थतम क्हरनामा बी भी एक प्रण भौर मुलिच्ित प्रति भिती 
है। यह्‌ भरति १०५६ नजिरी (१६७५ ई } म तिखीगर्दथी।* मनेरशरीफवे 
शानक पुम्तकातयकौौ फारसी मिपि म निदि प्रतिम पल्मावत अखरावट 
भौर कगरातामा की प्रनिया मितीरह। यह्‌ प्रतिं काफी उच्चश्रणौ कौ भौर 
शुत्रिखिन है । यहं सच्रहदी शना-गी म॒शाटजहा के समय मे लिखी गई थो 1 


ष-जा० प्र° (मूभिक्रा ~} डा० माताप्रस्ाद मप्तं प० १०४॥ 

द-दही, १० १४॥ 

ह-पदमाषत ~ डा० दासुदेवशरण अग्रवाल प्राक्कथनं प १०1 

&-जे० वी० आर्‌० एस (प्रो° ट्र अस्क्री वा लेख) भाग ३६ १६५३ 
य्‌० १०-४ (अवधौ व्रयो कौ एवे नई इन्ततलियितत अरति । 


कायो फे काव्य कै साप्ाय परेवा १२१ 


भनेरगरीफ वाली प्रति रामपुर वाली प्रति मौर कामनमेल्य रितिशस 
माफिम वाती प्रमि, इन प्रतियो को देखन षर नात हृता किं डा० माताप्रसाद गुप्त ने 
जो प्राठ दिया है वह सतोपजनक नही है । वसन्ता पुन सम्पादन आवश्यक है । 
कहूरानमा की कथा 


कटरानामः तीस प्दोकी एक भरमक्यादहै। इते निगु ण-त्रेम क्या भी 
बह स्फतेरह। भूल स इसका नाम मटरीगर्हमी रखा गया है। इम वाईस छद 
नहीं ~ तीसछन ह! तार एक सागर वे समान है। इसम घम की नौका पडी 
हृदै। केवटणएकं हीहै। नहरस महरा कमे माई? कौनकेवटहै? कौन 
बहेरा? कौन गुणलातरपथवोक्षिर पर रषनादै? भरने गून (रस्सौ) से 
नौकाकौ तट परसीचता है? कोई द्वस पथ को तलवार बौ धार कहता हैतो 
को सूत जका 1 मैनं तरक काफद नही देला है जाल म उनन्न गया हं । काह इस 
सागरम परते-तरेहारगयाहै ओौरवीवमखडादहै, कोई मध्य सागरम इूवता 
दैसौरसीपलेथातादहै कौई दक्टोर क्फेष्येही सौदताहै कोई हाय क्तार 


कर परयाता है मुदृम्मत बहते ह कि सभावे रहो टो गाई पाव उतारो नही तौ 
खाते मषडोो। 


जापसी गृह की नाापातन करौ की वान तिक्ते हैङ्रि साधना प्रय पर 
गत्तिमान होने वाते साधक कै तिएयुरूकी आज्ञाया युष का साय होना भावश्यक 
है।भन्तम तौ एक ही आश्रय रह जाता दै ईश्वर। वह्रानामामे कवार इस 
अतम याश्रयकी नौर सकैत किमा गयाहै। 

नो नाष परचलतारै बट पार उतरताहै ओर नावचेनी जाति परजी 
वाहु उराक्रर पुरारना है ओर क्रैवट -ौटता नही तो परस्ताता टै लोग उसे पूष 
अनारी कहन दै। वटूतद्रूर जानाटहै रोनेपर कौन सृनतादै? जोगेढपूरेरहै, 
जोदानी है, उमे हाय पकड क्रवेवट नावपरचटा तेतादै, वहा कोई भाई, 
वधु भौर स्वाती नही! मने चवैत विमूराहै मुदेम्मल कहते है। इसमाग पद्‌ 
चलौ मतधार मन दूब) साधक को इस ससार-पागर मे षर समत कर रना 
चारहिए पया पदम्रणहोनेका भयटै। 

यर्पाछतुमनदीवे प्रा क्र देखकर मन यातस्तिहो जाताहै पवन दारा 
उदवैलित तहरे हृदय बौ प्रवपित क्रदेती है! सूस भगर गाह, परियार प्रद~प्द 
पर उ्ठनने उतरत दँ सर्गट पठने पर वेवट को बृतस्े लोग पुकारे हे प्रतु 
वह सवक गही मित्ता, ठेन भीपण श्वाद्‌ भकेवटके निनांमाव का शार नगना 
वडा मुश्किल दै । नायस्ी च योप युक्ति मा की चचगता कौ दर करने, भोगौ सष 
दुर र्ह्ने भोर प्रमप्रमुमे मन रमनिकीी वातं क्दी ह 1 जयस्री न भरी मटर 


ष्र्‌ मलिक महम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


के विवाह कै बहाने आत्मा परमात्मा कै विवाहं का वणन क्रिया है! आतमाका 
श्रमारवणपरवसादही है जमा सूर सागरम राधाकाश्र गार 
साजईइ माग ज्ञारि दुड पाटी चतुरिन चौरस्वारहुरे 
बैनीगरषहु इ गुर लावहु रचि रचिरेँदुर सा रे} 
जायसीने भी हांवै दही उपमायेदीरहैजोसूरदासने वेदी भूषण 
जो रधा दै { आत्मा रूपी प्रिया अपन प्रिय परमात्मा का गम्भीर गुणो त सयुक्त 
मौर महनीयसूप म अनुभव करती है । यह्‌ प्रिय पुरव॒पर्चिम उत्तरे दक्षिण, 
सभी दिशाञा म॒ गतिमान है । सकी भ्रान्ति त्तमी होती है जब अपने आपको 
समप्ति कर्‌ दिया जाता है । 
अन्तम क्वि ईश्वरके प्रम का निरूपण करते हृए कहता है कि जिर यहं 
अपना सेवके समडाता है उत्ते दरिद्र ओर भिखारी वना देताहै। उसकी सृष्टिक 
विपरीतता भी दर्शनी है--जिसे बट अपना सेव जानता है उमे भीख मगाता 
है कविँभौरपट्तिदुखभौर दरदष्मजीते है नौर वह्‌ मूरखवा रानभाग 
देदेतादै। जहांचदन टै वहा नागर, जांफूत हैवहा कि भी हैँ नहा मधु 
है वहाँ माली भौर जहाँ गरहै वहा चीदाभी है 
जा सेवक आपुन क जाने तहि धरि भील मगावरे। 
कविता पडित दुक्ल-दरद मह मुर्प पै राज कराव रे ॥1 
चदन जहां नाग दै तहवां जह एूल तह काटारे! 
मधु जहवा है मासी त्वा गुर जहवी तदह चाटा रे ॥ 


विशेष 
कंट्रानामा मक्हारोकं जीवन ओर ववाहिक वातावरणं बै माघ्यमसे 
कविं ने अपने माध्या्मिक विचारां को अभियक्त क्रिया टै1 
आत्मा ओर परमारमा पै मिलन~प्रिवाहो की वति कौ कवि ने बहार जीवन 
कै विवाह के वहानि स्पष्ट किया है- 
भा भिनुसारा चल कहारा होति पाद्धित पहरारे। 
ससी जी गावहिं हृदुक बजावहि हमि के बौना महरा रे ॥ 
हुद्क तवर ओौ चाज्ञ मजीरा दामुरि महूजर वाज रे} 
सवद सु एवा सषवियह्‌ गावा घर धर महरी सानौ रे॥ 
पूजा पानी दुबहिनं आनी, चूतह भा ब्तवारारे । 
1 / बाजन वाज केवट साज, भा बसन्त रासारा रे॥ 





$-मनैर शरीफ वाली हस्ततिखित प्रति स । 


जायसी कं काव्य क्तौ समाय रूपरेखा १२३ 


मगलचारा हद द्याया ओ सग सेने पैहती रे} 
जन्‌, फुलवारी फूल कारी जिह फर नहि रख केली रे 11 
सदर सल मारहि धय, रातति मति सुन डोती रे ) 
भासुमममू एूला दसू जनह फा होड होरीरे) 
बद मूहम्दजे दिन यनदा सोद्धिन मामे माविरे। 
है जाग नप रनि सवहि जग दिनटि सोहा को पावरे॥ 

इ पद्य मं हूड्क तवर याच मजरा, वारी महर, महरा महरी, 
फास वेना देभू, सेदुर मयनावार आदिके द्वारा क्विने फागुन मे कहायो के 
विवाह जीर ईश्वगीय अर्थो म अत्माका पस्मात्मारेरग म रग जानि का कणन 
वड ही तलि रूप म प्रस्तृत दिया दै । कह्रानामा कै सभी पद गय ततित भौर 
याध्यात्मिक अर्थो की -जजना स सरवलित ह । अनुपा मौर स्तेप के सौदय प्राप 
सवत्र दर्णानीय है) जे क्ठीरक्टतेहं फि द्दत्तं । गरव मण्लाचार्‌) जानु 
धर आए राजा रामभरतार ।उसेटी जायरमीते मीदहसदछोदमयमग्रयमनिगुण 
ब्रह का प्रियतम नीर भक्त या आत्मा करो प्रियतमा मान कर दानो दै चिर भिलन 
का बडाही मरो वणनक्िारै( 


मसला! 


नायी प्रचारिणौ सभाम जायसी दूत (अखगवत्तौ" की एक हस्तचिषिति 
प्रति रै। स प्रति कै तिखन वाने ह मीतलदास । अखरावती की पृष्किम्‌ उहौन 
लिखा ह~ 

विपा है सीतलद्ासत महमद इत असेरावती ययकेर एह नाम नौ मसता 
भपय लिखे । + 

अलसता शी पुष्पिका क पश्चात मातलदास जी न जायसीद्त मयला^ 
कौ तिसादै) नागरीप्रचारिणी राभा मं मसला के केवल तीनप्रष्ठ ही मिते है। 
एक तो भाभीन चखा, दूसरे पठने कौ कलिनिाई तीरे क्तिपिक की असावधानीः 
भौर चये दणन्त परनि-ष्त स्मौ कारणोसे दष इत्ति कौ पणष्पररेपा स्पष्ट नही 
हौ परती । इतना स्पष्ट है कि "मसला म अवध जनपत के भुदहायरे लोकोक्तिया, 
कहावत वादि भुदरसूपसे प्रयुक्त ह। 
१-ना० प्र सभा सरोजं रिपोर १६ ७। 
मै-तागरीभ्रवारिणी सभा काशी के पृस्तकालम की 'जायसीनरत मलयवती भौर 

ममल ही प्रतिवा ¶०२५॥ 


३-~ महतगु्वरन पसाददास कं एस जायसी कय कदं ट्नलिदिन प्रिया के साथ 
मसला भीरै। 


१२४ मलिक महम्मद जायसी मार उनका काथय 


भ्रस्तुत खनति प्रति नागरी मक्षा महै) (परिषिष्टम मला या 
मसलानामा कौ दिया गयारहै) । 


वण्थं ओर उसका वश्जिष्टय 


मसला कै कथा सनत है । किसी अय प्रति कै प्राप्त होन पर ही निश्चय 
परवक कुखक्हा नास्क्तादहँ। फिर भी प्राप्त खिति प्रति के आधार पर क्हा 
जासक्तादैकरि इसमग्रयम जायघीने मला (-मपलया मसनो) बै सुदर 
प्रयोग किये है । भवधी मापा जौर अवध जनप्रद म प्रयुक्त मसला को जायसी ने 
मत्यत जीवत रूप म उपस्थित क्था है । इन प्राप्त मसता कं आवार पररयहभा 
कहा जा सकता क्रि मसला की प्रति समुदावरे लाकोक्तियो गौर कहावतो के 
क्षत्र मे एकं नवीन अध्याय का आरम्भ हज है । प्रारम्भ म कविने भत्वाट स मन 
लगाने कौ बात बही है- 
यहं तत सवर्‌ भिया सा लाई! जिहि की पाई तिहि की गाई 
यहा यह्‌ कह देना समीचीन हैविप्राप्त प्रति की प्रत्येक पक्तिमकोरन 
को कटावत या लोकीक्ति भवश्य प्रयक्त टै । इन कहावत! के कतिपय प्रयोगं मत्यन्त 
भश्य जीवन्त भौर लोक जीवन कै प्रतिनिमि है। ज्ञान वा तागर अथाह भीर्‌ अनेत 
है-दसके विस्तार की कोई सीमानदो है--तनी वटी सताम एक -पक्तिका 
क्या विस्तार-मना जिसपरमसाभुनीतस्गीहो उधर मवहुजाका त्रौन 
्षिगा ? 
बूषि विदारे क्टक मोरटो मन करा मित्तार। 
जेहि धर सागुतर्णि है बहुन कौन त्िगार ॥१ 
भौ जिसको पाना चाहताहै पाकर ही रदूताहै। अनाज छडारनौग धुन को 
पकड ही तेतं ह~ 
जसिाप्रेमसोधधपर । नाजद्ारि धुन विनिया कर ॥ 
वहत सी बाते बनाकर पही जाती हँ कितु क्या उन वहत वनाक्रर कही गई बाना 
मक्ूष्ठसारमशमभीटोताहै? षरूघपद्योते स्मय उड उड जाता है- 
वातत बहुत कटै बनाई । षट छ पद्ठोर उडि उडि जार ॥ 


¡शस पक्तिम वातं बहत वनाकरक्टना भरष्ट पोर उदि उडिज्ाय इन दौ 


१- मसला की दो हस्वतिचित प्रतिया जायत से प्राप्त हृदद । देखिए नाण प्र 
पत्रिका २०१७ अक १ जनवरी-माच । 

ए-मघ 7 (दस्तप्रिचित प्रत्ति) प० २४। 

३-वही प्‌०३। 


यपौ कै काय्य कौ सामाय स्परैव १२५ 


कहावत कैं सुदर एवं दष्टातमूलक पयोग दर्शनीय ह! सार म जीवन अस्पर्गल 
का है भौर उपहास वहत है- जौदन योर वहत उपहार 1" 
यदि निप्मेम भाव स जीवन निर्वाह क्रिया जाय तो वह -यथ दहै जम हृदय 
मप्रमनहा बहा (दईश्डरमा अन) कौर दिसप्ररारया स्वेता है? मला सूने 
माव मको जता रै 
विना श्रम जो जी निकादा । भून गाड म मावे काहा 
कूद तोय प्रियतम भौर प्रेम म प्राथक्य दवति ह, कित्‌ व्याये दोनो पधकं ह ? 
धानक सेवके होन की पुष्टि प्यार (पुमा) सेही दौ ज है 
श्रीतम भ्रम कोड कटै आना । घन क धन पयारहिजाना॥ 
यहा प्रिफठम भौरप्रम की एक्दा कौर याना (जय कहना) भौरधानकं 
ठेतत पयाय जाना, तकाक्तिया कै प्रयोग दर्शनीय ह। 
जहा पाच मूत है वहा सुमति गहा ? चाहे फिरये पाच भूगहोया पच 
भूते इदिण)- 
पराच भूत फोड़ सुमति न बरं । 
सतत को भविक बहरा पर खादन भीर गया म बीज डालने स अनाज सहन दही 
जने भने जता है-अकुरित मी नहः हौता- 
सहज नान जाई सवे जर । अधि धेत जी नीव पन? 
यदि सुते मत (परिणाम) मो नही संमा तो -यम वठ रहे का कया श्रयोजन ५ 
भरे अभरी ता तुम क्ल साधारणसे वनियाये ओौर याजं बड घना सठदहौ ग~ 
उतन समभ करसि का वठ ! काल्हिहि विया माजुहिं सेठ 1 
यन्ते न समयना हाय पर हाय घर बठ रहना मीर (कल कै वतिय भौर भागिके 
सठ मुहावरे यद्य प्रयुक्त हुए हई! वसेह रहना करनी कणा मौर जिसकी 
साठी उसकी भस मूहावरो का प्रयोग 
करनी करट रु षा वस ¡ जिक्तकी लाटी तिस भस्त 1 
पष्य-मराप एक ल्प न जानना, दूष का दुव पाती का पानौ मुवा कै प्रयामि 
भुय पापरएकेल्पननानी 1 दुषकदुषप्रानीदे पानी! 
कवि भ्नाईपनहक्रनै कौ वात कहता है गौर इशित करताक्नि जवं कलक्षण 
(अत्ति क्षण) बा जायगा, ठो क्या हो सकन है 7 
उव साईं सो मेह क, फएरि न यह सयग 1 
कास्ि {2} ते {जो) पनी उतरी, भई लही जोग ॥॥ 
शष कनि बहुता देति मव्य ही कने पतमुक्वा आभक्ीीतरटं वुम्दारेस्प के 


{-दप्ट्य-१ कौद् व खरि उनी भरईवन हयी जाग (अविक गुद पवर) 


१२६ मलिक मुहम्मद जायसी र उनका काध्य 


ष्हरे धियाहै बवया तो जाम आएगा या लवेदा मटक जाएणा- 
निस्वतीर कूपर्म हैया! आद अव क्रि जाइ पवरा ॥ 

बिना स्वामी के मौर कूं सुहाता नही । घया श्ला-सुता ही खाती है- 

बिनु साई नहि गौर सोहाई 1 घन निउ (हौं तो) स्पा पा९॥ 
यदिकरटसकोतोकृद्ध नेकीकरनो~ 

सक्ह कटू नेकौ ले साथा । पावा भात उडवा पाता । 
निकी साय सकर चलना भौर भातखाकर पात उडा देना मृहावराके प्रषोग 
यहा दर्शनीय दै । 

स्वेय देखकर दूसरा को दिवाना ही बृद्धिमानी है- 

आपु देवि भौर सो पाव । 

माजनजोक्रनाहै क्रलो भयथा बह साष्ठारिक धधादछोडक्रतो मरना ही टै 

करिल आजु जरै जो करना ! घधा छादि आखिर है मरना। 
तु दश्वर-परम त्पमय-रो छीडक्र इष माया मोहरे जालमेवुग्हुयाहै 

शूप निरजन छयाटि क माया देखि नोभान । ^ 
प्राप्त हृस्तलिसित प्रतिक्ीये ही उपरला जयादै। १६ बी शती कौ भवी 
भावा भावा की -यजक्ता पुण्यपापं एकेष्पन जानौ दूधका दुपानी का 
पानी, ष्जासोप्रमसोधधप्र विनाप्रमजो जीप निक्ादा वयुषि विधाके 
कटक म हौ मन का विस्तार जहि धर सासहिं तरुणि दै वहुवन कौन गार 
प्रीतम प्रम कोः क्‌ आना, अव सासो नह कएफरिन यह सभोग निण्च 
तोर ष्ूपर्मै हेरा, विन साई नहि ओर सोदाई आपु देति सो ओौर षिलाव प्रभति 
तथ्या केप्रकाशमग्टाजा सक्ताहै कि यहे कृति सवया जायसी षीभापावे सचि 
मदी हई दहै भौर है अत्यत मनोरजक ४ 
घप्र थीर भड्री कौ कहावतें दिदी म प्रम्यात्त ह फिरिभी दृष्टात्ता 

सोकोक्तियो मुदावरो एव कटावता कौ दष्ट से यहं ग्रथ म्हप्वपूण। केहावना 
के आधार पर इस प्रकार उपरैशमूलव दष्टाता वै उपस्थापन सर सम्यद् सभवत 
महहिदीवा यपनेढमकापभ्रयम अनमान प्रयहि। 


१-श्सवै माग की पक्ति (दटस्तिखित प्रति म) नादैः 
२-द्रष्टय- मतला था "मसतानामा । 
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कथावस्तु का सघटन . मूल सोत ओर 
अन्य उतवकतरता 
(हस्तलिखित प्रतिया, रचनाकाल मौर लिपि) 
पदमरावत्त की प्राप्त हुस्मलिचितत प्रततिया 


हिरी साहित्प के विदाना के मत्यत सरभाग्य कौ वातदै फरि जायसीग्त 
पदमावत्त फो हृस्वलितित प्रामाणिक प्रमिया पयाप्त स्पा म मिता ६। 
भौर शोध क्र पर मौर भी अनेक प्रियौ फे उपल-व होने की सभावनाहै1 
गरामान चाप्नौ प० रामचदर गुल शआ० माताप्रसाद गुप्त प्रो अस्वर प्रमति 
बिरान की गोधा क परिणामस्वस्प पदमाचत की यनेका वेहुमूत्य प्र्तियो का पता 
भेत्ता ह । 

१० रामचद्ध दुव ते पमावत वा सम्पादन क्रते हए चार पूद्धित 
प्रतिया भौर एव कथो तिमि म लिखित हस्तपतिसित प्रति का सहाय लियाथा 
षि उनि इस परति का का विवरण नहादिया रै ० मताप्रनान गुप न 
जमती प्रथावती कं सपादन म सोलह प्रत्तियो के भाघार पर पाठ-सशोधन फा काय 
कयि है । दनम पराच प्रतिया बेहत ही -च्छी यथा! उन्मेस बार प्रतियालदनवं 
पामनवेत्य स्तिशत याफियि म है ! 

(१) शामनवेश्य दिवेशस आक्सि, स-दन कौ प्रतिपद २१८ पामे 
ओर पूण ह 1 इम जनक चित्र भी दिए य्एु हं! इसवं प्रत्तिलिपिकार (दवादृ्लाह 
अमन) सान मुहम्मद गोरखपुर क ये। रलने शवा ११०७ हदि०मकिहीं 
दीनानाप के पिए यह्‌ पुरनक लिखी य ! छ 

(३) महाराज काशी रेश तर सरस्वती-मवन. (पुस्तदानलय) की प्रत्रि- 
पम कुल द१६प्वहै। यट प्रतिभी पूण है । यह नाययनरो म है। यह्‌ फाल्गुन 


श्रव मतिर मुहम्मद जाती भौर उनक्य काव्य 


स° १८१८ की तिली हई है । 

{३) एरिनवरा वि्वविद्यालय के पुस्तकालय की प्रति-हसम कूल ३३५ 
पत्र । यह प्रति भी पृण है । प्रदिल्तिषिकाल सन ११४२ हि०्है। ड गुष्तका 
कयन दै फ यह प्रति अत्वे वपष है! 

(४) कामनवेल्य रिलेशस आफिस तदन की प्रति-इसमे कल १८० पत्र 
है। प्रति पूणदै भौर फारसी अक्षरा मे अत्यतं सुिित है प्रतित्िपिकात 
१११४ हि०है। 

(५) कामनवेतथ रिलिश-स माफिस ल ~न फो प्रति-इसमे कूल १८४ पय 
ह । प्रति पृण । वक्षर फारसी ह ओर लेख अतयत मुदर है) लिषिवार रहीम 
दाद खा शाजहापर्‌ | प्रतिजिपिकाल ११ ६ हि० है। 

(६) काशी हिर विश्वविद्यालय की प्रति-यह प्रति लीयो प्रेस दासं छापी, 
हई है । इसम्‌ कुन ९३६ शष्ठ ह । भरति फारसी क्षरोमह। अहमल्मनी पुशी 
द्वारा उदू मशक्रिया हआ अनुवान भीइसीमदहै। इसका प्रकाशन कानपरसे रेल 
मुट्म्मर अजीमल्लाह पस्तक विक्रता द्वारा १३२३ हि म हृभाधथा। इसकी एक 
प्रतिश्री सयद्‌ कत्वे मुस्तफा जायक्षी वै पासमभी है। विश्वविद्ातयक्यै प्रतिम 
७३ से १०४ तक वै पृष्ठं नही है । मुस्तफा साद्व की प्रतिम येप ह। 

(७) मुशी नवलक्रिशोर की नी गो प्रति-रसम ३५३ पृष्ठ है । लिपि कारसी 
है । हाशिएमद्द्र भावाय भी न्या मयाहै। दीकाकारदहैः ती टसनञगी । 
प्रकाशर निधि १८७० ई० है । प्रयम सस्करण १८९५६ म दपा था। यपि यह 
प्रति मुद्रितिहै कितु रसा नातहातादै कि श्सकापाठ भी पूतन तिसी एव 
हस्तलिखित प्रति कै अनुमार टै। 

(८) कम्न्रिज विश्वविद्यालय (विग्र कलिज) की प्रति-यटं प्रततिभी पूण 
भौर फारमी भशरो मे सावयानी के राय तिवो हृईहै । समवत यह प्रति ११५३ 
ट्ण्कैहैा 

(६) रात्र एशियाटिक सोखाइटी वगा की प्रति~इसम कुत १ ७पथरह 
प्रथम पत्र गाययदै। शष प्रति पृणहै। प्रतिङ्यी बभराम सिखी इई दै। 
लिपिकार है श्षबयूताल कायस्य मौना शरीतारा सतेभपुर ब्षपुर सरवार भूवा 
विहार मुकाम-अजौमायाद महन-सुनता गज । श्रतििपि कौ निवि ११६न हिर 
स० १८४२ जठक् दो, मगत्रवारदहै। 

(१०) कामनवे्य रिलिगत आमि व्रल्नकेो मति-इसम वुल २१३ 
पच ष्ट। भरति फारमी गक्षरोम मुतिलिततदै 1 श्रनि पूय! व्रभवते यहु भरति 


कयावस्तु का सयटन भूल स्रोत मौर मय उपरूरण १२६ 


लगयमग २०० वष प्राचीन है ॥* 

{११} कामनतेल्य स्मिशस माफिम लदन की परति-इसम २११ यब्र 
ह । प्रति फास्सी लिषिमे है) सिपिकाल नही दिया गयादै। समवेत वह णवी 
माश््वी शतान्मीकौ प्रतिलिरिहै ! 

(१२) कामनतेस्य स्तिश प माकसि लदेन की प्रति- इसमे कू ३४० 
पह परति नागराक्षरो म सुलिखित भौर पूणदहै! यह सवित प्रनिहै! शमम 
३४० पृष्ठ मूल पदमावतत के है ओौर ३४० चित्रो दै पृष्ठ हँ । चित्र अत्यन्त कलापूण 
ह) लिपिकार है थान कयय मिर्जापुर । 

(१३) श्रौ मोपलचद् सिंह फी प्रतिं (उत्तरमदेश सरकार, याफिसर मान 
स्मेल उयूटौ सत्र टरियट लखनऊ} ~इ्सम पृष्ठसख्या नही दौ गर्ददै। प्रति 
फारसी मक्षे म मल्यत मुलिखित भौर पूण है \ लिपिकार ईग्वरप्रसाद निवासत 
स्थान-गणा मौरौनी है) लिपिकात ११६८ हि° मौर तिपिस्यान करतारपुर 
विगेनौरदहैष। 

[४) कामनवेत्य सविण स भार्मि सदनी परनि-कारसी मक्षरौमे 
सुक्षिविन है गौरपूण है । त्िपिकात सन ३६ (?) दिया हिनाहै। लिपिकारका 
नामतो नही प्रप्ता द्विया या है-मुहम्मद नगर परयना सिधौरा सरक्‌ 
समज ! 

(१५) महन्त गुर्परसार की प्रतिप्रति नामराक्षरोमं मौरपूण है । सिपि 
काल सण {दुष है । यहं परति हर मावे डा० जगसरगज जिला सुत्तानपुरके 
परह्‌त भृरुम्रसाद के परसदै। 

(१६) सद कत्वे मृस्तफा की प्रतिप्रति सलडित दै संहित गश को 
मुस्तफा सहिवते किसी थयप्रतिसे पूणकरालियादै!* 

(१७) मनैर शरीफ कौ प्रनि-यट प्रति फारवी अक्षरोमं है । इसमे पदमा 
वेन असखरावट मौर कहारानामा नामक प्रयै । अखरावट की पणिकाम्‌ ६११ 
हि० दिषा हमा है परौ दन अस्क्यै का विचार रै कि यह धरति शा्हनहा कै वातत 
भदन शनी म लिली मई थी) इस भ्रति वैः पाठ अत्यन्त उच्च कोटि दै है ।१ 
पटना विश्वविधालय मे दसम एक अति करदह? 





है-जा० य° डर मानाप्रसाद गुष्त प० ५ (मूभिका)1 

भृ-जार्प्र ० डा” माताप्रस्ाद गुप्त ¶०७। 

~भवत मति के अखरावट मौर क्टारानामा वत्ति अशक फोटो सिपि मरे पस 
मी! पराठ को दष्टि से य अतिया यत्यत शुद्र! 

जने त फ़ विद्र रिम सोषादटी माय २६ १६५३ पृ १०४०] 
मो० लस्करी श लष्ठ भवी ग्रया क्तौ एव चई हस्तित प्रति 1 


१३० मलिक महम्मद जायसो सोर उना काव्य 


(१८) विहार शफ की भ्रति ~ यह्‌ प्रति फारसो तिपि मे ह । यह ११३६ 
हि० (सेन १७२४} म मुहम्मदशाह्‌ वादशाह्‌ कं॑राज्य सवत के पाचवें वप म तिखी 
गई थी । यह्‌ प्रतिमासम्पूण है सक्षििनहै जौरपाञठकी दष्टिघते भी मुययान 
है । यह्‌ प्रति यस्करी पटना विश्वविदा त्य के परस है1 

(१९) रामपुर गाय पस्तकातय कै प्रति ~ यह्‌ प्रति अत्यन्त सुदर प्रामा 
गिक ओर सुलिित दै । लिपि फारसी है। भरव पै जवर मेर पेश मारिके 
उपयोग स अवधी, मापामै दोहे चौपाई अत्यत साववानी वै साय लिते गयः ह। 
इसम कूलं ६५६ दोहे है । चौपाइयो के नीचे प्रत्यकश रका फारसी मपवोयभी 
दिया गया है । इस प्रति के यतम कहराकामा कौ एक पम्मू प्रति है 

(२०) मैस्सि कौ प्रतिःफात (पेरिस) कै राजकीय पुस्तकालय म॑भी 
मागर अक्षरो म तिखित एकं प्रति है । 

(२१) सीड की प्रति! ~ लीड के पुस्तकालय मे कथी नागरी ध्षरौम 
भीषएकग्रनि सरक्षितटहै जौ नितमेद पर भाधार्तिहै। 

। (२२) ईस्ट इष्टया हाड ॒पस्तकातय की परनि ~ अपने पृष्ठो षी प्रत्यक 
पीठ पर चमकील चिघरो ते सुस जत यह ७४० फोलियो पृष्ठा कौ एक सुदर पृस्तव 
£ै। यह नागरी अक्षरो म तरिखी गई है। 

+ (२३) उदयमुर वानी प्रति ~ महाराज उत्यपुर पस्तवातय भ भी पदमा 
वतं की एव परण भौर सुलिखित प्रति है । इसका लिपिकान १८३८ ई० है । । 

(२४) पारं रिसिथ सासाइटौ पलना कध प्रति ~ मह्‌ प्रति प्रो स्वरी 
को भिती यी ओर -स तासाव्टी के पस्तक्रातयम सुरक्षित है । यह ॐ, तिपिम 
लिखी गङ्‌ है} हमके तिपिकार हं पटतादे भोतानाय। यह श्व्वी शतीमलिषी 
गईथी। 

(२५) वसी नकवी की प्रति -जायस वै श्री वसौ नकवी के पात 
पमावत कौ एक सुपिसित भौर पूण प्रति है । इदको तिपि नागरी है । प्रयावनी 





१-स्ना साच्री रामपुर स्टेटकीभ्रति ~ व्यम कत्रानामा की प्रति भीरहै। 
यम्ब विश्वविदयातय बै पुस्तक्रालयाध्यक्ष की दृषा ते मह इसकी एव मादक 
पिल्म कापी प्राप्तं हद है । 

र्-जाती सग्रह न०३१ (गार्घाल्नासी ने अपने इत्त्वार दी ¶ तिवरलपूर हदु 
ठे दुस्तानी मूक के न्तीय सस्करण मदमे फारसी अक्षरो ति गवयीक्टाहै। 
(दिए ~ दुई साह्य का इिहान - गार्मादतादी पृष्ठ ८४} 1 

इ-तीड बे पूम्तक्ालय वं सूची प वी सख्या १३४१३५1 

-दृस्वार द ता तितरसपुर ए दुई ठे दे ुस्तानी, वा० { जायसी । 


कथात फा सघटन मूल स्रोत सौर मय उपकरणं १३१ 


केषरूपम इमम पमावत अखरावट कहरानामा ओौरमस्ररानामा सामक श्रय 
सगन्ेत है इसम्‌ निपिकाव नही दिवा गवाह! 

(२६) श्री प्रिमुवन प्रसाद प्रिपाढो का प्रवि ~ जाय क्षवके सेमरोता 
सूर हान स्फूलके प्रथानाध्यापर शो विभजन परा त्रिपाठी वे पा भी "पमावत 
की एक सुधिषित भरति है) सम्पूण ग्रयम्‌ ३३० पृष्ठ है) इसमे पदमावते कदर 
नामा मसलानामा एव भषगवट प्रम से सम्रहीत है । लिपिकार हैं मदनलसनी 1 

(२७) उदयपुर स्टेट लानेरी मे पदमावत की एके हस्तलिपि प्रति रै) 
यह कथी लिपिम है प्रियसन ने अपने सम्पादन म दका उपमो किया या। 

(२८) महव युम्नरण भसाद दात स्यान इद्र वयरावा, जिना राय 
थरेली के पास "पल्मावत कौ एक सूतिखिव प्रति दै। 

(२६) कुर० भ्र० सभा खज रिपोट १६४७ २८७ क पन्मादत कमै एक 
हेस्तलिदित प्रति का निवरण दिया हुमा है । साकी खोज रिपोर्ते म॑ पदमावन 
बै हस्ततेखा कौ सूची इस प्रकार है- 


२० १०६ 
२५ र८्४एण्यीर 
॥ २६ २८९६ बी० 
२६ २२५ 
४२ ५३७ 
४9 २८७ खे । 


एक नए स्तनेष का विवरण १६४७-८ वासी सोन रिपोट म दै । दमक 
भतित्तिपिकाय १९१५ विऽ्है 1 यह्‌फारसी लिपि मेनागरोम ति गयाहै। 
तेलक प्रण रामदीन दवि (सौ° रि० ४८-४९-५० ०) 

३०-३१-३२ कयो तिपि कौ तीन प्रतिक का उलाख डा रामकुमार बमा 
ते क्या टै निस प्रतिन्‌० १ क प्रतिततिपिततव १७५५ ई० है} वताल्गद्त 
(अपण) प्रति का लिपिकात १५०१ ६० ह यर्‌ धनिन रका ज्तिषित्रामे १८२२ 
है दके विषय मेडा० रामदूमारवमका क्यनरैपिि यग्रतिया महूत अशुद्धे 
गोर दनम पाटातरमभो अनेक है। 

(३३) मारत वला भवने बाना वाती प्रति - यह मरति दवीतिपिमटै। 


शर शा बै सितलमिते म पमावत कौ मौर भी कई हस्तमिषिन प्रतिया 
काषन चडहै। 





१-दिन्दी हत्व षा मातोचनात्मक इतिहा दाऽ समदुमर वर्मा, पुर ३०६ । 


१३२ ~ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


पदमावतं का रचनाकाल 

जायसी ने पदमावत के रचना-काल का उल्लेख क्रते हए लिखा है- 

सननौ स सतालिसर जह । क्या मरम्भ बन कवि कह। › 

नौ स सतालिस हिजरी (१५४० ई०}* म॒शओरणाह दिल्लीपति हुमा षै 
परास्त करफे दिल्ली का सप्नाट बन चुका था। इस समय तक ह्‌ दित्ली का सभ्राट 
ही बना था। उसका राज्याभिपक ७ शवाल ६४८ हि० (अर्थात २५-२६ 
जनवरी १५४२ ई०} कोहभा या! जायप्ती ने शहे वस्तके स्पम दित्तीके 
सृत्तान गरणाट्‌ के वभव का अत्य त बेभववत उत्नेषख विया है- 

सेरसाहिं दित्नी सूल्तानू । चारिउ खण्ड तपडइ जस भानू ॥* 

&४७ के मनक पराठा तर पदमावत की प्रकाशित-अप्रकाशित अनेक प्रतिर्यो 
भँ मिलते है। 

(१) ग्रिमसन तथा सुघाकर द्विवेदी ने ६४७ हि° पाठ ही स्वीकार क्िा है। 

सननौ सर सतालिस अहा । कथा अरम्भ वन क्विक्हा। 

(२) जायसी ने ९४७ हि० (१५४०-४१ ई ) मे अपने पदमावती काय 
षी रचना की थी ।* मिध वघु्ो न ६२७ पाठ मानाहै। 

(३) प० रामचद्र शुक्नने जा० प्र ०के प्रथम सस्करण मे सतालिस पाठ 
दियाधा वितु द्वितौ सस्क्रण म उदोने नव स सत्तादस पाठकोही स्वीकार 
निया भौर लिखा मि पटर सस्वरणम दिवे हृएसन को शेरशाहके समयम 
लाने के लिए “नव स सतालिस पाठमाना गयाथा। पारसी लिपि म सत्तादस 
भौर सतािण मभ्रमहो सकता । इस पदमावत बा एक पुराना वगतलाभन्‌ 
वाद है उसमे भौ नवस सत्तादस पाठ माना गमा दै। 

शेष मुहम्मद जाति जखन रचित प्रथ सस्या सप्तवि्नवगत । 

यह्‌ अनुवाद भराकान राज्य के वजीर मगन ठाकर ने सन १६५ ई के 

भासपास भाला-उजालो नामक एक क्वि स कराया धा“ 


१-जा० ० हिटस्तानी एकेडमी पृ १३९ (२४१) 1 

२-एल्तिमेटस भाफं पूण एण्ड भोहमडन कनडस प° ४६१ । 

दे-ना० प्र० पुत्रिका भाग १२ पृ १४२ (पदमावत की त्यि मौर रचनाकाल) 1 
-पदमावेत (स्तूति ण्ड} १३।१ से मागे । 

भू-पदुमावति प्रियस्न तया सुधाकर्‌ द्विवदी पृ ३५॥। 

६-दिदुद साहित्य का इतिहास गार्सादतासी षर ८६1 

७~मिध वयुविनोद भाग १, प° २६० (प्र० स०)। 

स-जा० प्र०, प० रामच द्र शुष्म (भूमिका) प ६1 





कथावस्तु का सथन मूल छात मौर अप उपकरण १३३ 


० मात्ा्साद गुप्त का भा कुछ अनियो (द्वि ४,त० २०१०१} म 
मौ म सत्ताइम पाठभिलारै, किन्तु जाण्ग्रन्म उहोने नौसर सरतातिमः षाठ को 
ही मूल पाठ मानाहै 1 डा० पुप्तवादो प्रतियाम (द्वि° ७ यर ३} पताति 
पठि भिताहै!' 

{५} प० चद्रवलौ पाण्ड्य च भी ६२७ हि कौ पृदमावत का रचनाक 
भनार 

(६) एण जी० निरः भौर डा० रामवुमारे वमिनेभी नौ स सता 
पाठं उपगत माना है 1 

(७) माचाय हनारसीभ्रसाद दिवेदी+ १० परथुराम चतुकदी,* डा" कमतदूल 
भ्रष्ठ भूति विद्रानो ने ६२७ हि० का ही पदमावत का रचना माना है । 

शोपालवद्र जी\ कौश्रतिम नौ सै सत्तादस' पाठर! भारत केलामवन, 
फासी की को अरति भ ६३६ हि० (१५३०) परठमिव्लादहै। 

सननौम छत्तीष जव रहा! कया उरेहि वएनं कवि कहा ! 

विदार शरीफण की प्रति म ६४८ हि० पाठं मिलता है। रामपुर स्टेट 
पृष्ताकसयप की प्रति म ६८३ हिन पठटै। 

उपरक्त विवव सस्पष्टदहै क्रि विभिन भ्रतियो के माध्यमसं पदमावतकरी 
रघन निवि से सम्बद्ध पाच तिथियाँ ~ ९२७ हि०, ९३६ हि ६४५ हि० ६४७ हि° 
भौर क्ट हि म हमारे समक्ष विद्यमान है} इस सम्बवमे डा० वामूदेषशरण 
संप्रयाति का मत विप उल्तेखनीय है 1 


५ 

।१-जा० ० आण मानाप्रसाः गुप्तं पृ १३५६ 

गे-यही (पाद दिष्पणी) } 

इ-ना० ५० पर नाम १२, पृ० १५८२! 

भ-पटुमावत्ति ए० जी० पिरेफ भूमिदा 1 

भू~दिन सार कोाया० ६०, ढा रामक्गार वर्मा, प २३--२४। 

६-हिदी साद्य, माचाय डा० हुजारीग्रखाद दविवेदी, पृ” २८०--४१ 1 

७~सूफो काग्य-मब्रह १० परगुराम चतुरे, पुण १०४॥ 

प-दिदी भेमास्यानक्‌ काव्य (ष० ४१--४र्‌) गीर मऽ मु° जायसी, दा० कमलः 
कत ्रष्ठ, ५० २४२५१ 

&~भदमाचत (ब्रक्केयन) डा० वासुदेवशरण अग्राय प ३३ 

१९-मारत कला भवने भै क्यौ रति? 

११->० वौ० एन यार भाग ३६, 1 ध 

-पदमावत ० वासुदव्षरण अग्रवाख, प० ३३ 


१२४ मलिक मुहम्मद जायसौ मौर उनका फाष्य 


9 १६२७ हि° पठ वै पक्षम एक तक यह मी दहै कि अपेक्षाङृत रिकष्ठ पाद 
दै1 विपक्ष म यही युक्तिदै कि शेरशाह्‌ के राज्यकात्त से इसका मल नही यठता । 
मेने"भय करते समप शरणाह वाली युक्ति पर ध्यान देकर ६४७ पाठ को समीचीन 
तिषाथा कितु मव प्रनिमो की वहुल सम्मत्ति ओर कनिष्टं पाठकी युक्तिपर 
विचारक्लनेसे प्रतीत होता फि ६२७ मूल पाठ था मौर जायसी ने पदमावत्त 
काबारम्भ इसौत्तिधिम वर्यति १५२१ ई०्मकरदिया था। ग्रथकौ समाप्ति 
केव हुई कहेना कठिति है कितु क्विनेउस कालके इतिहास की करप्रमूख घट 
नाभोको स्वयदेखाथा। बावर के रान्यकाल का तौ स्पष्ट उल्लेल है ही 
(भलिरी कलाम ८।१} । उक्षके वाद हृमाप्र का राज्यायेद्ण वचौतामे शरणाह 
द्वारा दृसकौ हार (६४५ हि०) कन्नौज म शेरगाह्‌ की उत पर पण विजय (६४७ 
हि०)> फिर शचेरणाह्‌ का दित्ती के सिहाखन पर रायाभिषक (६४८ हि०) ये 
घटनायें उनक जीवन-कानम घटी) मेरे भित्र श्री एभुप्रसाः वहुगुभा नेमुस 
ए बुदिपूण सवाव दिया है रि पदमावत के विविध हस्तेखो को तिथिया इन 
घटनाआसेमेल खानीर्है। हि० ६२७ ई० मे आरम्भ करके अपनाका-य क्विने 
मु वों म समाप्त कर लिया होगा । उसके वाद उसकी हस्ततिसित प्रतिपा समय 
समम पर्‌ बनी र्दी । मिन तिधियां वाल सव संस्करण समय की आवश्यकता 
कै अनुकूल चानू किये गय । ६२७ वानी कवि लिखिन प्रति मूत प्रति थी। ६३९ 
वाली प्रतिर मूल प्रति हुमापरु बो राज्यारोट्ण की स्मतिसू्पम वात्‌ कौ गर 
हि० ६४५ वाली प्रति जिसका माताप्रस्राद जौ गुप्त ने पाठात्रमे उल्लेख व्यि 
दै । नैरणाह की चौसा-गुदम हमार पर विजय प्राप्त करने के उपयात चालू की 
गह । ६४७ वाती चौयी प्रति "रशाह्‌ कौ मायू पर केन्नोज-विजय की स्मृति का 
स्वेत देती ह 1 पाचवी या अन्तिम प्रति €४८ हि०्कीटहै जव लैरणाह न्ल्ली के 
त्नं पर यकर राज्य केरे लयाथा। मूमेम्रय जमेका तसारहा। कवन शादि 
वल्ल वाहा भश उस समय बोढा गया। पदमावतत जसे महाकाव्य की रचनाके 
लिए चार्‌-पाय वर्पो का समय लया होगा । (मौर नेरगाहं कौ आगोर्वा देनेवाली) 
घटना कै पश्चात ही शादे वक्त की भ्रश्॑तावाताबशशषूम जोडागयाहोगा।! 
इम विपय मे निवेदन ह कि जव जायसो ने 'मसनवीभैली' म मौर चार्‌ 
पांच पथो के समयम पदमावतकी स्वनाकीधी ओौर समयकी भावग्यत्ताके 
अनुमार पाव प्रतिया चातू की गर्द तोस्पष्ट है किं पदमावत की एक नहीं मपितु 
पाच प्रतिया प्रामाणिक है भौर जवङ्गि इनप्रनियो मे पर्याप्त पाकमेद भी मितां 
है,तोयहमीस्पष्टटै क्रियेजग परनिस्त महाह - दसौ स्थितिमे हिदीमपएक 


हे-पदमावत (प्राक्कयन) ० वासुदेवथरण अग्रवात प° ३३-३४ 1 


कथादस्ु का सद्टन मूत छतं भौर सय उपकरण १३५ 


नही भवितु भयस कृत पाच "पदमावन हो जते डा० माताप्रसाद रुपया 
किसी थय विदान्‌ पै पदमावत पै वज्ञानिक् सम्पादन क्य पून क्रयाय { दूष 
ज्वलन्त भरण है श्ेवक्त का ८ मसनवी पद्धति के अनुसार प्राय सको क्वियोने 
ग्रम्यम ईष्वर गष शादि के स्तव के यनतर शहेकक्न का उत्ते त्रिया मोर 
५६२७ हि० म आरम्भ करये जायसी के ४-भव्ो तै समयमे इये पूण क्रिया तो 
अव्य ही तत्कालीतं वादशाद्‌ का उतल्तेख किया होगा ~ कितु पदमावतकी किसी 
भी भरति म सिकंदर लोदी या इत्रादीम लोदी (६२७ हि०) वावर (१५०६) पा 
हाग्‌ (६३६ हि०¡ मे किसीकाभी उत्वेल नही मिलता। पून यदिमे 
सस्करण समय कौ भावश्यकता बै अनुकल चालू कि गय ता इन विभिघ्न तििरयो 
धाने परदमावेतो मे उनके श्रहिवश्न कहा ह 2 उनके वणन भौ तो अवश्य श्पेक्षितर्है? 
षस कयन से यद्‌ भी निष्कप निंकनता है रि जायसी एक एेसे दरबारोश्विथ, जो 
अनेकं युद्धो सौर अनेक वादशाहा कौ विजय या राग्याभिपिक बै उपलक्ष्य म मपने 
काव्य के नये नये सस्करण निकालते चलते ये । ६३६ ६४५ भौर €४्न का समथन 
जौ एक एक प्रतिपा म मित्रता है ~ हम रिस निषि परिणाम तेक मेही पहुचाता । 
इततिए स्प्टहै क्रि पहु मार प्रतितिपिकारो का प्रमाद षह । 

साचायप० चद्रवली पाडेय काक्यन दै किरान ९२७ हि का जीवन 
काल १२ दिसम्बर सन १५२० सं ३० नवम्बर १५९१ ई० तकया! यहु वह्‌ समय 
था जव इत्राहीम लोदी भौर उसका सहोदर शाता जलाल परस्पर सहासन कैनिए 
सढरहेये जासिव-दरङकेनामप्रररोरहाथा। अव मभुराकेहिद्र्‌ यथना मेस्तान 
करने क] साटस कर तेते ये, वाल वनवा सकत थं भौर अपनी भूततियो को पूचर 
शनि भे जनिते रोकं स्ते थे ¡ शिवे दर का नात्तक इत्राहीम भोग रहा था। जनता 
उवै प्रतिकूल पडती थी । अनादर अपमान एव अयाय म वेह सिक्-दर वे चचा 
निकला । वगाल का हमसेनशाह्‌ कभी सत्य पीर की उपासना वरस्दाकैतिए तो 
शया था साराशयहे फ़िएकभी वदशाह उस समयटेतानं धाणोजायसीका 
परारैवक्त होता । सम्भव है कि जायसी नै पवित्र पदमवित को उन शासका क्रो वचाक्र 
रखना ही उक्ति समनादहौ भौर उनकी बदना मे णादेदक्त कौ स्थानत 
न्याह । 

प° च्रवली पांडेय की उपयु क्त सम्भावना विश्चेष महत्वे नही रखती । जायसी 
६९६ दि० वासी प्रतिम शाहैवक्तस खूपम हुमागू का उत्तेख कर सक्ते ये अथवा 
इसके पूव के वदशाह्‌ वादरका उस्नेख वर मक्नेये {जव कि उटोनि माद्री 
कलाम ८।१ म वावर साह छत्रपति राजा कहकर उसका उल्लेख भी कियादहै।) 
परत सभी तक प्राप्त समस्त प्रवियो म॑ वैदल नेरगाह्‌ का उल्तेत है । 

ित्ली कै सु्तान~पद पर शेरघाह का अभिपेक २५ जनवरी १५४२ ६० 


१३६ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका कास्य 


का (ता०७श वात हि० सन ६४८) को हया था!" ६४७ हि० को पदमावत का 
पवना-काल भानने पर यह कठिनाई उपस्थित होती है फि जापसो ने बरेरशाहको 
दिल्ली का मुलतान कहा है कितु €४७ हिम शेरशाह्‌ का राजतितकं नहीं हुमा 
था। ' पदमाव्त का मारम्भ प्रीष्म क्तु मे सभवत दशहराकौहीहुभा। यदि 
हमारा अनुमाने ठीक है तो उस समय शेरशाह्‌ दिल्ली का सुतान नही धा। वह्‌ 
तो अगस्त कै लगभग न्त्ली मे प्हुचता है! अत इस दष्टिते ६४७हि को 
ठीक मानना उचित नही जान पडता । * 

आचाय चद्रवली पाड्य की समावना के अनुसार यटि पदमावत का रचना 
फाल प्रीष्मच्छतुम मान भीतया जाय तो भी ६३७ हि० को प्रदमावत का 
रचना काल मानने म कोई वाघा उपस्थित नही होती । कप्नौजने युद्धम मायु षर 
शेरणाह की विजय १७ मई १५४ ई वो (६ दिन वीते ९४७ हि) हर्दथी। 
अत &४७ हि म शेरणाह्‌ का दिल्ली सुलतानके रूपम वभव त उत्लेख असमत 
नहीं है 1 पमावत का निर्माणकात्त कविने इस प्रकार दिया ह~ 

सन नव स सताइस अहा । वया अरभ वन क्विक्हा॥ 

इस काथ होता टै कि पटमावन कौीक्याके प्रारभिकं वचन क्विने 
सन ६२७ हि० (१५२० ई० के लगमग) म क्टैये। पर ग्रयारम्भ मेक्विने 
मसनवी की रूरि कै अनुसार शहेवक्त गेरणाह की प्रशसा की है भिसके शासन-काल 
षा आरम्म ६४७ हि° अर्या १५४० ई० सं दुधा था । एस दशा मे यही सम्भव 
जान पडताहैभरि कविने कूर थोडसे प्यतो सन १५२० ई० मे हीकनाएये 
परश्रय फो १६ या २० वप पीवेशेरणाहरे समयम पराया सीसे 
कविं नै भ्ूतपानिक क्रिपा भहा (~या) भौर वहा काश्रयाग कियाटै।\ 
(प° रामचद्र शुक्त ने सं सभावना का कारण वत्ति हए निवादै- { जाप्रर 
कै) पते सस्कररणमे दिए हए सन कौ नरशाह के समयमताने के लिये नवस 
सतालिम पाठ माना गया था। फारसी लिपी म सत्ताइस ओर सतालीस म प्रम 
हो सकता है। पर पमावत क्यएव शुराना व्यता अनुवात है उमममी नवस 
सत्तादस पाठ माना गया है- 

शेख भुम्मद जाति जखन रचति प्रय सस्या सपविश नवशत 1 
यह्‌ अनुवाद अराकान राग्य के वजीर मगन ठाङूरने सन १६५० ६० दै मापा 
मालो उजालो नमक एक स्विस क्रापाया। 
{-ना० प्र पत्रिका, माग १२ प० १४२1 
र-ना० प्र० पत्रिका माग १२ पृण १२६ 
इ-जा० प्रर प०रामचद्र शुकेन (मूम्ि) ०६1 ~ 
फ-वठी। 





कधादस्तु का धथटन भल सोत मौर यय उपकरण १३७ 


जर "कदा पुकार-पुकार्‌ कर क्ट रहे है दि जायसी मतक्ललं दौ वाति वह्‌ षर, 
वतमान की नही! 

प्र चद्रवला पाण्डे न भी इसा प्रवार कीकुद वर्ते कदीर्है- "महा 

० माताप्रसा गुप्तः ने १६ हस्नलिसित परतिर्ों के वेजा्िक पर्ण के 
यन-नर अहा" ओर्‌ क्डाकेस्यात पर जरै मौर कहै प्राठ स्वीकार क्रिया दै। 
उदे केवन रव प्रति (गरत्ति्) मे नहा नौर कहा पाठ मित्ता) इस १५ 
प्रतिथो म प्रप्त होनेवाले सहै मीर कहै पाठको सस्वीकार क्से का वौ कारणे 
नह है \ सत गुक्लजी मीर पादी का भूतकाल कौ बाधा क सहन दी समाधान 
हौ जाता है । जह! तक आत्तो उजाचो वासे सप्तविंश नवत कौ तिथि काश्रषन 
है वह अवश्यमेव मट्त्वपूण टै (दरम पर हमने आय गहन विचार प्रस्तुत किपा, है) 
इमका कारण यह है पि" यह्‌ अनुवाद १२५० इ० के मासपास वा है । पदमाबत की 
अभी तक एक नी इतना प्राचीन हृस्वलिघित प्रति नही प्रप्त हो सकीदै। पतो 
मुनिषिचत है किं सासो-उजालोः ने पमावत का अनुवाद किसी हृस्तेवि्ठित प्रतिमे 
ही क्रिया होगा । फासमी तिपि कौ पमीर निसावट कै कारेण अनुदादके ने सतातिस 
का मतताषस पर लिया है 1 यह भा समावना का जा सक्ती है पि एतिहासिक शनि 
से समाक फ नैरणाह्‌ दी प्रणता घौर ६२७ हि० बति वसामतस्य को अनुवादक ने 
सक्षित मेही क्रिया । 

० केमलेकूल घ्रे नै भी ६२७ हिर कौ इफनी मे मपना राग मिलाया 
है\ उने शरु्लजी के भत दा ्िष्ठपेपण करते ए बगला अनुवाद का उत्ते 
किमा है तदुषरात्त वे लिखते ईहै-- प्रस्तुत तेसक १५२० ०-९२७ हि० को मानने 
चाल विद्वान च भतक्य रस्ते हण णव गीर तवे ६०७ हि० क॑ः पणय रवताहै 

वद्‌ यद्रि जायसी न सपना यत्तिम श्रय ' माररी (2) कताम ' १००६ ६०-६३६ 
दि मे तिसा था} यह्‌ सन्तरति (2?) सै प्रणामित्त एव निविवाद है जदि कि फवि 
कष आलिरी कलाम सर्वानि कदि की भ्तिम रचना ९३६ हि० कीदहै तो पदमावती 
मिष्य स्प भ उस पुवक्राटागी !\ मन म कुलश्रेष्ठ णो मदान द्योडकर मागत 
हए (इस समस्या करो द्ोउर) बह दी देते ह, अस्तुत पुस्तकः के लि यह्‌ विया> 
विसय भदवपूण ननो होना । \ ज्र क्वि ये अभिम स्वना ६३६ हि म चनाई 





हना प्रर पतिका मागष्रे ए १२५८२६९} 
रज० प० ० प मरानप्रसत मुवष्ठत प० १५५ ३-दखिएु विप} 
^-ए दिष्टी माफ वेगी सग्वज निने्चद्र मेन, प० ६ 


भ्-हिदी प्ेमास्पानद्‌ काय डर कमत बुनधय्ड, प० ४१--४२ ! 
यही, १०४२१ 


१३८ ॥ भतिद महम्भद जायस्रो ओर उनका क्ष्य 


तो ६८७ न्० म पलमाववौ कौ कया जारम्म ही कसक होगी ! "~ 

वहते की अविष्यक्ता महा रिं नासिरी क्ताम काक्विकी अतिम स्वना 
कहग नित्तान श्रौत दहै। आखिरी क्लाम ता क्वि ठृत कतिम नश्य (घरलय 
अाविरी ममय)से सम्बद्ध कलाम (वगाम-साहियियक ठति) है । इस प्रथम जतिम 
समय का वणन का-यातमक् शमी स किया गयाहै 1 

'आद्िरी कनाम बौ रचना-तियि ९३९०1 डा० कनश्रष्टने ही 
तिलादहैकिि वदेम जव किसारा प्रथ लिषडात्रागया तो नरशाहवै समयम 
फ्विने उसकी भमिका तिसी ! उसमे मूकाजिक त्रिया वा प्रयोग क्रते हुएुप्रारम 
काल भौर सामयिक राजाबंः्प म नरणाह्‌ पौ प्रशसा की1\ 

दस प्रकार कूवश्रष्ठ ओ नै ६२७ हि० को ही पतमावत्त का रचनाकराल माना 
है । यहा पर प्रश्न यह्‌ उठता दै किं जव वायसी कृत पल्मावतेजा ६२७ हि०्म 
शुरू हुमा या भधूरा पडा हमा था । जायसी को इने भी पूराक्रनाथा (डा० कत 
श्रष्ठकेशनेर्मे नेरकाह कै समय मे मृमिका सिखनीथी) तोवे अपनीण्क 
रचमाका नाम अतिम रथना "यो स्वने? यरि इमे जतिम र्वना मानभीतोयह 
भो मान लेना पडगा कि ६३६ हि० नक पदमावत की स्वना पूण होचकी धी॥ 
स्पषूहौ कूलवरेष्ठ जीव कथनं म -याघात एव गसग दाप है । इता निष्चितं 
टि पदमावत की समाप्तिशिरणाटवे समयमेहौ हई दै निष्वपत कटाजा सवता 
कि भालिरी क्लाम का वथ गाने कतश्रप््जीनेमूव कर दी है मासिरी 
कलाम जायसी कौ अनिम रचना नरी है । मनी रना के पश्चात पत्मावत भीर 
श्वचिप्रेखा का स्वना हुरुै। न्न दोनो प्रयोके वद्धावस्था वे वणन एव पर्मावत 
मथाए हृए-'दी ह असीस मुरम्मद करहु जगहि जगराज -गरणाह का भाशीप देने 
के उल्लेख ष्य री 'वावरसाहं द्यत्रपति रागा (जा० क० ८। १) वे परवती है 
परभावत को ९२७ हि° की रघा मानन वा प्राय पद्धती वातवहैकि गाह 
वक्तबेरूपेमेरगाह्‌ वै वभव परात्म आदि दै वणन बातो ६४७ हि 
(षत दि० चदर्ती पादय कै यनुखार) म पमावत कौ समाप्तिं वैः पश्चात जोड 
दिया गधा पदमावत २ण्येपौम लिखिगपाहो पा ८५ वपोवे साथमे यह्‌ 
यातमस्वीवाय टै किन्तु काव्य कयौ रघना वे अनतरं शरगाट की प्रणमावाना थण 
{मूमिषा की भानि) इसम जोड ल्वा गया है--यह्‌ वान वतमान युगीन खवा वे 


लि उपयुक्त है जायसी वै लिण नरी । यद वाउ ६२७ हि° का यक्तिषौ सगति 
॥ 








१-मयिव मुरम्मन जायसी डा० षमत कू तच्छपष० २४१ 
रद्र्यं इमी प्रयथ पा अध्याय 3 आसिरो वनाम ॥ 
३-ममिक मुरम्मन जायसी ० कमत कतध्रष्ठ प० २१५। । 





१४९ मलिक मुहम्मद जायलतौ मौर उनका कषान 


हौ जातीहैग 

डा माताप्रस्मद के समक्न शुद्लजी की अपेक्षा पदमावत की हस्तलिखितं 
भ्रतिया अधिक थो 1 शुक्ाजी" ने चार मुद्रित एव एकं ॒हस्तलिसित प्रति कै आधार 
पर पदमावत फा सपादन क्याधा। डा माताप्रसार गुप्तः वै समक्ष १६ हस्त 
लिखित प्रतिया धी 1 इन सोलह प्रतयो म तीन प्रतियो म ॒सत्तादस गीर एक प्रति 
भे अहा गौर कहा पाठमितेये, दो प्रतियो म सतालिस के स्यान पर परतालिस 
पाठ भीभिये ये) इन समस्त प्रतियो का वनानिक ठग से सपाद करते हण उहोने 
सन नौ से सतालिस अहै पाव्वोही मूत पाठमानारै! 

पदमावत कौ एके अत्यत सुलर प्रति रामपुर स्टेट पै राज पुस्तकालय म 
सुरक्षित है । यहं प्रति अत्यन्त प्रामाणिक है। दमे १६७५ ६ म मुहम्मद शािर 
नाभकं सूफी सत भक्त ने अपने उपयोग के निए लिखा था। डा० माताधरसाद गुप्त 
मे पाठो से यह्‌ विलक्षण मेल खाती है । इस भ्रति मे स्वनाकाल ६४७ हिजरी दिया 
हमा है 1 

षस प्रकारस्पष्टहै कि तिपिक्रभौरमिपिकेशरम के कारण ६४७ मूल 
पाठको ६२७ पडा गया मौर एके बड़ विवाद काज-म हुआ । गासदि तासी 
भ्रियक्ञा तथा प्रो हसन मस्करी की मा-यताए रामपुर स्टेट पुस्तकालय कौ भत्यन्त 
भहर्वपूण प्रति डा० माताप्रसाद गुप्त क १९ प्रतियां एव उनके सपादन भादि के 
साक्ष्य एव उपयुक्त विवेचन बे भाघार पर निप्वपत यह्‌ स्पष्ट है कि पदमावत 
षाप्रारम्भ ६४७ हिन्मही हमा धा गोर यह्‌ ग्रय ६४९ हि० के पूव भमाप्त हौ 
चुकाधा। 


पदमावत्त कौ लिपि एक स्वेक्षण 

हिदी सातय मे बिद्या्ि्यो के समक्ष पदमाव्त बौ भादि प्रतिकेमून 
अकरो कै विपय म एक बहू विते डावाद-सा खडा कर न्या गयादै। कू विदरान 
उसे निश्चित रूप से फारसी बक्षसेम कूय विदधान नागराक्षयोम मौर कूच विटानं 
फथी अक्षयो म लिखा हमा कहते है । 

सवने पग गरस दवासौ ने [१८३६ ई० म] सिवा कि जागप्तीने ६४७ 
हि” (१५४०--४१ ६०) म पदमावतौ काल्य की स्वना की 1 यह रवनाजो 
दिदीमतिखीमर्दहै यातो पारसो अक्षसेम या देवनागरी अक्षरो मे लिली गर 





श्-जा० भ्र प रामचद्र णुदते वक्तव्य प०१॥ 
२-जा० ग्र डा० माताप्रसार गुप्त भूमिका, प्‌०२॥ 
इ३-वटी १० १३५1 


कथायस्तु ¢ शपथेन भूस सीत र जय उपकरण १५६ 


है मौर जिसम ६५०० तै तगभग दहै! ! फारसीया दंवनागरी मक्षसंभ लिख 
जनिका कार्थ यह ई कि उ-रोने लिन परवियो दा उत्ते विया है उनम ष करई 
पारसी मक्ष महै भौर्कई नागरक्षरामे 1 स्यष्टहै कि उही सादि भ्रति फ 
अक्षरो कय समस्या पर महर्से विचार नहात्रिया॥ 

डा्प्रियसन ने सिखा है कि मूलत पमावत फारी अक्षरम निषा 
मया था भौर इसका कारण उनका (जायसी का) पमया} ` प्रियस्तनवै मनि 
पदमावत वै प्रमी तिपिम लिचे जानकी वति स्वन च्िदधथी) 

प तमचद्र शुक्ते का (सन १८०४ ६०) मत हैक मादि प्रतिक तिपि 
फासीयी । यक्षद एक बडा कारणयहमभी धातरि जायसी कैग्नथ फारसी 
तिपि मतिषिगएये दिनी लिपिम उह पी सलायोनै उतास है "१ 

भाव श्यामसुदरदास का कथन है कि (पमावत करौ प्रतिया अधिकतर उदू 
लिपि म भितती है! सभेव है, भौर अपिदे समेवहै कि जायसी वे स्वये उद लिपि 
म निसा हो । उद्र म सत्ताइस ओर सतालीस लिखनं पर उनम मिक अन्तर नही 
होता । योडसे स्मे सतालीस का सत्तार्यषदढा जा सक्तादहै खदु लिपि कौ 
मह केटिनाई जगत्रनिद है) इमी भूमिन्ा म॑ उन्होने यहमभी तिखाहै नि षद 
मागत का एप वाली अनुवाद है" जौ लगभग सन १६५० ईम अनुवाद माथा 
भौर जिसम ६२७ षाठ हँ । उने ६२७ पठ का पारसाया उदु सभरा कारण 
विष्ट पाठ समसल कर ६४७ को अधिक पसद विया । 

प० चरद्रवली पादय ने (१६३१ ई० स} एक सख निखकर यद्‌ प्रमाणित क्से का 
प्रयत्ने किया वि जायसी ने पदमव्ते वौ रचना नामसैमक्षरोमकौ थौ ।\ पाद्य 
जीका कथन दिदि प्रियसेते शुक्त जी, दाऽ प्यामनरु-दरदास मादि सक दरस वान 
पर्‌ सावधानी सौरे वचनत अरकारस विचार पिए विना निश्चित निणम कर 
१--ारा = तासी हिदुई सादित्य का इतिहास, प० ८६} 
र्--ट ज आत साड्यूट्‌ हिज दिलिजन दटदी बोरिजिनली नेटष्टश्मनि 
परशषियन करषटर मर जाज प्रियसन सटोकं पदुमावती १० ५1 
३--९० रामचद्र शुक, जायसी भ्रयादलो { वक्त } प० ६ (प्रयम्‌ सस्रण 
१६२४ रिनीय सस्वर्णके प्र० सं० वाते वक्तव्य का परिव्तिति केरन्यि सया 
दै) जाणश्रन (द्विन्सण्मोवक्तय पन्य 
~र प्यामपरुदरदात, मक्षिप्व पदमावन, भूमिका प० १९। 
भवी, १० १३। 


६--पद्रवती पाढय का तेल नार प्रर पथिका, काशा, माग १२ पण श्ण्य 
पुर १०११४५१ 


१४२ मलिक मृहेम्मेद जायसी भोर उनफा काद्ध 


गयं है। 
पाण्डयजी का मत सक्षप न इत प्रकार रै- 
जायसीके समयम उदू का तो नाम भीनही वा प्ष्हिरी भाषाषो 
क्िखने वै निए पारसी अक्षरा म बावएवक विघार भी नही हृए्ये॥ 
अर्वति पाण्डेय जीके मनस जायत्ती ते उदु लक्षस का प्रयोगं नहो का 
केयाङ्गि उस कान ममे अक्षर वतमान नेदीय । 
भले ही पाण्ड्य कै लेव कं समय (१६३१ ई०) यह वत्ति भवान रही 
हो किन्‌. माजतोपहस्पष्टहै दि बायी वै समय स बहुत पहले ष उदू 
'एचनार्ये हमारे समक्ष उपस्थित हं । ना० प्र° सभाक खाज दसिपाट म पदेनावेत 
षी एकं हस्तलिखितत प्रति दज कौ गर्द है । इसवा प्रस्तृत स्तलख स० १६ ५वि० 
का सिखा हभ है । सम पमावत के चिपय म तिला है- 
सवत षदरह स अशी स्तात अधिक सम होई । 
रज्या जगत हित याग विधि पड नान पय हाई ॥ 
खाज विवरण (र६-रव््वी ) ममीर०्कायहदहै- 
सवत पदरह्‌ स यसी सान अपिक सव होद। 
रच्यो जगत हित योग यह्‌ पद्‌ नान पय हाई 
ष्स हस्ततेखं वी एक विगेपता यह है कि इसम तिषा है कि विनस्तात्तीर 
स्थित गढ नामक परी के नवाव मुटेम्मद ने प्रस्त प्रय बो प्तरसी लिपिस नागरी 
ल्लिपिमकरनकी जान्ञादी। राजा वहाट्र बायस्य फारसी तिपिकौ पन्ते रह 
आौर १० रामदीन मिश्र उस नागरी तिपि म तिखते र 
इति तरी जायसत नगर दासी मिक माटमद इत पदमावति भापा पायी 
सम्पूणम अय लिखना प्रयोजन तिप्यत्त- 
शिल्री नेगर नरेण अपारा । तिटकर वश भयौ उज्ियारा। 
सरित वितस्ता सीर गढ ना । परी विरतं सवकर्‌ वल टा ॥ 
तहां मरेण मर्हमट नामा । सूरवीर वत सव न्ति वामा 
ईदा तिने घनपतिहि समाना 1 सूय अग्नि समजात यपाना॥ 
बुद्धि गुनी पर्ति सय याव सिद्धिवीर भूपति सिरनाव॥ 
भई मना नरपतिहिं विशयी । फारसी त॒नामदरि पुनि लपी॥ 
मह द्वौ कातिक माग साहाई। वायथ राजवहादुरं गाई॥ 
सवत बोन्म स पनीषा । रामदीन द्विज मिप्र भिपी्ा॥ 





श्-पद्रवली पाण्य का सस ष० १०४॥ ए्-वही १० १२०। 


कथावस्तु का धरन भूत सोत ओरं जय उपकरण १९३ 


धरेण दास कृष्ट माहि इता, भा सनि सा लिपि दीने 1 
समसि दूति पर्ति मुनौ विगर यतात दीन 

फारसी क्षिपिसे नागरी सिपिक्सेण जो कहिनाईहीती दै कह प्रसतुन 
लेसे स्पष्ट ह ! सम्भवन पल्मावत वे रथनाक्रात कौ १८८७ विण लिक्तन मे 
इमकं अनिरिनत उनका श्थवणनेप भी दारणयथा। उटीने दय ग्रथ का नाम 
पदमावत।' ्तिखा है } उनके समल पत्मावत प्रमी लिपि मया) यदिद 
किरि तवं तक आविष्ट्त हीह नो म एयरो कौ विशद तिरिम पलमाषत 
मो लिखने मकौनसीबाधायाकटिाईनी“ रडयजीने (याहनहाकं सम्य 
मर्क सो निपिप्रचतित हुई जिसनानाम दद्‌ पट सया) उद की उ्प्तिका 
णो यह्‌ जनुमान विया दै असगत है व्याक गाहर्हा ऊ दो-गीन सौ वय ष्ट्लके 
द्र सिपिम निषे ग्रथ आज उपल 

पेपजीकायह भ्व मतह पि जायसी का उष्य हिद जनताममूफी 
भत का प्रचार धा, सतिम उहानं स्वनायत भामरी तिपि मच्िवाहागा) भदि 
यह माने सै कि जायसी (सालिका ली सासा निया ञ्टो पर लदवावर देश 
भवाय गई भी) पट्मावतकमो शकारिति करम प्रचारितः वरते ये ^तवतो यह 
कातटीकद्‌ा सस्ता, विनवुजो पति जक्सीने अपहाय स विषौ वहद्ही 
कैपास रही होमी तौर शसि पिपि सं जायी यधि प्रिचितथ वसी म॑ वह्‌ लिखी 
गई होगी | उम जारि प्रति दी वःय अनङ़्त्तिया कौयण्टागी वे भले ही नागरी 
पाकषाम वितीबद्रहो यहभौरवातष् 1 

पाडयनाकाण्के प्रबलतष़ पटह कि भलरावट कौ रकता कमी वरण 
साताकै आधारपरहुर्टै। -त तायसीषौ दयं केथी लिपि म क्तिवना पडा) 
मौरचूवि उहोने गस्गवटदो क्यो म तरिता, जत वल्मावतकौ भी दमा सिपि 
मेक्तिदा होमा । सलरावर रभा लिपि म नि्लीगई हि यट सम्भयहै, पितत 
स्र यतसे प्ठमावते दे भा कथाम तिख जानक कंद निण्चित प्रसाणनही 
निवता! याँ पर यहूतय्यमीद्ष्टयहैवि कयीर हृत चान चौतीसा ष्टी 
शली म जायमी ने सरावट कौ रनाकौ 3} पने मत निद्धान याप्रत्फिद्यक् 
देपष्टीकरणवै निए हमार दशम प्राचीनवालसेटी इस्‌ प्रनारकी सजनापकी 
जानीर्हीदहै ) जपसीमे भी इस पति वेप का प्रहत बिया > भौर ग्सी 
करण यह्‌ निरवयपवङ नरी क्टा 7 सम्मान चायनीते नागरो याक्यी लिपि 
मही पमाक्त सोस्वनाभाःयौः छ 


श्रो रन्ज गिरि वामयनदहमि लिपि कसम्ययम चद्वली पाष्डेय 
नार प्रर प्रिया यव ४७ सर २००८९ पृ ३२. 
र-ए० जौ भिरेफ पदुमायति भृमिवा पृ० ४६१ 


4. मलिक पुह॒म्भद जायसी घौर उनका काय्य 


केमते उरः ठीके मही जचते । परमावतसे पूव अपरराव्टके निर्माण कौ वात 
ये नही मानते । शिरेफ ने अपने सत वै समयन म पदमावन वै तीन स्यनौ दौ 
चर्वाकी है । उनके मतसे ये स्थत पारसी लिपि के मत का पयाप्त यणा म समथ 
षरतेरहै। प्रथम स्यत म अवश्य पाठके सदेह काएवप्रमाणदटहैजो मव्य ही 
पारसी लिपि के कारण हुमा । ० माताप्रसाद गृप्त" ने एव अनक उदाहुरण प्रस्तुत 
किए चिन्तु उनके पास कोरप्रमाग नही है जिसके वाधार पर पे कहसकंषमि 
ये भूतँ बालि प्रति के अनुकरण करने म हुई । ये भूल भनिनिपि की दिमीभीप्ररम्परा 
भे हूई हो सकती है । अनत आदि प्रति वे विषय म वन प्रमाण मरत्वहीन है । 

द्वितीय स्यलम पल्मावन के रचनाकात बे पाठ कौ समस्या है। डार 
भाताग्रसादं गुप्तं कौ जायसी प्रयावगीने स्पण्टदैकि ६२७ बा पाठदौ परस्पर 
असम्बद्ध हस्तनिखिते प्रतियो म॒ मितताटै । ओर उसी वगाली अनुवान म (सन 
१६५० ई० के सगमग} । इन परिस्थितिया स हम अनुमान कर समते ह क्रि यद्‌ भूल 
यटि मारि प्रतिस अनक्रण करन मनदो हुई त्तो भी उपै बहुन उपगत वही 
हई! वितु इष वातस भी रिसी निरिचिते निणय पर पटुचा नही जा सवता ।१ 

ततीय स्यत पर खण्ड चालोत (स्नीमन वणन-पण्ड) वे न्तीषदोहैम 
(४०।२।१) कवि ते ससिती जाति की स्वी की विदेपताओआं पर प्रवाश डाला है । 
शृक्नजौषे संस्करण म सिनी णत । उनदोने दिप्पणोम लिखि दियाहैषि 
‹क्विने शायद शतिनी केस्यान पर सिधिनी समसादै।' एन्जी शिरेफ 
काक्यनदहैमिजापसी ने फारसी भ लिखित पुरा प्रधोका अनुकरण क्से हुए 
सश वो भम रापल्केर सिधिती समय ओर दमनिएु महिनी वै गण दस्य 
म॑भर दिए) डा० माताप्रणाद ग्नं विनामो भिन्न पाठदिए शियिनी शर 
निराह । फारमी ओर उ की प्राचीप प्रतिपाकोदेणने वयै गोगाशौनात दहै 
रिहल लिपियोमप्राय कवने मेकनोरगम भैलनगीस्पा गाद । प्राचीन 
हृस्ततेखा की फारमो म॒प्िधिनी मौ सखि दोनाशत् एवे ही प्रकार से तिति 
जति । पह्‌सव्यरै रि इम प्रणम पतीन उरमतिसुभर सीन अति तका 
आदिप्क्तियोम रेमीस्व्रीकां वेणनस्िया दहै नो निह के गुणाद समवत है1 
कामणरास्वर मपएमेगृरयो का वणन नटी मितता। यहां प्रतिपाय द्नाहीहेरि शुकवजी 
का पाठ सपिनी ही प्रामाणिक पाठदै। जिन्त इयश-संयाष्स स्यतकष्ठदो 
सजोभी अनुमान गितरतने है उका पणावन कौ आदि प्रति स वौ सम्बय नहा 





१-दा० मात्रपदे मूष्न त° प्र० भूतिका पृ २५२६1 
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1 शिरेफने एक मौर तक न्थ है - मेरी समस में आवे अध्यापके आवे 
मे निर्चित प्रमाण है! इ्तद्दका जाश्य रस ओर रिषं के षन पर निभरहै। 
केवल फारसी लिपिम, जहाश्नदोशनेकाख्य एकहीहै देस षन हो सकता 
है। रिन्तुउसघछदकास्पष्टगुणशतमे अनुप्रास का प्रयोग है । फारसी बक्षरो 
के विषयमे कोई भी प्रमाण यहां नही दै । 

आदिप्रति कौलिपि पर विचार कर्ते हुए डा० मतिाप्रसाद गृष्तका 
फ्यनहै कि पदमावत कौ प्राप्त प्रतियोमेसे तीन (प्रणर्‌ द्वि०७ त० ३) नागरी 
लिपिमेहै शेष फास्सयीया अरवीलिपि मेह दतु इन तीन नागरी तिपिफी 
प्रतियो कै भौ आदश फारसीया अरमीलिपिमेये । 

इस प्रण मे गुप्तजी का प्रथम उदेश्य यह प्रमागित करना है कि नागरी 
मौर कैथी की प्रतिया फारसी प्रतियो की प्रतिलिपिया ह! इस वातके स्पष्टीकरण के 
लिए गुप्तजीने १३६ शने के 'सामाय पाठ ओरप्रति का पाठ प्रदशितित्यि है। 
जिनमे नागरी प्रति का पाठ स्थापितं पाठसे भिन्नहै ओर चिनमेभेदयामूल इस 
फार्ण हो सकी है कि प्रति लेव फारसी लिपिका अनुकरण क्ररहाथा। एेषी 
मूले प्रधानता म्व स्वरो की गडवडी की हु (जो फारसी लिपि मे अलिखित है) 
क गी गडबडी अौर इन मक्षरो की गडवडी जिनकी पठचान फारमीलिपिर्मे 
विदुभो पर निभर द ।डा० गृप्तद्वारा दिए गए उदाहरणो से यह्‌ बात स्पष्टं है 
वि प्राप्त नागरी प्रतियो फी भी यादश प्रति कारसीयाअरबीम यी 1 डा° गृप्त 
ने इस वात को स्वीकार क्रे के बावजूद लिखा दै - इसमे भी वन्कर आाश्वय की 
वात यह्‌ है फ पदमावत करौ जितनी भौ प्रनिया प्राप्त हुई चाहे नागरीकीदहो 
चाहे मरी की-मवका मूत भल्णक्विकौ प्रतिनागरी लिपिमे यी!" १्इसबातको 
प्रमाणित करनं कं निए उ होने ६६ उदाहरण दिए है । उनके क्यनषाभमयटैकि 
येपाठक्धैदसी भघ्न्ताके निरूपणर्हैजो नागरी म्रतिकेदहीभनुकरणक्लेमे 
सम्भवर्है। मात्र ईसी।तक के याधार पर यह्‌ मानना कि आदि प्रति नागरोमे 
यौ सुसगत नही जान पडता 1 ० गप्तने एक यर यहं स्वीक्र क्रिया दै किप्रप्त 
नागरी प्रततियो कौ भी आादश प्रति फारमी धी ओर दूसरी ओर प्रिना यास्या दिए 
यह तिला ङि नागरी कहो चहिफारमी की सङा मूतमा्ग कवि की प्रति 
नागसीलिपिमयी। इन ६६ उदाहरणाःमस भ्रमे जदाव गौरव गीर्ओ 
(या ञौ) की गडवदीहोनीदहै। व मौर कको गडवडी नासरी मे अवश्य होती 
मौरक्थीमे उनकालूपएवदही है) ङिन्तुबयिक उदाहरण व ओर मो(यामौ) फी 


ए-जा० प्र० (हि०ए०) प० १६1 
ए-डा° मतिप्रम्नाद गुप्त जा० प्र० भुभिवा,पष्ठ २४1 
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गवी के ह, अर्थात्‌ जव मौर नजो (याजौ) इत्यादि । यहा दो बाति स्पष्ट ह| 
दोना सूपवेशत्एकहीअथकेटहै मौर नागरी लिपि म उनके रूप समाननही। 
० गुप्तकी शी प्रह्या के अमाव महम केवन बनुमान वरसक्ते कि 
उनका विचार यह्‌ है वरि प्रतिलिपि करते समय एक मनुष्य मूल प्रति पढ देता या 
भौर दुसरा मनुष्य प्रतिलिपि निखता था । यह्‌ यरि सनिवाय नही, तो साधारण 
रीतिदहै1 सा होते हए जव पाठक -यक्ति नागरी कौ भ्रति परढदेता तौ जव ओर्‌ 
श्जवं की गडबडी नागरी लिपि म सम्भव या ओौर पाठकवै उच्चारणमे षव मीर 
ष्जौ की गडबड हो सक्ती थी ।* 

षटूस विचार कै विष्धक्हाजा सकनादहैकि वभौरव की गडबड भारत 
की मधिकतर भाषाओ की लिखावट तया उच्चारण म होत्ती है भौर जितना प्रूरव 
की भोर हम बागे चलते हँ उतनी ही गडवडी बत्ती दै यहाँतक्विं षरगालं म 
व भौरवम कोई मेद नहौ होता, वेएके ही अक्षर होत 1 पदमावत की भाषा 
पूर्वी हिदी टै इसलिए स्वाभाविवत वभौरव की गडवदी हो सकतीटै वहि 
पाठक ने नागरी प्रति ते प्रड दिा दहो चाहे फारसी से। इसके अनिरिक्त जव ओर 
जौ लगभग समान जयके है भौर जहा समानाथक् नही वहा सथ करा मेद भहत्वपूण 
नही है (जसे सव भौरसो) हा जहां मथ समान है बहुत सम्भव है कि वहाँ प्रति 
लेखक ने उम कूप कु प्रहुण किया हागा जिस रूप सं वह मधिकं परिचित था । 

मय सात उदाहरणो मसे चार कुषम (बूम) मौर करुम क गडवढी 

केह यह्‌ वात अधिक विश्वास योग्य है क्योकि नागरौम मओौर मर्मेक्घ 
मधिकं भदनही है तथा कथी मभेद इसे भी कम है । यह पाठ (र्याति कुषुभ) 
सव प्रनियो महै ~ नागरी प्रतिवोम मी । सम्भव टै कि अनुनासिका के आधिक्य 
के षारण पिष्यते न्यन्जन की गडत्रडी उच्चारणम हई। यासम्भवदैकिक्रम 
ही जायसीकीयोती काटीकश रहो क्याक्रि कुषम पाठ इतप्रयम व्ही नहीं 
भिता । कितु अकंलं यदी यारि प्रति कमी नागरी लिपि वानी वात कौ सिद्ध नही 
फर सक्ता 1 

अयतीने उदाहरणम स एक (रईके स्यान पर रूल) केवल एके नागरी 
प्रतिमे भिलता दहै इसलिए यद नहाकटाजा सक्तात्रि यह मूत भािप्रनिते 
प्रतिलिपि ष्टे म हई । यह भूल उसके मननर क्यीमी हो सक्तीटै। 

दरूवरा उदाहरण (छार कै स्यान परे टार या यार) प्रवाचक विह निए 
हए है ॥\ दसका स्पप्न मथ ह कि डा° गुप्न ने स्वयं इस पाठ क्ये सनिग्व मानादहै। 
प्ररन-िह समवित शठ को नागरी निषि कवा पक्ष मजदूत क्रे के लिए भ्रस्त 


१-ना० भ्र पचचिका वप ५७ सम्बत २००९ ८० ३३६1 
ए-दा० माताप्रस्ाद गुप्त जायसी ग्रयावसी, प० ३९० (दोदा ३५२।५७)} । 
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रिक्षाकाकेद्रथा। श्रतियो मौर पूस्तका की भी परम्परा आघुनिकः कातर से पते 
पारसी सिधि होनी जः र? थी जिससे अनुमान निकलता है वि आदि प्रनि उती लिपि 
मेथीं। ढा० गुप्तने प्रमाणित कियाद कि सय हस्ततिखित नागरी प्रत्या फारसी 
प्रतियो की प्रतिनिपिया है (यपि वे मूलप्रति को नागरी की मानते है) यह भी एक 
रमाण! फाठकीजो विभ्रष्टतादोसौ वधसेकमकौ अवधिमेहोगदं बहुभी 
फारसी त्तिपि का पक्ष पृष्ट करती है । सूयकात शास्प्ी का भी भत है कि पदमावत 
षी भाषां ठेठ अवधी है मौर यहं प्रय फारक्ी लिपि मे सिखा गयाया। 
जायसी का फारसी मापा पर असाधारण अधिकारथा यहसिदहो चुका 
है 1 उनकी भाषा उवेधी मवप्य है पर उनकी लिपिफारसीहीधी) कारसीमेदही 
हनि भपने ग्रय लिखे ये । फारसी से कंथौ या नागराक्षरो मे उसकी प्रतिलिपिया-अनु 
क्तिपिपां हई ह इन प्रतियो दौ विशाल परम्परा का मूत फारसी था मौर यह्‌ सम्भवत 
यहीक्रारणथा कि उनकी ज़तिजनतासेदूरहीरही।वेहिदी कौ विशाल परम्परा 
भँ उपक्षित ही रहे। बलाभोत मादि के भनुवादम जो सनकीश्रष्टताहै वहभी 
फारसी लिपिकेकारणहै) 
उषयुक्त विवेचनं के माघार षर हमे कहं सकने हैँ कि पदमावत की मादि 
प्रति फारसी मे लिखी गई थी। 


कयानक क({ म.सल सोत 
जायसी के पूव कट भ्रमाख्यानक काव्य प्रमीत हो चुके ये। चगयन 
{१३७९ ई०) सौर मगावतती (१५०३ ६०} बे हौ अनुरूप पेर्मावत बौ भो सजना 
हदै॥ 
1 हिन्दी सारिः मे भ्रमेबधायो बौ एक सुदढ परम्परारै+ भभीषु् 
समय पूष पतक कितनो ही अरमक्याओके नाम मात्र नात ये कूधके माम वके मन्ता 
ये इधर अनेक प्रमगायाजों का उन्पाटन हृभा है ) बत बाज के प्रोष के घ्र 
केः लिषएु पहने से बहूत अधिक प्रमकयामो वे अध्ययन ष सुयो प्राप्त दै 1 
भ्रमगाया-एरम्परा वा अध्ययन रे परस्पष्टहोजानाि है प्रम गाया 
षा भाधार मौर मूल सोत कोई न काप्रम कयारोठीहै ~ कवि उम क्या म अपे 
कृस्पना-विलात का सौन्दयभर देवाह) इस प्रम कथा फो कदि प्राय ~ दोहा- 
चौपाई छ-द म॑प्रबध-काःयकी दिसी परम्परा मनुखार प्रस्तुत कर्ता इव 
कया मे सोक्तत्व कौ प्रधानता होठी है ! एतिहासिक तर्यो षोभी मोकवार्नाके 





१-१० सूयक नास्ती पदुमावति प्रोष पृ० ५ (१६३४) नादौर । 
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उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक प्रचलिते क्यानक ही प्रेमास्यानको 
कैमूनस्नोत्त र । डा० रामङ्ुमार वर्माका-क्थनहै कि भ्रमकाव्यकी कायें 
अधिक्तर काल्पनिकी है परर जायसीने कल्पना दे साथ साय इतिहास की 
सहायत्ता से अपने पदमावेत की कथाका निर्माण किया है! रतनसेन कौ सिहल 
यात्रा काल्पनिक है गौर अनाउदीन का परमावती के आक्पग मे चित्तौर पर 
चडढाई करना एतिहासिक ।" वर्मा नी क्य प्रस्तुत कयन तक सगत है परतु इति 
हास के आलोक म घ्यान देने पर स्पष्टो जातादै क्रि पदमावत म चित्तौर 
दित्ली अलाउदीन के नाममात्र एेतिहासिक है । नेप समस्त वाते कवि-कल्पना प्रसूत 
ह 1 वेस्तुत जायसी ने अपनी कंटानौ कौ मनोमय बौर लोकाक्पक चनानेके लिए 
दतिहास कौ छकदेदीदहै। यह द्धक नाममात्र की छौक है इसके भूल मे एति- 
हासिकेता ढढना -यथ है । इनम कतिपय नाम कौ इतिहास सम्मतता कै अतिर्कति 
सवत्र निजधरी कथाओ फे सदश कल्पना-तथ्य का (फक्टस रेण्ठ फिक्शन का) सौग 
रहता दै ॥१ 

प्रमगाथायो कौ कथा वस्त वै मून तेन्त नौर पदमावत -- 

परेमगायाओं की मूल क्थावम्तु सक्षप म यट है 
१-नायक किसी दूत या अ-य माघ्यम से नायिकाकौ प्रणसा मुनतादै या दशने 

करता टै भौर एक दूसरे पर या दोनो एक दूरे पर मुग्व हो जाते ह! 
ए-नायक नायिका को प्राप्त करने कै तिए गटत्याग कर्‌ चत पडता है। 
३-माग कै प्रसयूह्-माग भ अनेक विध्न भतेटहै ितु वह ग्हेंपारकर जाताहै। 
४--उसकी रक्षा भीहोनीदै। 
भू--दवी या गमानवीय शक्ति उसकी सहायता करती अतत मवहमायिकाको 
प्राप्त कर लता है भौर धर लौटतारहै। 

६-लौटते समय भी विध्न आतत है रितु बह पारदो जातादहै। 
७-मन्त म मिलन होता है। 
प-(द्‌ खान्त) 1 

विसीनक्मीषखूपमये तन्तु प्राय सभी प्रमगायाम मिलतंर्ह1 एके 
आघ्वां ततु दु खान्तवाभी हो सवता है जिसम क्सि वारण से नायक-नापिका 





१-हा० रामदरुमार वमां हिदी साहित्य का मालोचनात्मक्‌ रतिदास प० ५१८॥। 

२-दरष्टव्य-(माय) पदमावत को एतिहासिक्ता एक पन स्वेशषण, पृण १८३ 
ओर 'पदमावत का काग्य-सौदय मध्याय १ (इसम पदमावत फी थावस्तु 
शौर मूलसोत का सागोपाग विवचन व्या गया दैः} 


कणावप्तु का सघटन पूत घ्ोते मौर अप उपकरणा १५१ 


मच्यवधानदही जता ओौरए्कया दोनोका मयु जदीद) 

इन नन्तुमौ कै समान दी कुद मौर पहत्वपूण ननु है जिनका उपयाम श्रय 
सभी प्रेममाषमिो मे हुभा दै 

(१) नष शिख वणन ( 

(१) विरह्वणन बारहपासा । 

(३) गद वणन मौर 

(४) सतीहोना) 

दरस सवी को ओौर वहायाजा र्न है तु मूल्ये मूर्यं तत्‌ 
षतनेहीरै । ्ापपीनं भी डौ मून तततुमा रै माध्यम से पदेमावतं काकथा- 
च्स्तुक्रां सपटारिपारे) 


जायप्ती हारा गृहीत "दमावतौ' कौ कथा 


उपदकष जचद दै कि भरतव कै सूफी कवियो न॑ लोकजीवन तथा 
सादधितय मे प्रचसित्त निजधरी कया के स्प स्तं भपने आध्यात्िकं सदेशाको 
छगता तक पहेवाने कै प्रयत्न कि है) कतमेन नं मावली मे तिखाहै ति पह 
कथा पहने से चतीकान्दी थी) रसम मोग श्टुमार जौर विरस वत्तमानेषै 
मैन दुबारा फिर उदी क्याको तिपिददध किया दहै । दुंत्तवन का यह दावा अवश्य 
दैकिषहृतेसेही प्रवसिते क्याके अथ को उदम नय सिरे से स्पष्ट कियादैः 
शपि हेम खोटिः अरय सेव कहा 1* 


सोर दसो प्रकार कषद भतेदादय पल्माक्त ममी प्राते हीनादहै। जो 
स्पष्टद्गित बराह कि पदपाक्ती दयी बहनी जायसीकी निजी क्त्या कै 
उपज नेद है- 
सननौ सं संततानि जहा) कथा अरम्भ वन कविक्टा+) 
व्िहतेदीप परमिनी रान \ स्तनमेन चित्तउर गढ आनी) 
अरलेउदीनं देहली सुलव्नू £ राघव नैतन कीट {वतन +) 
भुना माहि गढ कन आद) हिद बुश भई सराई 
अआदिमप जस गावा अहै) लिलि भख चौपाई र्दे) 
स्नपक्तियो म जायत्तौ मै यहु स्पष्ट कतया है क्कि मदि मै अन्त तक्‌ भो 
----------- 
ए-० सलयेद्र॒म्ययुगीन हिद सादय का सोकतात्विकं अध्ययने ०२७३ २७४ 


स्-दतवन मुपा स्तति ण्ड (अप्ररािन) दस्वलि्छित त्न 
इ~य न~~ 


१४२ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काम्य 


गावाहैरउतेहौवे भाखा-चोपाई म निवद् क्रे अस्तृत क्ररैहै। हलकी 
पदिमनी रानी कौ कढानी जापदीने बनी धी! यह गाया सिहल की पदिमनी 
रानीसेजेकर हिद्रुतुरकद भई लराई। तक पूरी होती है! इसका यह अभिप्राय 
हमा कि जायसी ने जो वत्त ग्रहण क्याहै वह आदिसेमततक एक दौ गाया 
है । बेह साथः लोक्-गाथा है इसमे सदेह नही । यह एव देसी लोककथा है 
जिसमे देतिहास्िक पुरुषो भौर स्थानो के नाम प्रविष्ट कर दिए गए है 

१० च द्रवली पाण्डय के अनुसार जायसी का यह दावा है फिपदमावतीकी 
कथा रसप्रण भौर अत्यन्त प्राचीन यौ 1 कव्यवद्ध करनेका प्रथम प्रोष जापी 
कोहीर। इसक्यन की पुष्टि पाण्डय जायसी की निम्ननिषित पक्तियोभे 
क्प्ते है 

कवि वियास कवना रसपूरौ । दूरिसो नियर नियरसा दूरी ॥ 

नियरे दूर फल जस कदि । दूरिसो नियरे जस गुर्‌ चाटा॥ 

भवर आई वन खडसन नेडक्वतक बास । 
दादर वासं न पावई भगहि जो याछठ पास ॥१ 
क्वि इसके द्वारा यह -यक्त करना चाहता कि यहा एक से एक वढकर 

कविदहूए्‌ है मौर यहक्याभीरससमरीप्रीहै फिरिभी किसी कविते नबन 
पडाकिदसवक्याकोका-पकासरूप दे) यहकायतो मुन जम भिद रवत 
पडा ।* 

इस प्रकार इन साक्ष्यो से निष्पप निक्लता है कि पलमावती की कहानी 
भारतवर्भ की प्राचीन कहामिया मसेहै। जायसी नेन्मक्टानीको (सुना भी 
था) पूववर्तीं पदमावती रानी की साहित्यिक कहानी एव सोक प्रचनितं पदमावती 
वादी कहानी की परम्पराओआमे गहीत करके गहन चिन्तना विशाल क्स्पना एव 
महत अनुमूति के भितरण स दिक्राम एव मनुपम कायसोदय प्रदान क्रिया है। 


पदमावतफी क्था 

क्विने प्दमावतठकै प्रारम्भ म समस्त जगत वै करतार कौपावन वल्नां 
की है । पश्चात मुहम्मल गौर उने चारयाराका उलख शुर-स्तवन स्ननातियि 
बा उत्लष ओर केयानिदेश वरते हए सविषल द्रौप उसकी सथन भमराई उसके 
राजा गवयेन राजसभा उद्यान नगर इत्याटि का चणन षरके विने मूत कया 
का वणनप्रारम्मग्रिमारै। 








॥१-वदौ १०६ (दोहा २) । 
र्-प चदद्रवनी पाण्य दिती कवि चतां पर १३४॥ 


कथावस्तु का सघटन मूल सोत आर मप उपकरण १५३ 


सिधनतीपके रुजा सवदमेन की प्टरुनो चदणवतीदे गमु षएषश्कक्या 
उतपन्न हृ । उमका स्प नप्रतिम था } उसका नाम पनमाकतीः र्वा गया 1 वह्‌ किलि 
क्षण बुद्धि सप्त गौर सुगूण शाना थी! जव वह्‌ भ्यारह्‌वेपकी सानी ता 
उमे एक सतखडा धद गह्‌ वास के लिए दिपा सपरा । वाचा पल्मावत्ती यौवनमार 
से परु मो । उतत पदभगया षी वेणी नागिनी पै सदश उसकी पीठ म्य गिरि षर्‌ 
जुलायित यी । वह्‌ भौह्‌ स्य धनुष पर कटाग वागसपराद कके धुमातीया1 
करिति परमित द्विली जघने उवे मेकये । मूपक्राति क्सत्र काति थी । उकं 
मधर्‌ सागिव्यकी भाति ओरदानहीरे की भावि थ । उष पदिमनी का अनूप रूष 
देवकर समार माहित हो गया} उसके पास उसका पातित एकस्वणदणकाशु 
धा) यह्‌ एक अदनु पट्टि चतुर ओर शान्नज्तया। जवद्य मुणकौ खान रानी 
पटिमनी सानी होप त्वमी वभव कमदम्‌ राजाने उपक्र विकार नही 
किया । षह मत्य व्ययित रहने मी । चह रातन्निहीरामनसेइमीवात की 
पर्वा दिया करली थी} एक ननि वातचीनके वीच शुक नेक्हाकियदि दहाता 
ददेश म धूम क्र तुम्हारे योय वरदढ, 1 सीन राजास मह्‌ वात कदी 
सजाने शुरु केौ मार दाने भाक्ना दैदी! क्रित असार भनुनषनिनष दारा 
पर्माकतीने उतकी रकाकी। शुकने विदाकौ प्रायनाकौ परततु प्रर कातर 
पदमावती ते उमे जति नदौ निया । पिमा ऊ न्ति प्रमावनी लिगो-सहिति मान 
सरोवर मे जलग्रीडय ओद स्नान के लि्‌ गई । मशक शुक ने उपयुक्त अवस्त देखकर 
वमक राहुतरी। कनेक पक्षियानंे हरामन का केडा सत्कारं क्रिया एक दिनि 
छेरामन एव बहेलिए की जाल म एम यथा । वट्परिमा उक्षन्नाव म रखकर हाट 
से मया} चित्तोर कण्कं यायारौ कैः साय एक ब्रमण क्िवन कौट मे 


प्प्रप्रार के {ए गयाया | घोरामनकौ पन्ति समसकर उमनं याधसेमालने 
त्रिया} 


विततौ राजा चितरमनकौ मुकं नतर उकतवा पुत्र रनषेन षहा 
सचा हमा । ्योतिषियो ने कहा पि बह सिदत दीष मे -पएया सौर परिमनी 
से विबाहु बरे } जव वट्‌ शरद्य मुक लेकर रसन वे न्स्वारमगवा नौ 


युषे के पात्य स प्रभावित होरर रत्पेननेञयेण्कं तोवच्यषएु देकर हरामन 
षेमोतत तिया 


* एके ल्नि जव खनकेन शिकार करे सया तो उसरी स्व-मस्ति रानीनाग 


मनीनषुयार मोत बषना स्प न्पृण ये देवा 1 उसे होसमत से पुटा व्रा मरे 


समान भुण््ग्स्भ्रौ अय वभः शार थ ॐ? शः च नय = य बरा 


१५४ मिक मुहम्मद घायस्री भोर उनका कष्य 


मुम्हारासूपनगण्यदहै। भावी सौतकीवितासे उद्व लित रानीने शुक्‌ षौ भार 
डान की यज्ञादी। धायने उसे मारा नदी, चिषाकर रख दिया। लौटने पर 
जव राजाने णुकं कोनही देखा तो वह बत्यत् प्रोधित हमा) मतम हीरामन 
साया गया 1 राजाके पदन पर श्ुकने सारी बातें वता दी 1 उसने पदमावती 
नेल शिख वा सविस्तार जीवते चित्र वणित किया । उस सौ-दय वर्णन को सुनकर 
राजा वैसुघ हो गया 1 उसके मन म॒पदमादती प्राप्ति की इतनी प्रवल अभिलाषा 
भागी कि जमी वेशं मधरसे निकलपडा। हीरामन मागन्शक वेना । उसके 
साय सोलह पहल वु वर भी योगी होकर चै । माता ने विनती की 1 नागमतीने 
सीतांकी भानि साय चलने का आग्रह्‌ किया, कितु सद -यथ । वित्तौड से चलकर 
अनेक नदिया पवतो एव सात सागरो के अनेक प्रत्यूहो का प्रव्थास्यान करते हए 
भोगियो का यह्‌ दल ्िहद्वीप पहु वा । रतनसेन जोगियो के साथ महादेव कै मदिर 
भे वकर तप करने लगा! हीरामन ने पन्मावतीसंर्मेदक्ी) वह्‌ उतरे देषकर 
वहत रोई । हीरामन के प्रयत्न से वसत परचमी के दिन पदमावती सखिपा के साय 
शिव मर्प मं गई । रहनसेन उसे देखते ही मूत हो गपा उसने जोगी को जगाने 
मः लिषएु भनंत्र उपचार ए पर सव -यथ । उसने उसके वक्षस्थल परचदन से 
शह मदितषरदियाक्रि भगी तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नेहौ सीखा 
जव फन प्रास्ति का अवसरञआया तोत्र सो ग्या 1 वहं अपने प्रापरादमें चली 
गई । 

चेतना लौटने पर रदनतेत करूणा कदन कर उठा । उक्तके विनाप गौर जल मरने 
कैद समत्पसे देवताओम त्रारि त्राहि मच गर्ह यि प्रम पयका यह्‌ पथिक 
भरा तो विरहागिन से समस्त लाक जन जाए्‌गे। 

महारव पावती ने उसके प्रम कयै परीक्षा ली । पावती ने लावण्यमयी मप्सरा 

क़ारूपृघारणक्यिाभौरक्हाकिमूञ्ञेदइद्रने भेजा टै ! पृदमाढती कौभूतरजा। 
धुक्षे थप्सरा मिनी । रतनसेन ने कठा मि अप्सरे मूते प्रमावती कै भतिरिक्त 
भौरकषिसी मे कोर प्रमोजन नही । परीणाम सफल जानकर महान्वजी ने ऽते 
सिद्ध गुटिकादौ गौर सिहलगढ म पुसने षा माग बतलाया । रलनरेन ने भने 
सरायियो रैः साय सिहतं गट पर चदृाईक््र दी सादिक अभियान में वह्‌ भपनं 
ज्म सविया दे साग्र पक्डा गया 1 ग-ववसतेन ने उन्‌ स्वको धूली की बात्ना दे 
दो 1 भहदिय पावकती ने माट-माटिन का वेश धारण कर्वे गपवकतेने फो वहत 
समन्नाया, पर यह न भना} हसी वीय हीरामन युक से पदमावती ने सदेश भेजा 
भिः "मेरामरला मौर जीनातुम्दारे ष्टौ साय दह्येगा 1 पून योगि की पाहिनी घौर 
गघवसेन की वाहिनी षे घोर्‌ घमासान कौ भीषण विमीपिका उप्यते हुई । रहन 


कषावस्ठु का सथटन मूल सोत मौर यय उपकरण १५५ 


सेन के बाहाम्य फे लिए महान्क हनुमान भ्रमति देवताया दये । मघवते की 
हस्तिसेना को हनुमानजी मे मपी एमे पैट कर मक्राण मे फक दिया | महादव 
के धष्टेकाभरव निनाद विष्णुके शका भीवगनाद तवा भयाय दवाकर 
वार्यो भीय रवी जोभियोकौसेनामे वज उडी) साक्षात अपयकर शकर 
क्य समरागण म तांडव करे द॑लकरर ग-ववसेन उनके चरणा म गिर पडा । उतने 
निदेदन किया, भगवान ! कया आपकी है जिं चाहउये ैदें +" हीरामनने 
रहनतेन फे रान-व्यक्तितव का परिय दिवा ! वड धूमवाम से रनतेन-पदमावती 
का विवाह सम्प्र हा । रलतेन के सावी सौनह्‌ सहस्य कूवरं कां भी विवाह 
पृरदिमगी स्मियोकेसाथहोगया। यट शऋतुओोको तम्पनि ने सु पूवक तीत 
क्षि! 


एक भोर दत्मेन अपनी सद॒ परिणीता परेथमी कै साथ मानद मेमन 
पार दूसरी आर वियोग-क्लाता नागमनीकं विलाप म रु-पक्षी तक 
विकनं हौ गएु । आपी रानके समय एक पक्षोनेनागमहीके विरहूका काद 
पधा } नागमती कै कटने पर वह्‌ पक्षौ उसक्न प्रेम सदेश लेकर सिहल दीप ममा 1 
शिकार घतत घतते रटमेन एक वेडके नीये जा पहेवा} पक्षो ने उतत 
वित्त मौर नागमता कां दीन दशा एव दुप्वकयाः का कणन क्रिया । रल्वत्वेमै 
विदा लेकर परदमावती के साय वित्तीरको भार भ्स्यान किया 

सरागरकी उता तरपोके घाते प्रप्ापातामौ सदता हा रलतेन का 
जतयान पूमता हेज चताजारहाया । सज्सा विभीषणवे एक राक्षमफै कूचक 
के फलस्वरूप ररनसनं का जतयान भवर वात्याचक्र दैः आवत विवत म पड गमा 
मौर उरु सोढ कै कारण सागर के धततलमतवं मखडखड होकर सदा के 
तिषएु समा गरया। एक तस्ने पर एक मोर राजा वहा भौर दुसरे तख्ने पर दूसरी मोर 
रानी । 

जसतयाने ध्व कं पश्चात पदमावती बहते वहतं उम धाट पर जाप्तमी 
जह सक्षमी सूना नूत र्ठ फी । सष सौर समुद्र की सहाफ्ता ते रटनपेम पदपावती 
क पुनमितने हुमा } समूद ने उनका वडा सकार किया ओर विदा के समय पाच 
अभ्रस्य प्रदाण ममृत हष, सजपक्षी शादु त भौर पारम-मेंद किये ! रत्नेन चित्नीद 
पवा ) नागमती की वासौ पल्यवितत हो गई । नाममती से नागसेन वौर पदभादती 
मे पदमघन नामन पुर हए ! 

र्रनकेन के रवार म राधे चतन नामक एक यक्षिभौ सिदध पितं रहा 
पा उमेके वेद दिष्ट साचरणके कारणराजाने ससे देण मसनिकल जनिकी 
फ्डादी ! प्दमावती नं राघव को अरमघ्रक्रते कै पिट्‌ अपना जार कयन दिपा 
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राघव चेतन ने अपमान वा वदला सैन का निश्चय किया 1 बहे कगन सेकर दिल्ती 
कौ मोर्‌ चत्त पडा । उसने पदिमनी के सौल्य का वणन कर्वे बलाउदीन को 
भआक्रमण कै सिए उत््ररिति पिया । अलाउरीन ने रत्तसेन कौ पत्र निखकर पत्मिनी 
कौ मागकौ। राजान दूस कटा निया कि यदि उक्ल अनाहोतो 
वैमानही यें । 


अगाउदीन ने चित्तौर पर आक्रमण किया! गाठ वप तक धोर्‌ धमासान 
मुद्ध होता रहा ।यनम जनाउदहौनने सपि का प्रस्ताव भेजा। इरमे समुद्रसे 
प्राप्त पाच रल मागि गए नौर वाल्शाह ने चदेरीदने की प्रतिज्ञा शी। स्धिरौ 
गई । वादशाह्‌ को दुग मप्रीतिभोज न्या गया। गोराबादल कै मना करने पर्‌ 
भौ रटेमेन ने उनकी वात न मानी । वह अनाउहीन ते साय शतरज खलने लया । 
सहसा दपण म पदिमनी का प्रतिब्रिम्ब देखकर वह॒ मृच्यित हो गया । राघव तन 
ने बुद्धिमत्तापूण ढग से परिस्थिति सम्हाल ली । राजा उस गढ से बाहर पटुचनि 
माया । छटनपूवक अनाउदीन ने उस ब दी वना लिया । बह दिल्ली की! भोर रवाना 
कर दिया गमा। सी बीचक्ुभवनेर वै राजा दवपा7 की एक्‌ दती नं पदमायतौ 
षौ फुसनाना बाहा । अनाउदीन कौ भेजी एक वश्णष्मै भौ पुंसनाने करा प्रयत 
क्रिया प्र भेदसुल जने पर व पीटपाट क्र भगा दी बे) 


पदिमनी तनै गोरा-बादत स अपनी -यया क्या कहौ । गोरा वादलने सहा 
यता का बेचन दिया । युद्ध की तयारिया हई । वादव ने सद्य आगत नवत वषू 
कीमुद्धम नजनिदौ प्रायना अनसूुनी करटी 1 माताने भी मार्गावरोध किया 
पर बहु वीर राजपूतन स्का। सातह सौ पालक्यो मे सशस्त्र राजपूत बट । 
पदमावत्ती की पासकीम एक तहार्‌ वटा । यह्‌ प्रति करा दिया गया किं रानी 
अलाउहीनकै षासजा रही है । न्त्व पहूचक्र गोरा बादल नै अगताददीन से 
प्राना की पदिमनी पतिस मतिम वार मितकर गल्की कू जियारसौप देना 
चाहती है 4 अलाउहौननेबानादेदी ) रुर न ख्नस्नक्ौ लौह श्षलायेकाट 
दी । वार्ल रतनगन कये चकर वित्तोड रक थारभागरा} ल्त्सीमगोरागीरब्राद 
णाहवे प्रीरोम धार णुद्धहूमा) गोरमारागया। पदिमनी सेदेवपाल केव 
की वति सुनवर रलसन जाग बद्रूना हा गया 1 उसने आक्रमण कर त्यिा। दस 
यद्ध म रत्नसके पट म साधात्तिक बोट लगी चित्ती का विला बादल कौ सप 
कर यटे स्वगवासी टमा 1 दोना रानिया सती हो गई । मलाउदीन ने पुन बावमण 
विया । सभौ स्थिमा जौहर कीज्वाना मजस गई । पुय यद्ध॒ षरे देत रहे। 
चित्तौर प्र मूसरमानौ बा मपिकार्‌ हा यया + मलाउ्दीन वै हाय जौहर की राख 
ही गरई-- 


क््यावरत्‌ षा सधटन मूल स्तौत मौर मप उपकरण १५७ 


ष्छार उढहइ नीट एक ग्छ। 
दीद उडाई पिर्यिमी पूठीभ 


पमावत फी रेतिहासिकता 


जायमी के पृदमावन का क्या समय के साय तताय यत्यन्त लीकभ्रियहौी 
भद । भलाउदौनं दिल्या स्लसन चित्तौड प्रमनि नामा स सवद हतक कारण 
धर धीरे वह क्या मुषर हाती गई मौर इस ही रेनिहामिकं सत्य किवा इतिहात 
मान तिमा गया । दाह फिरिष्ना, साडइने-मक्वरी आदि की पदुमापत्ती-विपयक 
कहानी कय भून जाधार 'दमावन हीहै) इस क्या को रेतिहासिक एव पामर 
णिक सिद्ध वेर्न के मनेक प्रथतन किएगृएु है! परिणामन अनक निमूतं ओर्‌ 
भात धारणामे प्रवतित टा गई ह वस्तुत पमावत भघुनिक दाल फे उपगार्सो 
कीसी वविता-वद्ध क्या है जिसमे कतिपय एतिहासिक नामोके सतिरिक्तिं सवत्र 
महकवि जायसी की कल्पना गौर सावना का विलास रौर सौ-दय दशनीय है} 

सोह मै राजस्यान का मूल माधार पमावत है-- 

केतव जम् दाडन अलाखदान के चित्तौरके याध्रमण क] निम्नलिकिति 
वताते दिफ है ~ 

श्विफम सवते १३३१ (१२५५ ९०) म॒तलममी चित्तौर क॑ निहासने पर 
वत दो बार अलाददीन न वितर पर आानमण किया या! {लखमसी कै) देर 
हान वं कारण उष्षका चाचा भीमा उसका सरधक वना) मीपसीने सिति क 
(चौह्यन) राजा हम्मीर ष्ककीक्यासे विका निया या) उसका नाम पदिमनी 
था। यह नाम उर्व सनौदिक मौदेय केक्ारणरखा अयाया। पति्मिनी की 
भस्ति टी मलाउदूनिके भाकमण का मूल उदृश्य या यदपि यह साक्रमण दीप 
मतान सीर्‌ -पथ रहा मत म उसने उसे ययतेमसौ~य को माय देखमेतेक 
ही अपनी गाकाधा कौ सीमित कर दिमा मौर वहम दपणदे माष्यममवर 
भोढ संरहकेाके साय राजपूतां विश्वावक भरेतप्रदुमभ ग्या} मनी 
इच्या-धूति मे पश्चात बह भौया । राजा उख पर परिष्वास क्ये दुयके वादरत्तक 
ससश पटवन माया । हिदुजी कौ महान वास्या पर्‌ विश्वाय कस्ते दषु ही अला 
षटठी ने दा प्रण यह्‌ साद्सिक काय क्वा या! य्य नामस कयो कल कर 
लिया गया उस बत्यन शोध वातार शिविरदौ ओर जाया यया। यह्‌ धोपित 
कट ल्या गया कि पदिमनी के समप पट हौ उम मुक्त किया जायया 1 

जवे यह्‌ चात्त नात हई तो पित्तौररे लोग दिचलित्र हौ उठ 1 पदिप्रनी 
नै पनी ह जाति मौर वयसे मपनै माये सीनोन क जपने चादायोरा गौर 
महठीजा याद्तत्ते मयास्य जिहानि उमे जीवन या इन्यत परयाचन सनि 
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देने यौरराजाकी शक्ति हो जाए-रसी मरणा दी । गलाखदीन को सुवित कर 
दिया गथा करि पदिमनी जायी पर अपनी उच्च मर्यादा के साय! पदिमनी के 
सथ अनेक दाप्तिया रहेगी बहत सी अय सिया भो होगी जो केवत उसे पटूषाने 
भौर विदा करने दिल्ली जाएगी । णाहो शिविरमसात सौ पे बधिक डातरियां 
पटवो । प्रत्येक दोनी मे चित्तोर के सरक्लकौ मसे एक गलयत शूरवीर योदा 
बठा । एक-एक पालकी उठाने वाते छ छ कार वेशधारी सशस्त्र सनिक भीये। 
शाही शिविर कनातोते पिरायथा। होलिया उतार दी गई । भआपेधण्टे का समय 
हिन्द्र राजा मौर उसकी रानी को अतिम भेट के लिए स्वीकृत किया गया । होने 
राजाकोत्‌रत एक पालफीम वठाया ओौर चित्तौर गद को भोर सौट पदे। 
शेष ढोलियां मानो पदिमनी के साय दिल्ली जाने के लिए वृही रही । किन्तु गल्ताउदहीन 
काष्वरादायधा कि वह भीमसी को वापस चित्तौरभजाने कमो स्वीकृति नही देगा। 
वह्‌ र्प्ाल हो रहा था कि रतनसेन इतनी देर तकर्भेटषा आनदय़्ारहाधा। 
जद राना भौर प्रद्मिती के स्यान एर प्रतक्ियिः स देशभक्त वीरनिक्तं एड मो 
यहे घवरा गया 1 किन्तु मलाउहीन पूणत सरक्षितया । पौष्य क्रे फी आज्ञा 
दी गर्द! पालकरियो से निकले हुए राजपूर्तो ने वीरतापूवक पीष्टा यरने वार्तौका 
कश देर तक्र सामना किया कितुवे बन्तम एक एक करवे मारे गये। 

भीमसी फे लिए एक तेज धोडातयार रवा धा। वह्‌ उस परर सवार 
होकर सुरक्षिते दुग के भीतर पहु च गया । फाटक पर भक्तानं कीसेनासे घोर 
युद्ध हमा । गोरा बादल कै नेतृत्व मे राजपूतौ सेना लत रही । भलाउद्वीन अपने 
उद्य मे विपल रहा । गोरा इस युद्ध मे मारा गया। 

ष्समाण रास मयहसुदरस्पम वणितदै। वादने मात्र बारहुवप 

काधा, कितु राजपूत से स घोटी भवस्या मेभी बादमुत्यप्रदणन की माणा 
रखी जती है । वह्‌ वीरता कै साय लडा धायल हुआ परे वचकर निकल आया1 
बादल से मपने पति कै शौयकी करेया सुनकर मेरा परति मेरी प्रतीक्षा करता 
होमा कहती हुई उसङ्ी पल्नी भाग की लपटो म कूट कर सती हो गरई। 

अलाउद्दीन सेना मँ नई भरती करके शक्ति वकर यपने उदृण्यके लिप्‌ 
चित्तौरकी मोर लौट} कथा कफे अनुप्रार यह धटनासर १३४६ (१२६० ६०) 
म हई चिन्तू फिरिष्ताने तेरह वय वादक (१.०३ ६०) तियिदी है । चित्तीड 
की सरक्षिका बरुलदेषी ने राजाको दशन दिया। रानाने कहा- यदपि मेरे माठ 
सहस्र योद्धा ने भपना वनिदान बरं दिया प्रिभीतुम सृष्ट नहीं ईं ? बह 
अन्र््यानि हो गई । प्रात उहनि अपने इस रत्रिवे दप्यकी बात मपनेप्रमुषोसे 
षहदी, जिते उदनि विग्यलल स्मतिक्ौ वातक्डर टा7 दिवा| अदर 


१६० मलिक महम्मद जायसी नौर उनका काय्य 
इस समय चित्तौड का राजा राय स्तन सेन जो सुललान ने जव उसवा किला 
छीना तवे कल या ~ यदभुत रीति ते माग गया । घनाउदीनने उसकी 
एक लघ्वी के बनौक्िकि सौदय भौर गृगोकाहाने सुनस्दउनयेकहाकियदि 
तू मपी लदकौ मून्नेसौप देतोतू बधन से मुक्त हो सक्ता है । राजा ने (जिसके 
साय क्न्ानमसस्नीकीजारटी थी) इमे स्वीकार करके लडकी को सौपने कं 
लिए बुलाया ! राजकुमारी वौ लोगा ने विपदे चाहा कितु राजकुमारी ने युक्ति 
से अपौ पिता वौ घुडाया । उठने अपने विचारो को अवगत करा दिा । वह्‌ 
आटमरक्षणाय सन्ल ब्ल वेरोक्-लोक दिली पटू ची । उस समय रात पड गपो थौ । 
मुततान की सास पलानमी से डोनियां कल्वाने म पहु ची ओर वहा के रमर बाहर 
निकल भाये । भीतर पहुचक्र डोलियो से निवत कर राजपूतो ते तलवार सम्दानो 
भौर सुल्तान के सवक्रो को मारने के पश्चात व राजा सहित तेयार रखे हृए घो 
पर सवार होकर भाग निकले! --- राजा भागतां हआ अपने पहाड़ी प्रेण म 
पटच गया । - - - ओर उक्ष न्निसे वह मुसलसानो केहाथो मरे हृए मत्व 
काउजात्ने लगा मत म मुलतान ने चित्तौड को अपनं भधिकार मे रखना निर 
थक समह्यकर लिजिरला कौ हृक्म दिया कि र्लिको खाली करके राजा भानने 
षो सुपुदकरदे। 
परमावते घौर तारे करिश्ना की क्यारओं क तनना करने पर स्पष्ट 
हो जाताहैकि फरिए्नाने भूख घटा-वरी करके पदिमनी की पटमावित वाती 
कथावो हो रतिहासिकरस्पम रख दिया दै । पदिमनी को राजाकौपृप्री को रानी 
नक्हूकर राजाकी प्री! वनलापादै। पह राजाकी पुत्री मूलत राजकुमारी 
परल्काभात अनुवादं है। विवाहिता रातकमारियो कं लिण भी राजवमारीणम्नका 
प्रयोम होता दै! तुलसीदास ( राजकुमारि सिमवावन सुनहू मभोध्याकाण्) जायसी 
बआदिववियाने भी राजकुमारी शका प्रयोग विवाहिता राजपृत्रियोके निए 
तरिविदहै) 
फरि्ता का यह कयन प्रामाणिकं नही प्रतीत होता । प्रथम तो परिमनीवे 
दिगरीजनेकौवानदही निमू गहै 1 दूरी चित्य वात यहटैकिमनाउदीन जने 
प्रवत प्रनापी सुन्तान की कर स भागा हुमा रत्नमन वच त्य गौर मूल्वं का उजा 
डना फिरे चौर मुननान उमको सटन करवं मपन पत्र का चिततोडसापरीक्सेकी 
आनादेरे यहु सम्भव प्रतीत हतराहै। प्रामाणिक इतिटाषा दे साक्ष्यपरक्दा 
जारक्ताहै विषफरिसा कौव वाते एतिदानिके नहा 1 सन १३०४ई०मे 
पिजिरखाके किताको खाली क्से छाडदनबौवातमीनिमूतदै। 





ए-्रिषा तारील्र-ए-प्रिष्ता प० ११५ (चखनञ) । 


१९२ भविक महम्मद ज्रयत्तौ भौर उनका कव्य 


मही कियादै। वर्नीने भो पररिमनौ कौ कथा कषा नाम तव नही लिया है 

॥ जिभाउद्ौन वर्नीं १३०५-४ ई० म जीवित था । वह उक्ष काल का ¡एक 
भामागिकं इतिहास-तलक दै । वर्गी नपे ग्य तारीद-फीरोजशादी मलिखा 
ह~ भतान अनाउहीन ने वित्तौड वौ षरा नौर थोडे टी अमं म उम भधीनवर 
सिमा धरे कै समय चौमामेम्‌ सुत्तान कौ फौजका वरी हानि पहुची । , 

~ जिवाडदीन वनीं जलाउरीन का समक्रातीने इतिहाप्रकार्‌ है । उस्ततै सपने 
इतिहास म कगे भो पदमावती का उलेख नहीम्ियादहै। उसने कटी यहभीनही 
निलाहैक्रि चितौ पर अलाउीने के आकत्मण बा कारण वसी नारी का सौ-दव 
था1 यह माच्र परम्परागतं जनश्रतिदै।२ 

जायसी की यहं कानी जिसमं प्रम साहसिक्ता नौर त्रासादि तीना क्रा 

शुर सर्मिधणहृजाहै अत्यत शमौ उक्प्रिय हा गड मौर मव~तव्र-एर्वन प्र 
मिनी को यह कहानी कही गई - पुन पून कटी गई । परशियन इतिहाषवारोने 
भा जोतथ्य ओरक्ल्पना मे विने पाथक्य नही क्रतेये तुरत इस कथाका सच्चे 
द्तिहासा म जिनम्‌ फिरिम्ना गौर हज्नी उदृवौर के इतिहास मौ सामिन ह देतिहा 
सिक तथ्यकेसूपम गहीत कर लिया 


आर्ईने-अकयरी फी पदिमनी-कथा 


ष्टादने जोवत्तदिया दै बह राजपृतानि वे रक्षित रणौ के इतिहासोवेः 
वघारपरदै। दो-चार -याराको योडकर टीम यही वतात आरौ मकवरी म 





१-इतिपट हिष्टौ आच इण्डिया वात्यूम +, प्र १८६॥ 

२- इफटेदौषने दजट्‌ वी विली-ड इटश काज वाज हिज इनफचुयणन भार 
राजा रतेनसिहं सववीन परिमनी आफ एवंसविवजिट `परूटी 1 यट टित फष्ट हन 
नौट एवसप्लिधिटगी मश-ड इन एनो कटेम्पारेरी क्रानिफ्तर अर शस्विप्णन ॥ 

-एेन एेडवाम्ड दहिस्टी आफ इण्डिया भाग २ पृण ३०२॥ 
३-द्िप स्टोर भाफम मु जायसी श्न द्विच रोमाणं देढवेचर ड टजेडी 
आर बात -पटीफुनी द >रमियस्ड बेरी मून प्रिष्ड दी प्राप्यतर माइ पेड दियर 
दैषर एद एव्रीद्धयर दी स्टोरी ्ाफ़ पदिमनी वाजटोल्डटेड रीटोह्ड । दीप्र 
शियन बरतानिकतस हु हिन नाः वैरी मच केयर दू डिस्टिग्विसं विल्वीनं पिब्यान 
हेड फक रेरिली एवमष्टड इट जद हिग्णी सो दट आपरर दी टाइम भाफ़ 
मुटम्म जायसी दौ पदिमनी एपिमाड इज मे णड टेज ए दिष्टौरिक्त फक्ट इन 
मनी टिष्टोर्कियि वड इन्वनूदिग दोन माफ फरिश्ता एड €ज्जीरउदवीर। 
दिष्टी आफ टि विलजीज, ढा० िशोरीशरण सात, प° १२२-२३॥1 


१६४ भतिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


सोर आष्ृष्ट हयेना ओर रानी का जपने पति को भुक्त कराते का प्रयास असम्भव 
मेही जान प्ता ! ये तके अत्यत हत्पैः मौर माधारहीन है यहं कथा भ्जायती 
षीकोरी क्स्पना हीनहीरै जायसी नेइस कयाको सुना भोथा। दूसरे 
दिमनी कौ प्रदमावत वाती क्था स चित्तौड-उदयपुरके राजवेश शी दीति म 
चार चाद लगतेरहु। इस वथा म मानहानि की सम्भावनाहौीनहीकीजा सक्ती । 
भ्यजवश इस क्था कास्वीकारक्रता टै चित्तौड मं पटिमनी का महल है 
स्नात यारहै प्रमनितक्व्ययरहँ। किसी राजव दैस्वीकारफेरे मावषही 
षो क्या प्रामाणिकं नही मानी जा सक्ती । 

प्रो०श्रीनेध पाड्यश्काक्यन हैनि टज्जी उद्वीर ने अपना इतिहास 
अक्बरके समयम गुजरातम लिला था! यदपि पदमावत भौर उसके विवरण 
मे यन्तर है तयापि ृज्जी उदवौर ने पदिमनीकी कथाका उत्तेव कियाद । 
मेवाड की परम्परागत कथाए भी पदिमनीकीकयां को स्वीकार क्रती दँ 
जो त्यन्त पुरानी है । मतत प्रोऽश्री नम पादय नेभी इस स्वीकार त्ादै 
कि पदिमनी कीक्याके विपयम वगा मदभेदरटै। इस कथा का प्रधान साधन 
जायसी त पदमावत है। विद्वान इतिहासकार वा क्थनटठीकटीहै षि इन समस्त 
पदिमनी विपयक कथामा का मूत आधार पदमावत हीह! 


सर्नक्षण ओौर निष्कप 

प० रामचद्र शुक्ल ने टाडके भिवरणको देने कफे पश्चात लिला है, ' दाइ 
नजा वृत दिया है राजपूताने म रक्षित्त चारणा के इतिहासो वै भाधार परदै। 
दोचारब्योरो को ध्ोडकर टीक्‌ यही वत्तात आईने अषवदी मंदिया हमा है । 
“आई कवरी म भीमसी के स्थान पर्‌ रतनसौ (रतनर्विह या रलतेन) नामदहै। 
रतनसी के मारे जानेकाग्योराभी दूसरेढगपरदटै। 

हहौ दोनो इतिहात्िक वृत्तौ मे साय जायप्ती दवारा य्गितक्षांका 

मिलान करके शुकग जो ने पदमावत की उत्तराद्ं वाती क्याकी एेतिहासिक्ता 
प्रमाणितकी टै।' 

टाड पै राजस्यान र सम्यक अनुगीतन करने पर स्पष्टो जतादै कि 
उसकै ८० प्रतिशत से अधिषर प्रोतं वक्वाप्त या अनगलता कै अतगत भाती है । 


१-ड० शर्वरी प्रसाद भारतवप कवा इतिहास 1 

२-धो नेर शाण्टय भारतका वृद इतितं भागि रे मध्य बालीन भारत 
भृ १३१॥। = 

&-१० रामच द्र शुक्त जायसी प्रयावली भूमिकां पु* २४॥ 


[हि 


कथावस्तु का सपटन मूल सौत ब्रौर्‌ अय उपकरण १६५ 


एक प्रसिद्ध अगरेज चेक {जम्स टाड} कौ सति प्रसिदकगियेदन धमो 

कै विष्यम्‌ हमारी जनताक्षी दष्ट का पिन सौ वय में बहुत गुमराह कियारै। 
~ ~ वह विशे कूप प राजस्थात्‌ का सवे करने शौर राजस्थानी र्यौ को मस्या 
भौर मुसलमान कं विरद उभाडने पै लिए गियुक्त था } उत पूया सफलता प्राप्त 
हई ! ~ ~ मलाउदीन भौर दूमरे मव मुसतमानो को लम्पट-सूटेरा वतना भौर 
भरल को मौषमौ डाक्‌ कंर्न्पम विितित करना नज्नाजनक असत्य \ अवयर 
जै भद्यभुर्प वो मलन्त्ति कसे की कोशिश चाद परथूवमेवे समानदै।-~-~ 
दुखकी वात हकिदधिदी, वला नौर गुजराती माहित्यो के तथा दिन्दुमा के 
रपि हृए यद्‌ साहित्य रे पौषे भौर सौ बरस पहले विये रद इन विषय अमय 
कीखाद कां आने भी अमत्त समज्ञ करषूसतेजारहेर्है!' 

मह्‌ निर्भात सत्यै कि टाड ने अनेके गतत ठेव च्म प्रचारक भनमल बात 
निखी है! ओक्षाजीषनेभो टाडग्यी एत शन पृन्यिषी नौर निर्देश क्या है 
शड ने परिभनी का जो वत्त स्थि ह चह भी अत्यत प्रमपुण है- 

धिक्रमस १३३१ (१२० ८-७५ ६०) भौर वि०सर १३४६ (१२९० ई०} 
भ अलाउहुन दिती का बादशाह नदीया। पून इग सवतामं अनाउरीनके 
चिक्तीर-आकरमण को कर्षता सनमलता नही ता भौर क्या है ? अलाउदीन १२६५ 
६६६० मे दितवीको मरी परवडाया। उ०१३३६१ म चित्तो परदित्ती षे 
आनसा नै अवश्य आमण किया था पर्‌ वह बलवन था, अक्नाउदौन नह्‌) भना 
उटीन मे चिततोर पर अकमिण १३०३ ईज मक्याधा) 

श्सी प्रकार सिहत म चौहान रजवशकयौी बत्पनाभी मिध्याहै। टे 
वनूप्ार ' अलाउदीत फी दूसरी चढाई भ राणाकेग्यारह्‌पूवर मारे गए यरि 
पहली चढ़ाई अलाउटीत ने पदिमनोका पान के्तिएकी धीरता दूसरी चराई 
भे युद्धम मार गए 1 ये ग्यारह पुन क्वपदा होगथ “ इतनेता तबे दै ड 
नै लेडक्िपिया मर मई संताना का उत्तंस नही किया है 1 यदि अलाउदोन स्पट 
धातो भी बह-बडे युद्धम मे जनि वातत वटाक्ौमावे तियं इनना वडा साहसिक 
मभिरान करे हितम जीत ॐ विरिक्त द्यो दरे इतिदाछनो ने अकाज्ट्येन 
को श्रना दितिषी मौर मयमी समराटक्ठाहै 1 

टाडी वर्तामो म एवं मल्प मीर दुष्टव्यहै। उसक्ाक्यने टै किव 
प-गयवद्र विय्ालक्षार-हिदी सा० सं० नागपुर (अप्रन १६३६१ इतिदास परर्पिद 

के समापलिपद से अभिभाषण, पृ १६१७} 

ए्-गोर ही° यद्या रजपूला का इतिहास दुखरा खड, पृ ४६४६५ 1 
रे-ध० रयुदीरसिह्‌ पुव मध्यकातीन भूर, प° १२७-१६० 





१६६ मलिक मुहम्मद जायसौ मौर उनका कात्य 


अनाज्दीन वित्तौर नही ले पाता हारक्र दिल्वीकौओर कीट जारा तो राणा 
सं प्रस्ताव कर्तार क्षि पदिमनी कौ मुव दपणम त्वादौ । रागा इसण्त णौ 
स्वीकार करर ततादै गौर पराजित शत्र को अपरनौपनीका मुव दपण कै माध्यम 
सं दिखलाता है । 

जायसीद्धी कथाटै ङि राणां रतनमेन नलाउटौन का स्मत वना 
स्वीक्नारक्रसताहै। वहे गन्म तत जाताहै) वहा अतारटीने अफ्स्मात 
पदिमनी की परछाई देवता है । टाड के रिस्मसरेसा सगताहै माना हारे हृए 
शत का अपनी वौवबीकामह दिखाना राजपूत शालीनता भौर भातिथ्यका चश 
था। ^ 

गारा परिमनी का चाचा न्नगतायाघीरवालत गोराका भतीजाथा। 

अयान बादतर्पा मनीके दूभरे चाचाका लडकाथा। पदिमनीकेदो चाचा भौर 
चचेरा भाई चित्तौन मकमे रहतेये। उहतो चित्तोडवाषानौभी नही पीना 
चाहिए 1 एेनिहासिक् तथ्य यह है क्रि पदिमनी मेवाडक्ौधी भौरगोरामौर बाद 
चिसौडगै सरार भौर उसे सम्बधीये। टाडने किंस्ते कौ सगति तातं के लिए 
गोरा-वादव का सिह्नका ही बनाया 1 

उपयुक्त विवचन सस्पष्टट्‌ कि टाडवे आधार पर पदमावत का एतिहा 
सिक आषारदूढना मौर इसी कारण उत दनिटासायित कहना ठीक नही है । 


भक्ञाजीके मत समीक्षा 


सवत १६८१ (१६२४६ ) म गुद्नजीने जायसी ग्रयावनी काप्रयम 
सस्करण प्रकाणित तिया | मन्मन गौरागकरहीराचद्र आक्षा देन राजपूतान का 
इतिहास सं० १६८५ म॑ प्रक्राशित हुजा। 

आायाओने पमावत कोक्था दनेने नतर निखा है- इनिटास, के 
अभावमं लागा तै पलमावन का ०तिहासिक्ग पुस्तक मान लिया परतु वास्तव 
मवट्‌ भाजक्ल वै रेतिहासिक उपयाता कौ सी वितावद्ध क्यादहै निसा 
कलवर इन एतिहासिक वातां पर रचा गया है कि रतनसन (रलह) चिततौड का 
राजा पदिमनी या पमावती उसक्तौ रानी मौर अद्राडदौनदि तीकामुनतानथा 
जिसने रतनसन (रलह) मे ढक्र चित्तीड काज्तरद्टीया वा । वटूषा मय सव 
याते क्था षै सेचक वनान वे तिषएु कल्पित खडी की गई कयाङ्रि रतनसनणएव 
बरसभी राय नहा कटने षाया एसीदशाम योगी वन क्र उसका हू दीप 
(लका) तक जाना ओ वहा की राजकुमारी का व्याह उना केसे सभव होता 





१-इव्चद्र तारम पएत्मादत-सार पृष! ५ 


भर कै यात्रमण मै यि 
षरटनाय। एवे दुज्नियाका उप्रयोगरभौी किणि गया हैष ने 
१२९० ६० म भने माई च्तूग्रसा गौर भनापति नर सांको गुजरान प्र 
क्नेको पवा 


गो भेजा म ५ स माड कै रास्ते क्न्नाबाहा किन्तु 
राजा परिह ने हं मार भगाया 1 तव मवाडके दकिन मक्र वे भाघ्यावन 
म 1 
प्बही १०३ २१२२॥ 
शर हीराभद गोजञा 
४ 


१६ मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका काव्य 


जा प्टुचे ॥ यद्यपि अलाउदीन ने इस युद्ध मे सेना कृ नेतृत्व नही नियाया तो भी 
चिन्तौड कं राजा समरसिहि के दारा मवाद्दरीन कौ इस युद्ध म प्रयमर बार हार 
हई थी । 

गौरीशकर हीरा द याका कयन है कि जिन पुन सृरि ने जपने तीय 
कत्पय म उलूग ला की गुजरात~विजय का वणन।+करते हुए लिखा है- विश्रम सवत 
१३५६ (१२६६ ई०) मे सुलतान मल्लावदीण (अलादीन लिजली) का सवे 
दयोटा भाई उलूखान (उलृगखला) कणदेव के मत्री मधष क ्ररणा सं दिल्ली नगर 
से गुजरात की भोर चना । चिव्रकूट (चित्तीड) के स्वामी समर्धिह्‌ ने उपे दण्ड 
देकर मेवाड़ देशक रक्षाकरली।१ 

यह्ाव्यानदने की यातरि माधवकादहौ ननश्रुतियौ म प्रचार्‌प्रसार 
भौर सप्रसार होता रहा गौर सभावना की जा सक्ती कि जायसी के राघव चेतन 
की कहानी का मूल सभवत गुजराते मरी माधवे के चरिप्रमे है 

रणयमीर की जीत ते दिल्ली सल्तनत की सीमा मवाडमे शां तगी। 

समरर्सिह्‌ वे वे रटनसिह को मेवाडकी गदी परवठ कृदधमहीन बौतेये बि 
भलाउदीन ने चित्तौड कौ घर लिया। (१३२ रई) छ मणोदै धिरे रह्नेके वाद 
रसद नौर्‌ पानी चकगयेतो कता यनाब्हीनवे हाथ आया। रत्नरसिह मारा 
गरया भौर उसकी दानी पदिमनी ने वहुत-सी स्त्रियो के माथ जौहर कर लिया। 
अलाउदीन ने चित्तौट का राज्य मपने वेदे सिजर याष देकर उस्तका नाम लिज-~ 
रावाद रखा । 

अनाउदीन चित्तौड कोमु्कितिसेते पायाया कि दिल्लीते मगोनौके 
नये हमत कौ खवर नाई । तरगी नामव एक मगोतनं एक वशी सेना वै साय 
जमना विनारे डेराया डाला ौर दिल्ती का घर्‌ तिया। अंताउटीन वे खनिषर 
वह हट गथा ॥१ 

जायसी ने अताउदीन की चित्तो चद्भाई के अवमर पर निल्ती पर हरेवा वी 

चल्रईकी वात जो तिल्ली है उसमं स्पष्ट तरगी वै मगोगो वी पराई टै) * 

यद्यपि रटनसेन अलाउदीन वे साय हृए युद्ध ममारा गया या तथापि 
सम्भवत आदि अत जस गाया बै वाती गाया म रत्नेन अलाउदीनवे दरार 
नही मारं मया 1 





-जयच द्र विद्यालक्नार इतिदास-प्रवश प० २५३ (प्र सण १६३} 
र-गौरीशकर हीराचद्र मोक्ञा राजपूतान का इनिहान दू° ख पु ४७६-७अ॥ 
इ-मयच> वियालक्ार इनिहाम प्रमे १० २६५-६६। 

-षूद्रचद्र नारग षपदमावत-सार । 


कयावस्तु का सघटन मूल च्ोत मरौर मय उपकरण १६६ 


जायसी के समय म चिचौडवर रावा सग्राममिद था! उक्षे कार उसका 
पप्र रत्नसिह गहरी पर बला ¡ जायसी कै पदमाव्त नायि रत्नेन मे इस रह्नर्सिह की 
क्या भी नुडाहईटै। 

"मेवाड मे सरागा दे पीये उसका छोटा वेदा रल्सषिह॒ राणां हमा \ ~ ~ 
१३१ ई० म राणा स्तर्‌ चय उसक एव सरदार न भारडाता{ ! 

* ~~~ महाराभाके एकाएक हस्र प्रकार स्वगतास होने कै अनन्तर 
भेवाड कौ गही पर उसका दर्रा लवा रलर्सिह बठा ! - ~ उसवै बाददीद्रेदी 
यै देषद्ोही हाडा सर्दार जो सामाको दूप्तरी रानी कमवत्ती गा भाई भौर उसके पुत्रो 
वि्मानित्यि मौर उदयते का तरफदार था ओौर अपने मानजे विक्रमादित्य क्ये 
हियिसन दिलाने के सिये मवाडदे शत्र मुगतो-बायर-म रणयम्मौर प्रदेश उरं 
देने जादि वौ राऽ-~गराडक्र रहाथा, दण्डवे ए शिकार-मिसबरुताकर महा 
राणा ग्त्निह्‌ मे मर्वाना चाहा नौर उवे साय दद्र करत हए स्वय भीमाय 
गया (२० नवरी १५३२ ६०} ।' १ 

विक्रमादित्य गीर उद्थ्िहं वा महाराणासागा न यहु वदी जागीर 
सन्ति की मातपिि इच्छा फे विरुद्ध ओौर अपनी प्रीतिपात्र रानी कमवतीकै 
विशेष भाग्रहूमेदी परतुजतम इसका परिणाम रलर्सिह भौर सूरनमल दौनी 
कै पात्रकही हुमा) " 

1 महाराणा सागा कय मत्यु पै समाचार षहुने पर 1उसमा कूवर रतह्‌ 
विर स० {८८४ माघ गुदो १५ (१६२८ ता० ५ पखरी) ये आसपाम वित्तौद 
वै राज्य का स्वामी हेया} महासाणास्तागारे देहात बे समय महाराणी हादी 
कमवती लपने दोना पुरोत साय रणयमौरमं थी । चपनं घटे आदयो वै हाभ 
म रणयनार की परवरीम सार लासंकौ जागीर का हाना रनसिह करौ येत सरता 
था वयोरि द्‌ उसकी एर्व इच्याके प्रिष्धदी गई यी। महाराणा बहुत 
अ्रसते हेमा +" 1 

उयरहाो कंमपती विक्रमादित्य वो गैवादकाराजा बनाता चाहती थी 
जितै निए उदनं सुरगमल स यातच।त कर यावर ल्मै तदन सटायव बनाने का 
पपच र्वा | ~ वार अपनी दित्या म शिखा है हि० स ६३९ ता० १४ 
गृश्दम (वि० सण ३५८८ जाण्वित मुदि १५-६० स १८२०८ ता० २८ पिनम्बर) 


{यनं विग्राततकार इतिहास दवन, प० ३२८२६! 

र-पव्वीसिट्‌ मेहता दमाय राजस्या पृ९्८-पन {१५५०} 1 

` -पौरोशकर दोराचद सोषा रापरताने दा इनिरस, दु० त प" ६७२-७३ 1 
वही, पृ* ७०० ७०? | 


१७० 1 मलिक मुहम्मद जायसौ भौर उनका काध्य 


को राणा साया के दूसरे पत्र विक्रमाजीत के जा अयनी साता पदमावर्ती (? कमवबरी) 
बै साथ रणयभौरमे रहता या कुद नादमी मेर पात आए । भेरे ग्वालियर को 
स्वाना हानि के पहने भी विमभराजीते कै जत्यत विष्वासपाय्र राजपूते अशोक के 
कुं भादमी मेरेपास ७० म्नाल की जागीरलेन की शतपर राणा की अधीनता 
रवीकरार्‌ कएने के समाचार सकर आय येने महभी कहाकि यदि विक्रमाजीत 
भपगी शरत पर दन रहा तो उसके पिता कौ जगह उसे चित्तौड की गही पर विग 
षरूगा। 

ये सपर वाते हई , पर तु ुरजमत रणयभौर भसा किला वावर को न्लिना 
नही चाहता धा उसने तो वैवल रत्विह को डरने के लिएु यह प्रपच रचाथा 
दसी से रणयभौर का विता वादणाहं को सौपा न गया, परन्तु इससे रलासिह मौर 
सूरजमतं म विरोध भौर वढगया। ५ 

-- महाराणाने उसकोद्लस मारनेकी ठान लौ। दसं विषपमे 
गटणौत नणसी ज्िखता है~ राणा रलसिह शिकार खलता हा चूदौ कै निकट 
पटच सौर सूरजमल क्रो बुलाया ।- ~ राणा ने अपनी पवार वशक्रो रानी 
से षहाबि कप हम एकस सुर मारेगे ! ~ ~ दूरे ही दिन सवेरे भूरजमल को 
सायकलेकर राणा शिवारको गया 1 राणा ने प्ुलमत यौ सरजमत पर वार करन 
काद्शारा विया परतु उसकी हिम्भतन पडी तव राणा ने सवार हौकर उस 
धरकतववार षा वार किया जिसमे उसको सोपय काहु हिस्तराक्टे गया इस षर 
पुरनमलने भी एक वारकिया जां प्ुरजमत कीजाप पर नगा तवेतो -षकरबेर 
सूरजमत ने पूरनमत परं प्रहार विया जिसने वह चित्लाने लगा । उम बचाने षै 
सिये राणा वहा भाया ओर सूरजमले पर तलवार घला । इस समय सूर्जमतने 
घोडे की -तगाम प्रक्डङ्र्डमे हुए राणा फी गदन कं नोचे दसा टार मारानि 
वहते चीरता हमा नाभि तक चत्र ग्या) राणाने धोटेषर से पिस्वेगिे 
पानी मागा तो सूरजमतनेक्लामिकातेने तुक्च सालियादटै भवतु जल नही 
पी सवता । वहा राणां घौर भूरजमल दोनों कै भ्राणपक्षी उड गए्‌1 पाटेणभं 
राणा का दाह्‌-सस्वार टंआ ओर राती पवार उसवै साय सती हूर । यहु घटना 
विऽ सण १५८०८ (ईन स १५३१) महू्ईद। र 

जायसो ने पदमावत की सजन नेरणाहं वे समयम १५४० ईन्मदकीदै। 

परभावत की सजना वै सलगमम्‌ १० वप पूव मतराड के राणा त्लसिह्‌ ओरदूदीषे 
मूर्जमतषा दद्र मौर दोना क मयु वारी षटनाचटी धौ 1 जायसी ने जिस 


-गौरीगकर हीराचद बीश्चा राजपूतान श्न इतिहास, पृ० ७०४॥ 
र~वही १० ७०४४1 


कथावस्त्‌ का प्थटन पूत कौत सौर सय उर्क्रण ६७१ 


देवषातु भौर श्नमन-द्द्र को परिकल्पना कैथी सम्भवत यही धटना उसके 
भूकर मटै 

जौ दवपाल राव ख माजा! मोहि तोहि जृषं एकश्च रजा {1 

भेतै्ि साग आद विप भरी 1 मेदित जहका कीषरीा 

साई नाभि तर साग वटी । नामि व्यि निक्सी सौ पीठी 

चला परारि तव राज मारा! टूट कव षड मयड निनास॥ 

सुधि बधि तौ सव विर भार परामय काट) 
हस्ति धार को करर? धर भना गई खाट 1" 

स्तन्‌ ~ सुरजमल दृद तलवार नामि तकपहुचजाना दोनाकौ 
मत्य्‌, राना पवार श्य सती दना वाता घटना नीर रनतन देवपाच-देद्र साम 
काची हूए नाभि तर पहु चना, दोना की मत्युं रानी पदिमनी योरनाममनीका 
का सती होना इन दोना टना म सदमूत्त साम्पटै। 

इमम एवं अय वात परमो प्रवाण पठता हेरि अवश्य हा पदमावक्तकी 
एना इष घटना (जवा १९३१ ई } केवाददी हर्द । इम रर पदभावत 
की स्वना ६२७ हि (१५२० ई०} मक्हना मी भमगवर हा जाना है + 

शी मौरीशकर दीपद मौला नसुल्द प्रमाणा आधार पर्‌ पदिमनी 
फीक्याका क्विकी कं-उना- मान मानारै। तकारौ जीवित जौगरप्रामा 
गिक इतिहास नख राजक्वि जमीर सुनते मौर वर्ना ने पदिमनी कानाम तक 
नही तिया है 1 जहा राजक्वि खुष्ठये ने एर भोर देवल देवी भौर सिजिरपाके 
भमा वणन हेतिहापिक त्यो साय आशिका मसा हं जगं उपने 
अलाददीन्‌ कं मापण का अव्यत उ वसन आवसे नौर विकामिति तथ्याकनी म 
रसपूम वणन पिया है वहा वह पटिमनी कौ क्या जसं सरस प्रतय कै मवहलना 
कर लाय ~ यह्‌ यात उप्तम्भव प्रतीत हाती है दह चिततौड का चलारईम जग्रदष्ीन 
केसायभी ग्याथा) यरि पतिमनी कौक्या लोक जोपनया सौ्‌ कमानासे 
महत सौर कवि-क्ल्ना न दहातीन ता वर्नौ चौर सुतस मव्य हौ उसका रसमय 
वेणन करने ! जत पतिमनी की क्या एतिहासिक नही प्रनान होनी 1 

पूर्वाद का कया नाय ययियो के फटत-यमनः सिद्धि प्राप्ति सादि पर 








‡-प० रामचद्र गुद जा० ग्र> भु० २६७१ 

र-दरष्टन्य, इसी भवथ क्य पमावत न्न सवनात । 

मे-गौरोगकर हीराचद गोता पदयपुर राज्य कद तिस ५० १९११ 

भ-दरष्व्य मादन रिपू (नवम्बर १६५०) प° ३६१-६८ हिदी बनुणीलन 
वय ६ मक्‌ ३ १¶० २६३१ सहित्य सदेथ, (भा० १३ जव ६} पृण २४६५० { 


१५२ मलिक महम्मद जायत भार उनका काम्य 


आधारित स्नोकनकथासो क्ता का-यवद्ध विकसित एष विलमित ष्पद! यह्‌ वाव 
भी कल्पना मात टै रि सिहुलनीष लका न होकर राजस्यान का ्षिगोकी यामह 
राष्ट कां वम्बेईके पास सिहल या सागली स्थान टै 1 

यस्तृत लोमा नं इतिहटाम के नभावेम या एतिहासिक नष्ययनन वसेन 
फारण पदमावतत चो एतिहासषिक्ता की दष्टि म्र महत्वपृण ग्रयमाननियादै) 
यास्तविक्ता यह्‌ टैत्रिवह नाम मात्र के तिएु फेतिहासि है । वह एष सुदर 
केयग्रथटहै जिसका कलेवर इन एतिहासिक तथ्या पर सचा गया है- 

(१) रत्नरेन चित्तौड का राजा धा । उसने मान एव वप राज्यक्रिया धा| 

(२) दिल्ली के सुतान मनाउ्टीन ने १३०३-४ ई० म चित्तौड पर 
चदाष्कीधी ओौरदछय महीने म उते जीतलियाथा। 

(३) क्षव्राणिपोने जौहरकी ज्वानामंप्राणाहृतिदीषी। 

(४) सम्भवत उस समय पलिमिनी नामकी रानी नही थी, जिते तिषु 
हौ अनाउटौने ने सक्रमग रिपा था } यह्‌ परवर्ती भट्ट भणत ओर मान 
कत्पना टै । 

फिरिष्ता, अवुल फजल टाड आरि की पदिमनो-सम्बधो 


बातो का मूल सोत पदमावतह। 

(उषय्‌ क्त इतिहासकारं वौ पदिमनी सम्ब धौ वाता वा मूर सौते प्रमावेत 
है) । हमारे यही पदिमनी सम्पथी कयाण नोत सौर साहित्य म प्रचणितही 
र्दी) 

सिहत हप की परिमनी उक्षका हीरामा शुक रट्नक्षन का पोलह सहसु 
जोगी राजकुभमाराके साथ हत जाना पदिमीको -याह लागा प्रमति वातं 
सोव-वयात्मक एव ववि बत्पित द । 

रदेनसेन के समयम सहव मगयव सन नामक शरईदराजाथा दी नही 
उत समय वहा मा राजा कौति निश्णक्देव पराक्रम वाह्‌ (चौवा] या मुवनेके बाहु 
सीसदा हाना चाष्टिएु ॥¶्य गववसेन भीक्वि क्त्पनामात्र ह (गवव सेनक 
भम्भावनातो इद्र के दरवार कूवेरक्मौञत्काया टिमात्यप्रदेशम कौ जा राक्ती 
है) । उस समय क्रु मलनेर्‌ स्थापिते तक नही हृमाथा अतत देवपाठषोव्टाका 
शाजा केम माना जाय ? अलाउदटीन आठ वप तक वित्तौड मे लिए लडनेके याद 
निरा होकर दिल्ली नही लौटा करतुं अनुमानत छ मटीनि खडकर उसने चित्तीद 
छनि न्निमाया वह षक ही बार चित्तौड पर चढा था। इसतिषएु दुसरी वारभनि षी 


१-इफ तरोनोलाजी माफ इण्न्या पू ३२१--२२1 
र-वही १० ३२१। 


कयायप्तु फा सपन भूल द्यैत जौर अय उपकरण १७३ 


वथा कति कऊेत्पना एव समावना है ।* 
जायतती द्वास गृहत कथा 


पदमावती की कहानी भारतीय लोके मीव री एक चिर परिचित कहानी 
है । भारतीम दाडमय य वदमावती कौर्हानी अनेक रूपो म॑प्रप्त दोतीद 
दनम कूटं पे उत्तेस सपर गियजा चुके है। नमी तक निश्चित स्प से यह 
यात सही कि पदमावती की उसं चिरपरिचन कहानी के साथ जलार्हीन, रयेत 
जीर पदमावती वाती कहाती का सग्रथने सवश्रथम क्तिनि क्रिया? जायसीक 
संम्यमे यहद्था प्रयतत थी! 
, सिह पदप पदुमनौ राना । रतनसन चितउर गद भानौ ॥ 
अलाडउदी दहन; शुलतानू । राघव चेतन की बन्वानू 
चुना ग्राहि गढयेरा भई! हिद तुर्कह ई चराई ॥ 
यादि भत जस गाथा अहु! निनि मासा ~ चौपाई कद ।1 
जायसा काक्यन है किं जसी आदिसेजततक कहानी र्टीहै तदर्प 
उहाने उसको भाप -चीपाई म निबद्ध करवै उपस्थित विया है। जायसी के समक्ष 
दोनाक्हानियो बेलू वततमाये। उरनेदने दानो कथामौ कं तनि-त्रनेमे 
पदमाक्ते की कया क्रा सषटने क्रिया है । उहोने लोकजीवन भे भ्रचेतिन पररमावत्ती 
की क्या, साहित्यं म समादत पदमावती की कया अलाददीन के मातमण व] क्या 
मौर रापूतनियो के जौहरकी स्याभो कोए सूतम समित रके पदमावते 
जपा एवे मदमुत~अद्रूव काव्य सोन्य-सम्परत प्रमव दव्य भन्तुत किमाह! 
जायक्ती ते जपती कानी क्पे वही रखा है जा कत्पना $ उत्व द्वारा 
माणारण उक्तावे हिद्यमभे प्रतिष्ठिनिथा। इमक्तिएनुक्व जीने नह्य एकव भोर 
अनुमनिन्िया धारिदस कयाका पृबादतो विलङधले कपिपतिः कहानी टै मौर 
उत्तरा एतिहासिक आआधारपरर है वहीखहणनं यहमी कहा्हैकि चवम्‌ 
भरिमनी रानी ओर हीरामन सए की कहानी प्रचलिनहै। नायसी तिहा 
विज्ञय} यत्र उहोने रनमेन भकताटीन आदि नाम न्ष! जप्षी मे 
परचततिति कलनीकोरीनतकर सूर्म -योराक्यी मनोहर कल्पना कखे उमे काव्य 
माचुदरस्पदिवाहै १ 





गौर ही० साना उत्यपुर रज्य का इनिहाख १०१८्७--ठन्से उत्त) 
फे-प० रामच शुक्त जायी प्रयावमी, पृ ६१ 
३--रामचद्र शुक्त, जायमी प्रयाचसी ० € 


वहो भूमिका प० २६1 


१७४ मलिक भुहम्मद जायसी भौर उनका काष्व 


उपयुक्त विरवचना कै भावार्‌ परस्पष्ट ह्य तताहैक्रि उत्तराद कीक्था 
भ भी अलाखदीन रलनसन दिनी चित्तौड, अलाउदटीन-आक्मण जौहर आदि 
कख एतिद्यतिक मागार है, कितु जायसी नेउमेजां रूप प्रदान कथाह उसमे 
सवध कवि-क्ल्पनाका ही प्राधायह। क्या वास्तविकं सी सगे ~ एतदथ दसम 
ेनिहासिक्ता कौ छौकदेदी गई दै । वस्तुत इतिहास के आघार प्रर पदमावत 
कौौदयावा निर्माण नर्हाहुजादहै । निस प्रकार कोई सादित्यिक ति इतिहास 
का निर्माण कर्‌ देनी है इसका ज्वतरत उनाहुरण पदमावत है ! यहौ है पन्मावतकार 
की महान सफलता भौर उसका उत्तम काय कौशल 1 
पदमावत साहित्यक कृति है ठेनिहासिक नही । अत पदमावत का सौद 
सारित्य काद इतिहास कानदी। पल्मावतके विपयम क्टाजासक्तादै कि 
उसम सवत्र कवि-क्त्पना का काय सदय दशनीय दहै! जायसौ ईरानी इतिहास 
वारौ दी भाति तारीख लिखनं नदी वठ्थे। उदाने वार-गार सपने कविकम 
का उल्लेख श्रिया है 1 प्रमपीर कौ अभियक्तिही उनका प्रतिपाचदै) वेप्रेमश्रगार 
वे महान कवि हँ । पदमावतत मही अनेक स्यलो पर अपनेक्विकमषा उल्लेख 
उहोनिक्रियाहै (केवल स्तुति-षण्ड मदी) - 
एक नयन कवि मुरम्मन गुनी । सोई विमदा जेर वविसुनी ॥ 
२११ 
चारि भीत क्वि मुहम्मद पाए 1 २२।१ 
जायसं नगर धरम अस्थान ! तहा आद क्वि कौ-द्‌ बलान्‌ ।। २३।१ 
मुहम्मद कवि जौ विरहमानातन रक्तन मासु । दोहा २३ 
सनौ स सत्तालिम यै 1 क्याअरम्भ वन ववि क्टै॥। 
२४१ (पदमावत सजीवनी टीका} 
आदिबत जस गावा अहै) लिखि भाषा चौपाई कहै 
क्वि विास कवा रम पूरो} दरिसो नियर निपरसौ दूरी । 
९४।५-६॥ 
वे पने को सभी कवियो का अनुवनं (पिदधतगुवा) मानते हृष्‌ अपन कविक्मंकी 
अभिव्यक्तिक्यते र -- 
रौ सव यवि-ह्‌ वैर पिलगा 1 कि्टुकेहि चला तवन दई उमा ॥१ 
उदं साहिके गढ़रेकन हिद वुरको की ठाई ओौर सघत द्वीप बौ पटि मनी रानी 
की कटानी-नात धी 1 यह्‌ कहानी आदिसेअठतक विमषूमम धी उदी 
उ-हनि ~ भापा-चौोपाई मक्ह न्या 1 





१--डा० माताप्रसाद गुप्त जा० ग्र प० १३६। 


कथादस्तु का सथटन मृते स्नोत ओर स-य उपकरण १७५ 


यष्तुत पृथ्वीरा 7 रासो ओर पदमाक्त पर विचार कन्त हष यड न भूलता 
चाहिए क्रियं उक्कृष्ट कोटि केकाय-ग्रय है इनिहासग्रथ नही) इनंग्रयो 
मं र्बाणत घटनाभो अनतिहासिक कहना उनके प्रति मन्याय है! इमप्रयो की 
देतिहमनिक चीर-फाड स इनक वाम्नविकसौदय का नह्य पायाजा भ्वेगा। 
आवश्यकता है इन प्रथ रत्नो के साहित्यिक सौदम के मूत्याक्न की जितेये 
का-यसमीषा श्ाणोत्सी होकर पना मालौ विकीण कर सके ।* 
कथानक रूदि 

वक्ष दोदर नशोक, हृष कणिकार चकोर प्रमति कवि-स्षमय वस्तुत एक 
प्रहारके विशिष्ट मोरिफ (अभिप्राय) है जा अव्यत असय गर्मी है । इनन एक 
निशत केया-लण्ड फो -यजनां होतौ है य अपे आपिम एके एक पूण हानो है! 
भ्मारतीय कयां म॑ एस अनेक लषु क्था यजह प्रती कं प्रयोग हृ है कथाम 
म॑श्रयक्त हने वाते इन प्रतीते कये कथात्मक मोटिफ! बभमिप्राय या क्थानक्रसरूरि 
कहा जान लगा है। धपीरेधीर कथाञंम एमे अननं सजानौय कथात्मक प्रतीको नै 
सौमस कयात्मक (टाइप भन जति) 

फथानक रूढ्ियो के क्षव॒ म सर्वाधिक महत्वपण कायहैरकेजर) मौर "लूम 
फील्डपके ) इस शव म वेनिफी मौर दस्यू नामनपते दतिया भी विद्यप मह्तवपूण 
1 हिदी साहित्यम इस क्षम दिशा निन्श का अत्यतं मह वपूर्णं प्रयत्नं आचाप्‌ 
परण हजारीभ्रसा द्ििदी का" है; 

मारतीय कयाकार क्या फो विकरासदेनेवे लिए एवे अग्रिततपित दिशाम्‌ 
मोडदेतै सं पिए कतिपय सामाय धटनापर विधिष्ट अभिप्रायो नथा प्रिपयपरव 
विप्वासो का आश्रमं सता ता दीधकालसें हमारे देके क्साका-प म -पवहत 





{-त्रष्टन्य-रिवसदराय पाठक टत पदमत का दायर्मौल्य प्रथम अध्याय 
१० २६॥ 

र्-चिप्ले डिकभदी माफ वल्ड लिटरचर पौर टेल प० २४० (दी मोटिफ धम 
दी स्मातस्ट पिवण्मिनिदुर शुलिमद द्द ग्न टम जकद्‌ भन्फकीट स्ट) 

--'मोटिफ कै तिण दिए टामसन मोटिफ इ उनम याव फोर निटरेवर 
१६३२-३० एषर दी । 

वटी ए० २४८ (दी इम्पाटे-ष आफ दी टाइप इन द्ूणो दीवह्व ददिष 
ने रटिव मोटिफञ्च एम व्न दू कावेश्नल वेतसटस) । 

भ~पेजर कथासरित्मायर (नया सस्करण)} टानी दरत्‌ अनुक 

६--म्तूम प्रीलल, जनत माब अमदन ओरिपटतर सोरी चाट्दूम >+ ८4४१4 

छ~-भग्वाय प० हुनारोग्रसाद नवद हिदो साहिय का यान्कि+ 1 


१७६ मलिक महम्मद जायसी मौर उनकए ध्यं 


होते रटे) हा विष्ट्या को पाश्चात्य विद्धानोने पौषटिफ कौसतासे अभि 
हिति कियाद) हिरीमे कंतरिपय विलानांने कथा-परिगान या कथान्प की 
सारे भीदीरहँ। परन्तुय शत मोटिफः कैञअतभ्रूत अय का सम्यक चोन 
करते प्रतीत नटी होते । प्रतीक प्रयोजन उपगक्षण यौर सक्त शट भी कथानकं 
रूल वे स्थानापरन-ल्पमे प्रयुक्त हुए ह।' मुत्त य बृथा के मोल्क-मकैते 
(टनिग~प्वादट) या विस्तार -विदु रोते ह} याचाययं प० हजारीप्रसाद 
द्विषेदी ने इम मोटिफ श~ कौ वयानक-तति कौ राना से अभिहित किया है। 
अध्ययन की सुव्िा कै निषएु हेम कथानकं -र्टि श काटी प्रयोग कुरे । 
¬+ हिदीप्रमख्पानके काया के मध्ययनसमे ज्ञात होतादहै कि इन लाक गीत 

ओर साहित्य क्षत मं समादत वथामो म कतिपय एसी सामाय विशेपताए उपल्‌-घ 
हाती है जिकेप्रुतभरूत कारण स्वरूप ये क्थाए एक साचेमदढली मी जान पडती 
1 इन कथाजा की तुतात्मव मीमामा बरने पर स्पष्ट नातहोताहे षि इन कवि 
ने कथानक को विस्तार देने सौर सनित दिशा द॑नेके निण पटनापरव+ रूढिया 
का याश्वय निषादै) जायसी मे पदमावत की क्याम अक्‌ चिरपरिचितं कथानकं 
रूत्ों का उपयोग क्यार) 
पदमावतःमे “कथानकं रूडिपो' का प्रयो 

पदमावत ममे कथा के सघटन एव चयन पर विचार परत रामय बयान 
रूढ्या का विये चन मर्य त आवश्यक हौ जाता रै क्याङ्गिप्रावीन भारतीय चरित 
कयपा आस्याधिकाओ तयान पयाकाया म॒ इनकेप्रपागका प्राचपहै । 
भारतीपकापोमटही नही पितु पारसी यूनानौ एवे पाश्चात्य देशीयकायोभ 
भी इनक प्रसोम का जापिक्य रै । 

भारतीय सौर मुतानी दोना रमागामप्रयम दशत जनय भमव निदान 
फी स्वप्न म प्रपिपा वा एक दूमर वे विण हल्य सोयनेयौ भौर अच्गईमे वुसर्ई 
कग भौर त्वरित गति से भाग्य परिवनन ङी वान पुन सौभाग्य का प्रस्ावतन 
अदभ्य साहस सायर म तयान का घ्येम लौकिक सन्य नम्पत नापरे नौर 
-तण्िपये पवृधि मौरप्रम्‌ के मक्ष ओर सार्बिस्तार वणन च्द्यादियी प्राणि टाषी 


६1" 


अपथ भापाके पसिति-शयोम स्निके आटि वारीतकाव्योमे 





१-डा० नामवर तिह रिव विकासमप्पप्रण बायोग पृ देष्,.। 
९--भाचाय प हजारीप्रमाद त्विदी हिरी साटि्य वा यातिव्राल, पृ० ७२1 
ईएण्यीन् कोथ पए रिषटी आरू सस्टृत लिटरेचर प° ३९५ ॥ 


कथावस्तु का सवटन्‌ परल स्नोत्त भौर मय उपकरण १७४ 


रातो मं श्मास्यानके कव्या म तथा अय प्रकारके प्रवयकायो मे कथानकं 
षटन्यि का सूव प्रयोगं हुमा है ! ददी प्रेमाघ्यानकं काव्यो के सौदय का सवधन 
रेवाली इने कयानक्‌ म्डियो का सच्ययने पूववर्ती भपय श साहित्य सैः पीठिका 
पृर द्यन्त मुगमना से क्रिषाजा सक्ठाटहै। श्रा रामर्विहटेमरमे अपभ्नसके 
चसिक्रायो एके हिदी के प्रमाश्यानक कायो स प्रुत्तं कनिषय कयानक रदौ 


ग्रा तुतनात्मक सघ्ययन प्रस्तुत विया 1 पि 
{१} इन दोनो प्रकारके प्रेम दाव्यो म एत प्रेम-कया की अषान्ता देती 
दै) 


(2) भमरम चित्रदर्शनं हप गुण श्रवण मादिरे होता है । 
(३) नायिवाकी श्रष्ठि केलिये नायक का प्रयत्न दीच म कृतिपय 
यापायो का समावेश) 
(४) सौरिक द्वारा परलौकिक प्रकेत } 
{५) सिहल यात्राया सिसी सामुद्रिक यात्रा की याजना! 
(६) राक्ष अप्सरा या श्रिसी सप अलौकिक गक्तिके योग दार कृथा 
भै सार्थ तत्व का मिश्रण इरयादि। 
श्रीतोमरजी की सूचीमे योडीसी ही क्यानक डि की वर्षा ह । पमावत 
भे रेतिहानिकला नाम मोत की & । उममे आयन प्राय पटनात्मक निजधरी कपामो 
काही प्राषापटै । कू दतिहासिक नापौ कं अतिरिक्त उमे सवशः समावना मौर 
कल्प विलासकारी सन्ये! हस विषय मे रेतिहाहिक मौर निजघरी कथायं 
म॑ वि्ोष भेद मनो या गया । केवल देषो बात काष्यान रसा गयाद् गि तभा 
नाभयो ) चित्तौरके राजासनं सिहल देशकी राजपुत्री का विवाह हृभायाया 
गही इध रतिदय्िक तथ्यमे कूं तेनानना नहाहै इमादो तो बहुत मन्ठी 
वतै नहूमादो ताहोनैकी समावना तोहैही( राजास राजकुमारी का 
विवाह नय॑ होणा, तो विसमे होगा २ नुक नायर्‌ पणी योदा वहू मानष~वाणौ 
काभनक्रणक्रतेताहै मौरमा तोक्रस्वताथा }-7जदढ ये समावनार्पे 
है तोक्छान शुके को सकतशास्तर विलक्षण सिद्ध कर भ्या जगि) इत ग्रष्ार 


समावना परल पर जोरदैने के कारण कुद कयानक सदया इस देग मचत पडी 
है 1 दुसू्ल्याये दै 


१--कडानी कहने वाना सुगणा । 
र-क्-स्वप्नमे प्रिय का दशन, 


१--विष्वभारती सड > मक २, अप्र ल-जून १६४६ ई० 1 
रपर हजारी प्रता वविदी हित दित्य कं आदिवात, पूच ७८५५ ५ 


१७८ 


मलिक मुहम्मद जायसौ भौर उनफा काव्य 


" ल~सित्र म देखकर किसी पर मोहित हौ जाना, ॥ 
ग-भिक्षुको या वदियो वै मुख सं कीति वणन सुनकर प्रमासक्त होना, 
इत्यादि । 
३--मूनि का शाप 
४-शूप परिवतन ॥ 
४‰-लिग परिवतन 
ई परकाय प्रवेश 
छ-आकाशवाणी 
प-अभिनान या सहिदानी 
परिचारिका का राजास प्रेम ओौर अतम उसका राजकया भौर रानी 
की वहनके रूपम भर्भिनान। 
१०-नायक का सन्य 
११-पट ऋतु मौर बवारहमासा से माध्यम से विरह वेन्ना + 
१२-हस-कपोत आदि से सदेण भजना 1 
९२-षोडे का आट के समय निजन वन म पटच नाना माग मूलना मान 
सरोवर पर किसी सुदरी स्त्रीया उसकी मूति का दिषार्ददेना फिर 
प्रम ओौर प्रयत्न । 
४-विजय वन मं सुद्िया से साक्षातकार। 
१५-गुद्ध करके एत्र से या मत्त हाथी वै जाक्रमणसे या फापालिककी षति 
वेदसे गुदरीका उद्धार ओौरप्रम। 
१६-गणिका हारा दद्द नायक्फा स्वीकार भौर गणिवामाता षा 
निरस्कार 1 शु 
१७-भरण्ड गौर गरन भादि बे द्वारा प्रिय युगं का स्यानान्तरण । 
१८-पिपासा भौर जल फौ खोज म जाते समय असुर-दर्शन मौर त्रिषा- 
वियोग 1 
१६-रेसे शर का मिल जाना जो उजनाड हौ गया हा । 
२०-ग्रिया फो दोहट-कामना की पूतिक लिषएु प्रिय का समाघ्य-साघन षा 
सक्त्प 1 
२१-णतर-खतापित्र सरदार को उसकी प्रिया के साय शरण देनानीरकन 
स्वरूप युद हत्या । 


व्तूत आसतीय कथा-सारित्य म प्राचीन कासे टीद्रम प्रकारकफी 


कृपानक-रूढियो फे भ्यो मित्ते ह 1 ईवी सनं कौ चौथी शतन्नो वै मष्पास 


कयावस्त्‌ का सघटन मूल सोत मौर बय उपकरण १७९ 


रथे गण स्कत साहित्य म, मौर परवात गप्र श-सादित्य मे इनकी वाढसी बा 
गई है । पदमावनं की कथा-वस्तु के खवटन दे लिए जावसी ने ऊपर दी गई कयानक 
शुदवियों { सेंचे प्राय यनक रूप्यो } का श्रयोग अव्यन्त चाच्तासे ता है) 
प्रतमावत्त म इनवै अतिरिक्त गौर भी प्रचलितं कथानकं रूढ्या के दशन होते है 
जम सिहलद्राप, देवमदिर जोगी मौर जोगी वेश्य सपली ईप्या यादि 1 
जवतक क्याए्‌ लोक कण्ड कौ जलकृत्‌ करती ह मौर उह काव्यव्दड नही 
श्रिया जाता तवतक उनकी रूढ्या को लोक प्रचित कहानी कौ खना दी जा 
सक्तीदहै किन्तुजव किसी मी त्त्व का साहित्यमें प्रयोग परपरा प्रचलित भौर 
रूल हाजाताटहै तो उत्ते साहितियक-प्रम्परा की सनामे अर्भिहित किया जता 
है1 
निष्कप रूपमे कहा जा सक्ता है कि पट्मावनकारके समक्तं मपश्ने शचाल 
से चलौ आनी हुई चरिवका या कौ, मौलिक कया की चदायन से चली भती 
हृ भरमकया क्ञा-या की एव फारप्री मतनवियो की विशाल परम्परा यी 1 इने काव्या 
म अनक कथानक रूपियं कै प्रयोग मिलते है 1 जायसी ने लोक मौर साहित्य 
मँ प्रचतित क्भ्रामासही इन ख्दिथाको गीत स्या दै । डा सत्येद्र का कयन 
है फि पमावत कौ सपूण पथ्वीराजरासोकीही माति पदमावतमेमी कयानक्‌ 
ून्यो का उक्ृष्ट सौ व्य दर्शनीय है 1 + 
पदमएवत्‌ मे प्रयुक्त विशिष्ट कयःनक रूदियां 
१--सिदलदरीप कौ पदिमनी । 
२-सनशवाह्कं शुक 1 
पै--यह शुक बलिया दवारा पक जाकर चित्तौडवे ब्राह्मणक हाथवेचा जाता 
है1 
भ--रजातोतको खरौन्ताहै) 
भ-रगाकी रानी इम मयसेङितोता राजास पटिमनीकार्प कदगातो वह 
उसके मोद मे पड़ जायगा तोत का मार डातना चाहतीदै परतोना वच 
जातादहै। 
भ~एक राजा जागुक सेषनिमिनो कास्प सुनकर उसकेप्रेम्मे मनो 
जाताहै) 


७-राजा अपनी पुनो रानी जौर राजपाट वो त्याग क्र शुक वै पीये पौदे चत्वा 
दै। ४ 





{-शिवसदाय पाठक पमावत्त का वा-य-प्रौदय, पृ° ३५-३६॥ 


१८० मलिक मुहम्मद जायसी सीर उनका कास्य 


प-राजा नावमे दठ्कर सात समुद्र पार करता है। 

सिहल मे मगम्य गढ मे पदिमनी का निवास 1 

‡०-एक शिव जी के मग्दिर मे राजा का तपस्या करना जहाँ वसत दिन परिमनी 
का आना। 

११-पदिमनी को देखकर राजा वेध, पदमावती उस वेहोश राजा कौ छाती पर बु 
लिखकर चली गयी । 

१२-हेश मने प्रर रना का दुख ॥ 

१३-पावती द्वस राजाकेप्रम की परीक्षा। 

१४-महादेव जी द्वारा डपा करके सिद्धि देना भौर गढ का माग वताना। 

१५-राजाने गढ़ पर चढा की । एके अगाध कूण्डमं रातमे प्रवेश क्या, वहाँ 
वेर निवाड लगे मिले जिह राजा ने खोला 1 

१६-राजा महलो म गया भौर पकडा गया, उसे सूल देने का अश । 

१७-शिव पावती ने भाट बनकर पदिमनी के पिता को समज्ञायाकियह तो रजा 

ह, पर उस्ने न माना। 

¶८~युद की घोपणा जोगियो कौ भोर से हनूमान विष्णु तवा शिवेको देवा तो 
राजा ने अधीनता मानी । 

१६&-पदमावती रतनसेन को मिली । 

२०-नागमती ने पक्षी के हाय रतनसेन के पास सिहत सदेश भेजा । 

२१--राजा पदमावती भौर बहूत सा धन ते सिहल से विदा हुआ । 

२२-समद्र ने याचकं बनकर धने मागा पर राजानेन दिया 

२३--समृद्र म तूफान से मटक कर जहाज लका म पटने जहा विभीषण का राक्षस 

उह एक वात्याचक्रालोद्धित समुद्रम ले गया। 

२४--तभी एक राज पक्षी उस्र राक्षस कौ तेकर उड गया। 

२५--रत्नसन-पदमावती का जहाज टूक-टूक हौ गया 1 दोना तक्डीवे टुक्ढाक्ौ 
पकड कर अलग-अलग वह गये । 

२६-पलमावती हकर वहा पटूषी नहा लद्द. यी । तमी ने उम बचाया 1 

२७--लक्षमी ने समुर से रतनसेन को लाने नो कहा 1 

२८--समूद्र एकान्त म विलपते रत्नसेन बै पास पहुचा । ब्राह्मण बनकर मौर उं 
डमे सहारे माया स पदमावतीवे द्वीपपरते आआया। 

२६--लषमी नै पदमावती का रूप धर रलतेन की परोक्षा सी तद पदमावतीसे 
पिलाया । 


३०-समुद्रने भव चीजे भेट देकर दोनो भौ विदा विया । पाव शीर्जे-{ भृत, 


कथग्यस्तु क सपरन धूल छोल सीर सय उपकरणं १५१ 


२, हस, ३, सोन पक्षौ, ४ शाद्‌ च गौर ५, पारस पत्थर ए 

३१--लक््मी पै दिए वाद म मे रल सकर साव-तस्वर नमनाय म षीद च्वत्तौट 
कौ च्त। 

३२--नागमती कौ अदश्य शक्ति ने पति के यनि कौ सूचना दी 

३३--एम्‌ महा पम्डिे राव चेतन ने प्रर काव्य चुना कर राजा षौ क्म 
करलतिया) 

२४८-उसते यिणो सिदध से प्रनिपले कन दूज छा चद्वमा लिता दिया, राज पटिति 
क इस अद्मर अपमान 1 

३५-मपमानितर पदता ‡ एष जादूगर छौ गज्तभा म रखने बे खतरं राजका 
घुस्ाएु । रजा ने सधव चेतन भौ देशं निकातरा दिपा। 

३९--राधवचेनन न जाते-जात पलिमनी का सूप देखा सौर पदिमनी श दिया करमन 
{लिया } 

३७-पनिमनी के स्पसे वह मूदितहागया। 

३८--रापव मे दिल्ती यलाउीन बो पदिमनी का सो-दम बताया तवा रलनघनवं 
याच पावर समो सनो कै होने ष्टी वत्तिभीक्टी। 


३६--अलाउटीन ते राधव के हाय पत्र मजा कि पलिमनौ वा रितती मेजो दाजानं 
मना क्या 1 मलाचहीन नै मर षेर परिया) 


४९--दोनो म पमासान युद्ध होन समा} कितु राजास स्रि नी राजप्रवरषर्‌ 
भूर्प~अषाहा जोडा \ 


४--क्नीन क मलिक जहामार न मलाखटीन वे कटे से नीये से एव वाणदछाद 
एक नतकी कौ मार डाला । 


ॐ2--अगाखटीन ने सदेश भेजा कि राणा पाचोनमरदेदे प्ररिमनी नदा त्तमे । 
राजान नय भज सपि हृई। 

४३--असाउदीन चित्ती देखने गया { सना ख शनरज संततं हए न्नस॑म्‌ म मद 
हृद तिमिना क्त सश म देखा भौर मूलो मया! 


क~-गर वे लीच्ते दर शाह्‌ ने विदा कं लिए साथ मषु दए रखा क्न प्रेम रिषन 
हए वणे वना तिया 


भभ--दस वियोग म कम्मलनेर के राना देवपालने दूतौ मो वन्मावतती का पुना 
घनेव चि मेना! 

-भद-दूती ने पदमावती कौ दुसनाना चाटा प्र वह्‌ सख्य गा सीर यु 
वरह भट कर नियत लिव मया { 

क७--शटेने भी पातुर दती कौ जोगिन बनादर मगाद्िदन च्य यादु1 


१८२ मलिक मृहम्मदे जायसी भौर उनका काय्य 


४८-जोगिन नं कने से पदमावनी जोगिन वनने बो तयार हद, पर सियो त 
सोक लिया 
४६-त्तव पदमावती के साय गोरा-वादल ते रलमेन को षुडाने का वचन दिया ! 
भ‰°--बादत ङी नव परिणीता वधनं रोका प्र वह्‌ स्वा नही । 
५१- सोलह सौ चडोल सजाएु गए । पलिमनौ की पालकी मे लुहार बा ओौर डोयो 
म रानपूत्त ! ये दित्ती चते । 
भर--णाह स कहा कि पदिमनी मातरे यहा जई टै पर वह॒ रतनसेन से मिलकर 
तव आपै यहा आएगी } रतनसेन सं मिलने की आना दीजिए । 
५३--इस विधि स रनसन घौ धडा लिया गया । वह्‌ चित्तौढ की भोर भेज दिया 
गया । 
भ४--वादल रतनसेन के साय चित्तौड लौटा गोराने णाह कौीसनानतो राका युद्ध 
क्ाभौरमारागया। 
४५--राजा चित्तौड पटुचा । प्रसप्नता छा गई । पदमावती ने दवपात क्पे दरती का 
वात वताई। 
४६--राजा ने देवपाय पर चढाईकरदी उसे मार डाा। 
‰७--राजा कौ देवपातं की रल का घाव लग गयाथा । इमस वह्‌ भी मर गया। 
भम-नागमती मौर परमावती सती हो गई । 
पदमावत कं इन मभिप्रापा के विपयम डा० सत्यद्रकामतदहै कि" मभि 
प्रायो की हस सूची को देखने मात्रसे यह्‌ प्रतीतो जातादहै क्रिप्रघ्येक अभिप्राम 
काफी विस्तत क्षमे लोक क्था भ उपयोगम्‌ मातारहाह। कोई भी मात्र 
एेतिदास्तिक मही । ^ 
पदमावती रानी क्ौौक्हानी भी भारतीय लोक ओौर साहित्य कीरे 
कथानक रूटि दै - 
मूलत पदमावती रानी कौ कदान्दै मारतवप की एक पुरानी कटनी है । 
अवध भोजपुर जनपद कौ ता यद एक अत्यन्त प्रसिद्ध कहानी मानी जानी है । वरसी 
राजकुमारी का मपने पालित दुक सं अपना हृदय खोलना, काम-व्यथा वेठेना शुक 
वै माघ्यमसत्रिसी राजा या राजकुमार के यहा प्रणय-सदेश भेजना राजवूमार 
कसक्रिमणया जोगीरूपम आगमने भवानीया शिव-र्मादरमे मिलन परिणय 
ग्रथि म सप्रथन, सागर-पात्रा जलयान घ्वस विविध प्र्यूह अौक्िक शक्ति मथवा 
दवी शक्ति की सटायता पुनिगनं प्रमति तत्व भारतीय क्याञां मपाएु जततेर्है। 


१-डा० सत्यद् मध्ययुगीन हिदी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन पृ०२७६९ ८२ 


फया्षरतु फा सघटनं सूल सोत भौर सय उपकरण १८३ 


कैव भास्तीयक्वायोमेही वरी, फारसी क्याजो पौक्कयथाओ, मौधिक कथाम 
शीर अय पाष्वात्य >शोय प्राचीन या मध्ययुमीन क्यामोमे भी दुत प्रकारके 
कया-तस मिन जाते ह । 

पल्मावनी फो कया वपने इती रप मं लोक मे प्रचित थी ।' प्रारतीय वाह मय 
मे सन्कन कलसे पत्मावतीः कय कये रिद्धि पाती! कन्कि पुरपः 
म भाई हूं कंथा कै अनुततार पदमादती तिट्ल देश के राजा वहद्रय की पुत्री है) 
कमा सारित्छागर" मे भी सोकं श्यामो से यदटीतर प्रमावनी कौ कथा वितं है। 
पृथ्वीराज रासो मै पदपरावती -समय)\ मेभी षदमावती राना वहानीवे 
भूत ततल थोडे से परिषतन के साय ही टै) शषिद्रता दिवाह मयम शुक 
फै स्थान पर हस कौ अवतारणा को गर्दै उकथादे भी कृद ततत्व एसे प्िलते 
1 षय क्था मूल सोत वस्तुन नलक्पाम भी उपल द जहा नतक पाम 
हस सकर दममती कै प्रतिप्रेम नौर उप्र प्राप्त करने कौ चेष्या उपतकरन्न 
है ¢ चदायनणका दाया तमभग पदमावती की कदानी जाहीर इन दानो 
कव्योकौ क्वानो म सादश्य है । सदयवमसा्वतिगां भिरमावताः मुगृधाव्ती 
मपमानती, प्रेमावती, सपनावती प्रमतिः प्रेमकहानियाम गी प्रम एरक साख्या 
धरवभानये \ जायसे निखार वि कटलदरीष क्ती पदिमनी रानी कौ कणा ठतके 
समक्षे वतमाने षी 

आरि अतज गाया महव निखि भाषा चौपट कटै ।" 

जायसीने मो वत्त ग्रहृण क्रिया है वह्‌ आदिते अतनक ण्व ही मा्यारै। 
कहे माया सोक गाया है दस्म सहं नहा । वस्मुत यह्‌ कहानी चार्म से भ्त तक 
सोत कानी की भाति अचित रो गष यो) चवर के समयभेयर एक सोक्क्या 


ह~रदमावन का काय-सौल्य पू* ३७, 

२-वही, पण ३७। 

दे-माहिय सदेश (आदि पदपावनी) भा० १३ जगद पर २४६५० (दार 
दणरय.भमी का लव) 1 

ककय सरितसागर । 

भ्-भम्यीराज ससौ (पदमावनी समय) हरिहर्नाय टडन द्य सम्पानिति 1 


६-प० हमारीप्रसाद निवि सौर नामवर्ठिद्‌ ~ समिपत पस्वासज समो णशिव्रना 
विवाह समय १५०८६--७६ । 


छ-~डा० मत्य द्र मानाचना (पत्रि) भाय पर ३५ 


स्-मुल्ता दा चयने स ० परमेद्वदी तात मुप्व ! 
&-पदमावतत ¶०६ (दौ रय) 1 





१४ मतिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काष्य 


केल्पमभथौ । आईने मकर, पृण्वीज रासो मौर राड म दसी लोकक्याके 
वत्त दिए गए ह । इसे यहु स्पष्ट्हो गया ङ्गि पदमावत कये घ्म्पूणक्या लीक 
कहानी है। उसका पेतिहापिन वत्ततेसम्बरयतोकक्षत्रम्‌ ह्यो गयाथा। निसते 
कहानी म ठेतिहासिक नामञागण ह नीर सोक कटानी के अभिप्राया कौ पेतिहा 
सिक प्रास्या लोक मानसमेप्रस्तूत कर दी गई जिसकाकायल्प जयन्ती ते खडा 
किया 1" ( 

पमावत म जायसीने पतमावती रानी की इती कटानी को गहीत करके 
चरम विकास का सौल्य प्रदान क्या है । पदभावनी रानी की कानी के 
समस्न लोकात्मव ओर कायात्भक रूपो मे जायसी के पदमावत का काय-सौदय 
उक्ष्टकाटिकाहै। 


पदमावत के कत्निपय विशिष्ट जभिभ्रायो कां सर्वेक्षण 
(१) त्िहलद्ीष 


भारतीय लोक जीवन भौर साहित्य म िह्‌गदेश की पदिमनी नारियो 
(मुख्यरूपसे राज केयामां) से विवाह बे अनक समधुर मौर मुधारस स्नान कथा 
प्रसेण आए । श्री हुपदैवर की रत्नावली महसी स्डिका आश्रयमियागयादहै। 
कौतूहन की लीनावती मे भी नायिका ्िहलदेश कौ राजकयाही दै भौर जायसी 
कै पल्मावत मभौ वह सिहल दण कीहीक्या दै। इन सभी स्थानो पर हुल 
को समुद्र मध्य स्थित्तकोई देश माना गया है । जपम श की कथाओं म भी इस सिहल देश 
का समुर स्थित होना पाया जाना है । देतो प्रसिदिरै ङि सिहररेश कौ क याये 
परटिमनी जाति कौ सुकणणा होनी है । जायसी कै पमावत तक बै वाले म सिहत 
बै समूल स्थित हाने की चर्वां आनी है! मत्स्येत्नाय के सम्वये म प्रिद 
दैश्रिवेकिमीस्त्रौ देशम विलासिना मफमगण य भौर उवे मुपोग् पष्य 
गोरणनाथने वहा से उनका उद्धार कथाया । यौगि-सम्प्रलया विषति नामक 
एक्‌ परवर्ती प्रयम सिंहलो च्रिया-देण अर्थात स्त्रीदेण क्डागयादै1 भारत 
वपम स्नी.नेश नामक एक स्प्रीदेश दी स्याति वन्त प्रचोनकानसेहै! इसी दश 
को कल्मीतेश सौर वाट कौ पृस्तकोम वजरौवन कदा गयाहै।\ तिदननेय षौ 
सविस्तर चर्चा कसते टूए्‌ प्र हजारोप्रमाद न्विटीने तिषा ङ्गि नागपवी कहा 
नियाम भी सिहवद्रीप भौर स्वी-ेण का मतर स्पष्ट नदो परता । गु 


१-मध्यमगौन हि नी सादित्य का लाक्-गाप्विकर मध्ययन डा सत्यद्र ° २७८७६ 
२-आचाय हजारीप्रसार द्विवेटी हिरी साहित्य का आादितात प० ७६.७७1 
३- छ नायद्म्द्रलय ५४-५५-५६ । 


क्यावस्दु का सथटन भूच सोर सौर सय उपर्रण १५४ 


मत्स्येनाय यथना मगनान भूवर्रण्क स्वति मजाक्वेये) वहक्हादै? 
शमीनचेषन भर्‌ "मार पिकय मडइमनेद न्यो उल्गीनेय कहयागयाहै) यौ 
दृस्प्रस्राविष्छनि स श्िपान्जि अथान ठिटननीय कहा गयादटै 3 विहरन्स ग्रस्‌ 
पारम व्याद्या टै! भारलवपम स्वन्णि नाक एक स्वीग्रगन नयक 
स्याति वहन पुराने तानं सदं । जवम एर्न्जन मताका उसेमक्खैटृए 
१० हभारीप्रसाद दिवेदौ नेतिपा हैविं इन सवस यन यनुमानृष्टहातादैकि 
कल्नीदेस आसाम कं उत्तरी ताक म तताताक कौ टी मौरक्ौौत चन 
निप्रव म पट स्पष्ट हैव मट्यद्रतायन कामस्म मदी जौनमातकाणोयीष 
समतिएस्वान्गया केल्ठीपने स वम्नुन कामस्पहीः उटिषट #। यमी प्रमानिन 
हातारैषि श्रिमी सप्रय हिमालयके पवथ ञवन मपरिप सपव नक्एर 
विशातन प्रत्देमा थाहा स्विपोकौश्रगनता ती । मस्ये दनाय जिम स्यान पर 
गय चार मफम्‌ येये! बट्‌ स्वीनेश याक्ल्गरीनशथा जो केादन्पही हा सक्ता 
है ॥\ ' उटियनिदशकेनेमाग एक कानाप सम्मनपुर है लर्‌ दूमर क्य नाम 
तवगपदी । कनेक चीनी मौर निनी प्रथाम्‌ इमनक्दुरी की चेर्षाभनौहैः 
उद्विव्यानमद्ी वद कोई लङ्गादुरी है ! यह्‌ समेवपर निदलहो साहि यहुजातरवर 
पोटक पामर! 
सचमुच निहव दीप उडियान कै समोपया दही कटी होना चार्हिण । पदम 
वतका तिप ~- केति सम्द्रतदमे दुर सात सागर पारस्थितेटै 1 कहा पर 
भत्यत सपवी सातवण दुर्तीतका परिमनिपी पाई जानी है । जे्ाने इन पिभनी 
तारिपा के रूम सौर्य का मत्य उतलतित्त वणन त्रिप है-- 
सिद्लेप वयास गर्वी । ओ सौ पदिमनि वरि सुनावौ ॥ 
पानि भर वाव पनिहारी } स्प मुख्य प्रमितौ नासै ॥ 
पदुम गवतिह अग वसादी । भवर कनितिह्‌ सबछिणटी प 
केनर कतस मुखच-> त्पाद्य 1 रहन क्लि सेन चार्बीह्‌ जादा ¶\ 
पटिमा श ° मूतेत बरामरशास्व वै नारि प्रकरण स सम्बद्ध टै! समस्त 
नापिताय म पिमनी श्रष्टतम > । वदाम चक्करयहट श वक्रि पैत्र मे 
पटचपर जसे मुल्यका पयापतका वतगपा। श्रानाद्धाजी ने राजस्थान 
प्रचरित कद पटिमतिया यर पल्मवतियाका उ-व्ठ सिद प्मन्फीने नगती 
ए-या० हनारीप्रषठाः रिवन नाय सय्रलय प०७्द। 
पे प्रवोतचद वामचो स्टोजद्रन नित्तथात (किकवत्ता पर्रे६) भागसर 
मौरनार सम्भनाय ७प्०७८1 
३ै-ना भर पतिका वथ ५९ मर १ २०४११ 
~पर रामचेद्र शुक्त जापसीःप्रयाक्तौ टव र-कणन-पड १।१ भौर ८।१२,४ 


१८६ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


म चार पदमावतिया करा उत्व है। 


जायसी कौ पदमावती इसी सात सागर पार के सिहलद्रीप के राजा गधव 
सेनं की पुश्री है । उसकी प्राप्ति के लिए रतनसेन चित्तौड से सिहल गया था । जायसी 
नेनायाकी सिहत ममन पदिमनी स्तिया के अलौकिकं सौदय, सात सागरके 
प्रत्यूह सिद्धि प्राप्ति आटि ते सम्बद्ध वथाओ को सूना था। गोरलनाय की 
कथा प्राल्यात थौ ही-सिहल मे पदिमनिया की कल्पना गौरलपयौ योगियो कौ देन 
है 1 महापानी बौद्धोमं धायक्टक मौर श्रीपवत सिद्धपीठ माने गरएुये।* वहा 
जाकर ही किसी को पृण सफलता प्राप्त होती थी रेखा उनका विचार था ! तिह 
मे जाना मौर प्रम ओर योग कीसाधनाम उत्तीण होना सिद्धयागीके लिए 
अनिवाय वस्तु थौ । वहां साक्षात शिव परीक्षातते ह भौर परीक्षोतीण होने पर 
अभीष्ट की मवास्ति हातीहै। जायसीनेइदी सोतो से त्िहुलद्रीप की कया 
तीहै। 

पदमावत वै रत्नसेन की भाति क्वीरभी रामक सोज मिहलक्ी यात्रा 
वर चुकेथे- 

कविरा सोजी राम कां गया ज सिहुदीप । 
रामतो घट भीतर रहयां जो आव परतीति ॥९ 

जायसी वै वहत पटने अपथ्य्रणकेक्ईदकायाम िहलद्रीप कौ कथानक 
रूि का उपयोग हो चूका था। इसका उपयोग १०६५ ई० म रचित मनि कनकामर 
करत (कदकण्डुचरिउ म॒ भीहृभादै ।* क्रक्डु दक्षिण होते हए सिहवद्टीप भी 
णए भे ) उदनि सिहल की राजकुमारी रतिवगा पे विवाह भी भरिया था जिन्त 
चरिउ (रचयिता साख या तक्वण) (१२५५) मभी सिह द्रीप का उल्ल 
मिलता है । नायक ्ििहलद्ीप म जाकर राजकुमारी स विवाहु करता है) धनपान 
मै "मविसयत्त कहा (१०ी शती ईस्वी) म भविष्यदत्त कौ पाच सौ -यापादियापे 
साथ “कचनदीप कीयात्राका वणन है । दसदी शताटी म मयूर" कवि ने पदमावती 
क्था कीस्वनाकीथी। इसप्रकार स्पष्टदै गि इम रोमटिक् मौर मनोरम 
पदिमनियौ के देश वा हमारे साहित्य मे उपयोग प्राचीन बाल सेहीहोता चलाया 
र्हादै। 

श्री गौरीशकर टीराच ओल्ल का कयन भी इस सिलसिते मे उल्तेषनीय 





१-महापरिति राहूलसाटृत्यायन पुरातत्व-निबधावली प° १२६ 
ए्-कवीरं प्रयावली ना० प्र० समाप ८१1 

इ-करजा जन ग्रयमानां सन्प्रो हीरातात जन १ १६३४६०। 
४-दिदी साहित्य, प० ह° प्र द्विवेदी १० २६०॥ 


कधावरषतु फा सथटन मूत सोत सौर भय उपकर्ी १५७ 


दै। भद्ध विद्मो के कथनानुषार पदर्फाकिद का सिददलरर दका ड्द \ उनकी यय 
भ र्त्ेनका पहन कौ पदमावती से विवाह एक पेनिहािकि क्थ्य दै ॥ 
वस्तुस्थिति यह्‌ है कि रटनसन समम एकर ही वप चित्तौदं क्र राजास ररत 
भा भतिम ट महीमे तकपो चह यसाउहौन से तव्ता हीर्हा।पेसी प्थिविभ 
उसा तदल जाना, बहा पदमाचती के साय एके वप ठक रहना सौरे पदिमनी 
के साय विततौ सौटना सवया असभव टे । -- रत्तेनके राज्य क्से काणो 
समय मिपि दै उसस पटौ माना जासक्ता हिं उसका परिवाह सिहल दीप 
अथनिसकाकै राजा कीपृत्री तेवही वितु स्योली के सरदार कौवयाप्त 
हमा हौ ॥* 

वम्तून स्िदिल दीपकी देनिरनिकता मौर मौगोनिक्ता को लेकर वहस 
करल! "यथ है ! राजग रलमन क्य शोल सदय राजकुम्एर जोगियौ के साय सात 
सर पार करना मरृषिव केः मदप मे पदमावदी को प्रतीका स तषसधनास्ते 
रह्मा, उमरे अनि पर मूधिति टो जाना उसके जने कै पण्वति मूर्खो कादर टाना, 
मटादेच पादती कां कोने-कोदिन ङे वैश मे बाना परीला त्तया सतनपतेश्ती भोर 
ते मुदे हनुमान भदादेद भ्रमत्ति दैवताजा फा अना, उका पदमावती तै साप 
तरौटना, स्षमी-तमुदर की सहाधता करना भ्रमति कयाविदु रि एरिािषि ण 
भौगोलिक तथ्य को योर इ मितत ्ी करते 1 वस्तुत ये स्व दरमरि देष की कयाओो 
की कयानक ण्डा) 

उपयुक्त पिदेषगसेम्पष्टटै दि नायमी वे पमावत मेँ वणित बिहतदरीप् 
मेती तजस्पाने का सिमोतौ है भौर न लक्ाद्धीप) जायसो तोक-कथामों वे 
सिदेलषटीप नाध सप्रदाप कै सिहत नेथ सवेवौ ब्रह्यानो तया भयप्रवेर की 
सिद देश सेव-धी आष्यानो सौर क्थात्रो से प्रिितिये) उत उति वदी से 
यहीन करै कल्पता भौर समावना रे सहारे सिहत दीप का वितश्निन वितणक्रिया 
है। परगप्ग षर्‌ कूमा बावरी 1 साजी वेठक शौर पीवरौ ॥* आरि देणे क्त्मना 
शूलकदीदैष 


१--चा० प्र० पथिक जिर्न १२ स० १९८९ (पनमाक्त का हल दरीपतेसे) १ 
रे~दइम पेणन से स्पष्टहैषि यहम नराद्‌ बे गायन कारम तखा गया धा, 
शेर ने सय कूरे, वृद मादि कै भव्यन्द सुन्दर व्यवस्थाकीष्ठी! द्म 
वेणनसं सननौ स्त सैतात्तिस बहा । क्था अरम्भे वनष्वि कहा द्रम 
आगोकं प्ता है। 
-दशिवियाक हन करणी दी देन्मिनिस्ट गत गाव डी सूले आव दलह, 
१५ २७० ओर एष० मार० शर्मा ॒मृग्रत एम्डयर इने इण्डिया, ० १७५१, 


१६द मलिक सहम्मद जायसी ओर उनक] कन्य 


स्पथ्वौरज रासा' के प्रदमा्ती समय ममी पलमावतीषकीजममभरूमि कौ 
समुद्रेशिखर दढ वहागया है! वह उत्तरप्रनेण शी कया बताई गई (जो कजरी 
वन भ्रियानण स्नीदश हन नेश नारि बे गडन्मडड गौर उवयातत का पूचक 
है) यद्यपि पन्मावती ममथ मस्तमुल यात्रा की पिनिथाजना नही है तथापि 
समुनशिखरग नाम ही उपकं समुद्र सानिष्य का सूचक दै । बु लागाकाअनु 
मान है क्षि पमावत कौ सजना के नन तर पदमावतीप्तमय राषोमं प्रभिप्त कर 
दिया गमा । फिर उमकरा राजा विजय देव मिटल के राजा रिजय्षट्‌ ते मितता 
जुलता है भौर जादू कुन मे समवत यातुगरान कून की यात वनी इईहै। 
निष्क्यरूप म हेम क्ह्‌ सक्ते है रि भारतीम सिहा दश की पदिभनी 
की कथा सम्बधो चिर परिचित वथानकरूि्वे तन-बाने स जायसी ने पदभावतत 
की कथा कवा सघटन क्या है। 


हीरामन श्युक 


शुक् शुकी चश्रवाक नौर हस भारतौय प्राचीन कथासाहित्य यै त्यत 
महत्वपूण पात्र । ये पणी भारतीय परिषारम नत्यत समाल्तता हही उस 
परिवार की सवेत्तिम अभि-यक्ति-ारित्य-म भी दनका वडा महत्वपुण स्थान रहा 
2) कया म शुक सारिका हस आदि तीन विशप उतल्तखनीय काम क्रते हूए 
दुष्टिगाचर होते रै-- 

(१) वया के कहन वलि--व्ता नौर धातावस्पम। 

(२) कथानक कौ गतिक नग्रमर वरन वाल सदशवाट्क याप्रममम्बथ 

घटकवैषूप्रमओर 


(३) थाने रहस्या को सोनवात भपाराद्ध भदियाकं श्प म। 
अन्तिम स्पम सारिका अधिक उपयोगी समयी गर्दहै।\ य पक्षी प्रम नीर मिलन 
कराने के माय-साय वभ कभी भावी दघटनाया मगत की सूचना भविष्यवक्तारे 
ख्पमदैतेहै। गुर का उपयोगं कथात्मक प्रतीक वेल्प म सस्टेत-क्त सदी 
हीताथा रगै) 





१~ प्रदमिनिय रूप परमावतिय मनह्‌ बाम कामिनिः रचिय (पद भावनी समय 1५} । 
र~ पूरव रिप्तिगदृ गद़ृनपति समुदनिपर जनि दुग्॒ (पदमावनी समय १।} 

इ३- तह मुविजयं सुरराजपति जादू बुवह मभम्य ¦ {वहटी!१)1 

४-टिदौ साहित्य का आदिकातर प० ८७1 

भ-माचाय हजारीप्रसष्द न्विदौ हिदी साटिव्यका आदिकाल १० {र भौर ७५१ 


कयावस्तु का सघटन मूल सोत सौर भय उपकरणं १९९ 


सष्छेत सौर भपमश् सापाना म निव कणा मुक युक का पृदना 
परम्परया प्रचततित रप नशनीय है } वाणमटट कौ कालम्यरी नुक के मकसं कहयवाह 
गई ई! टृपदव की रावली म नायिका वै प्रमग्हस्य का उल्यानन युखय 
सारिकानेही पिथादै ) प्दिनाय चिति तीमर समम एक संक्कगास्ये भारग 
सुम्गफोक्यादटै)! यभस्त शतक वं ण्म शाक म नायक्-नायिक्रा कै रात्रिर 
प्रमाप कौ रात सास जिठानी कं समक्त मुक बे दुहरने का मनोरजद वणन 
मितना दह~ 

दम्पयानिशिजल्पवा गहुनुक्नाररणित यद्रच ¦ 
तप्रात्तमू र सतिधो निपरने श्ूर्वव तार्‌ यू ॥ 
वर्णादवित्त परमरोमएक्ल वियस्पे चचृपुर 
व्रीर्त श्रकयाति टिम एतयाजन वष्रघनम (१ 

प्रण ह्नारीप्रसाद द्ववत जीका मतहैद्भिपृच्वारन रासाम युक शुकी वाता भण 
अत्म प्रमाणिक भौरमटवपुणटै। रसोकीपृरीर्टानी दुक्शुकीरे मुनयस 
बटेवार गई है 1 हीरामन सुजा प्ेम-सम्बवधटम के स्पम कनक्ामरष््न करवद्‌ 
चारिउ ममभीमायादहै) नत्रक्या न प्रय~व्पापार मथल्क काकाय हस नक्िया 
दै॥ शसो कं "वगुलशिपरगड ^ कयै पमावत मौर र-नी क पृष्वीराज बै मव्य 
सदेप-बहेन प्रणय-मस्थापन सीर परिणय ग्रपियि निवेषने गुव नै हीर्िए्‌ है) 
पृष्वाराज गमा वे शांशत्रना-~विवाट-समप\, म भश्ित्रता जीर पृथ्ौराज वे मध्य 
श्रमय-परिणिय ल्यापार का सघटक एक हमवण हस है ! वहु इना जीर सयागिना 
के प्तिदिता कं समम इष्टिनी कौ वियाग-विघुरा अवग्याकौी सूचनादेर्ररानमा 
षे वही रानी (इटिनी) कायौर उगु क्ग्नारै) 

भारतीये कवा-कव्या म व्यदहूत दुत्-जम्य-यीय सव वयापे तोक्-प्रचनिनं 
थी धव भी ई पलमोवत की कथःव पत्तिदन के विषु जायसी न ग्मर्् 
शु कायं लिय दहै ८ 








१-माचाप टजारीश्रषाद त्विदी हिट सारित्य का जािकात प० ५८ गौर ७५। 

र-अमष्क ग्लवे ए६वा शतक } 

३-टनारीप्रषाद न्विनै हिनो साद्य का गादिकाद ° ७६॥ 

श-{म०) थोर दीस जन करक्न, चस्ति [कनक्मरस्न) कारा जन, 
अरवम्राला १६३६} 

भ-गृष्दीदाच रामो यलमाबरी उपव {न° हरिदिरनाय रण्न्न) 1 

६-(षर] मावा १५ हगासप्रसान लिक सनित्त पृथ्वीम्‌ रमो 


पृ० ५६८६ 


१९० मलिक हम्म जायसौ मौर उतैरा काव्य 


पदमावत म हीरामन शुक प्रेम सम्ब घटक सदेश-वाहक ओर परिणय 
प्रयियवन मं सहायक-रूपो म भधा टै! मुजालड, नागमती सुमा ड, 
“वनिजाराखट राजा सुआ स्रवादखड परदमावती सुजा भँट-खड प्रभति 
स्यलाम वयो मुन्यपात्रहै } इनम स्यला प्रर जायसी ने अव्यत उल्नसिते माव 
संहीरामनकी चर्चाकीदै। 

हीरामन पलमावती का पातित रुक है । वह स्वणवण काह! वह्‌ सकत 
फृताप्रारयत है। प्दपरवती का वह्‌ श्राणपरेवा है। उड जाते पर बहैधिएने 
पक्डर्वर उसे एकं ब्राह्मण के टायर्वेच दिया । ब्राह्मण स रतनसेन ने क्रेय कर 
लिया । शास्त्रविद प्रगरम शुक ने नागमती को अधरी रात सदश ओर पदमावती 
को आगोक्मय दिन सदश वता दिया। रानी रूटी) उसे मार डालने का उपरम 
हआ । पारस हूपा पदमावती का नखशिख-वणन सुनकर राजा जोगी बना। राजा 
नै सिहल की ओर प्रस्यान क्रिया । गुव गुरुषूपम माग-ल्शक बना! हीरामनने 
ही रजाकै मनम परमावती मै प्रति अप्रवण बौर प्रेम उत्पत कियाहै । भन्त 
युद्ध कं परवात उपस्थित होकर उसने राजा के राजयक्तित्व फा परिय 


त्यि है। 

कंद्लाोका आक्षपहैकि शुक पुन थतं तक काव्य म॒ नदो अता। 
बात विचारणीय दै सितु जव उघ्नका काय ही समाप्त हौ गया पो उसके उपस्थित 
हाने कौ क्या आव्यक्ता ? वह भपन काय का सम्यक प्रनिपादन षरे भना 
आलोक विकीण केरे चना जाता है। जायसो का हीरामन विद्वान भौर रूप 


वान रै 
तवही -याधसुभआनल भावा । कचन वरन अनूप सहावा ॥ 


शव पडत थौर वंदज्ञ--मुए ने रतनसेन ख॒ अपना परिचय देते हृए कहा धा-- 
चतुरे हौ षडिति हीरामन मोटि नाव । 
पदमावति सो मरौ शेव रौ तहि ठव ॥ 
दसत स्पष्ट क्िवह्‌चारोवेदो वा पट्ति है। उवौ मापा कीक्या 
वेणना की जाय ? 
जो वौलतो मानिक मूगा। नाहित मौन वाधिद्दगूगाष 
मनहू मारि मूख बमृत्त मला } गख होई आप वीदं जग चेला । 
सचमुच गुरूप शुक एक उत्तम कौटि का भाग लशव था 
विशेष 
बुद्ध विरानाकाविचारहै त्रि हीरामन कामून रष हीरा-मपि 
रहए टोमा वितु हमारे यहा द्ैरामणि को परम चानामूत का धान कराने काला 
तत्व नटा माना गया। सभवन हीरामन का मूल ल्लोद्त हिरण्मय है । हमारे यहा 
कहा भी ग्या है- 


पयावततु का सथटन मूल सोत मीर मय उपकरण १६१ 


^ हिरण्ययेन पावरण सत्यस्यापिहितं वषु 1 
सल्यपर्माय रष्टय तव पू्न्चपावणु  “ 

अमतत इसी दिरण्मय वात्र कै ही माप्यम सं प्राप्तक्रिपाजा 
सर्ता है! पदमावतमं भी हीरामन पार, अमत या प्रम तंत्वरूपा पदमावती 
कोप्रापं करानेका काय कराना । उमवा भौर अमत रूपा परमाम्‌ ज्योति 
प्पावतती का सालतघ्य दै) 

वस्तुत भारतीय कया माहिव्य की यह्‌ णके कथानक रूढि ह दि नुक वेदज्ञ 
पषति ओर मानवको भापामे अपने विवारोका -यक्त करने वाला कह जाता 
दै) विश्व कौ यनेक प्रासन क्वो मे नी पकी कायह रूप मिले जातादै। 
पमेव के कयासरिरसागरकी कई वहानियो मे शुक का उपयोग हेमा है} 
पादतिपूत्र के नरेण “वित्रमक्रेणरी के पास विरग्वचूहाममि नामका एक शुक था। 
उप्ोकी सलाह से राजा ने मगवदेश कौ राजकया चदरप्रभा से विवाह 
क्पाधा^ 

उपयुक्त विववन स यह स्पष्टो तार रि दीरोमन (शुककी क्या) 
भास्तीपे जोवनओौर सराहित्यकौ एवे अस्यत प्राचीन लोके क्थाटैजौ साहित्य 
भे विविच रूपो भ -यवेहृद होगी चली आयी है । वस्तुत जायसी तै टीशमने गु 
की क्रया अवघर जनपद मे प्रस्त हीरामन कौ क्यास भारनीय लोक मौर साहि 
त्यम्‌ समादत हीरामनकौ कथानकं रूढि सेसहीनक्या है) यहनत्तो किसी 
र्तिहास कीच्स्वु हैमौरन परण की) वस्तुत यह लोक कयाओ से हीत दीध 
काते प्रचसिर्तं कथानके हडि है) इषं केथानक् मे इतिहास सौञनेके लिए मूड 
मारना वेकार है 1 इमे भमेकने मकस चुरायाहै यायह्‌ अमुर पुराणमे 
सूरा गदे कर्त्र दमे पोराध्ित्कगा मानना याचुरायं जै क वात कहना 
उचित नहीहै।!दोयातानम्थाना पर ही दसा उपयोग नहो हुता है वई स्वानो 
प्रर हुदै 1) उपयुक्त विवचनके ध्रकणिम चतप्तेन शास्त कायटमतदहैनि 
वि यह्‌ कथा ममक पुराणे चुराई ग्द निमत पिद हो जाता है । 

भारसां साहित्यम्‌ प्रेमं सम्दधी पटवः पटी मानसरोकर, वारहमासा 
सब्रुद-्ाना, तूने जेया वत, शिवर्मादर्‌ शकर वखनी प्रभति जनक रूदिया 





{~पेनर मरन माव दिस्टरौ पल ६ च० ७, पज १८३ २६७॥। 
सभ० ठ्मासेपरसषद द्िवेन हनि साहित्य का जान्विात १० ७६ [पत्म 
काव्य-घौदय प ४३-४४सउदत) । 


दे~पदमगेद कि वधानक रन्धि के विनेप जन्ययन दे सिय देविय पल्मादन य 
कव्य सोल्य १० ३१५६) 


१९२ मलिक मुहम्मद जापसो भौर उनह्ञा कष्य 


नही मिलती 1 यह अवष्यहै मि नायिका कंरसौदयके चिच्णकेलिग्भ्ारसीके 
वेवि नख भिव वणन" जवश्य क्रते है । पदमावत कौ कयानक रूतिया प्राय भारतीय 
क्याञा की परम्परा प्रथित शूढिया है। इसम लाकं कथाजाक्ीरटिपापवारासं 
ली गह हन्या लाक्गीता कौ सून्या कोय महाापो रौ रूढियाभादि 
कामु फन पल्मावन मद्रष्टय टै । हसीना म मठनवीक्ापाकी तुव सूत्वा 
या परम्परा वद मितनी है पर इसकी भनेर क्या रून्यिा का मूत सात फारपी 
सराहियमनटी है । उनका मूल प्राय भारतीय दै। 


१-तैला मजनू , निजामी पर ३.३४) 


श 


प्रबध काव्य के रूप मे पदमावत का सघटन 
महाकाव्य के भारतीय लक्षेण 


ससन्त कं नणम्रयाम महाकाय गम्बयो जर्ण एव लभाषा फौर 
उसके त्रिवि जमाका विन विवचन्‌ शिपि माहैं) भापरष्ने 'का-यालेतार म 
लिषवादैपि महाकाय एकं सगवद रवना है! उसके चरित्र महान हतं है उसम 
सासकार्‌ शिष्ट मापा का प्रयो होता है उष्षम सदाधयता हानी है । उत्तम नायक 
कं जम्पुदय दै साया मत्र दुत प्रपाण घादि का सविस्तार वणन होना) वह 
पच सरपियो जे युक्त हाता दै \ उत्तम चदुवस (यम अय काम योर माल्य) क विवान्‌ 
क्षिय जाता है अवक प्रधाय दिषाजाताहै । नापक का वश वरार्यानि विधत 


होना गरिए। उस्म दतर -गक्ति मे उत्यप्रन्णन वे विख नापक्का ययरनही 
दिसपया ना 1 





9 † सगव महाङोन्य मन्ता च मटच्च तेते ( 


यप्रमम्य णम्य च सावार मदानयम ॥ 
मदत प्रयाणागिनापकाम्युनयश्व मते । 
पवभि सथिभियुक्त नानिव्यास्येममद्धिमत १ 
चतुवर्मामिभनिपि  भूयमा्ोपिन्णङृते } 
युक्त सोस्वभावेन रमश्च सेतर पथक 1 
मक परोप पस्य वदयीम श्रूतानिभि 1 
म त्स्य वध द यादयातस्पामिधिःयया) 
यलिविष्य "सीर््यन ख॒ व्यावित रेष्यते) 
नं चाभ्युदयमाक्तम्य मुषादो ग्रसयस्दौ {+ 


१६४ मलिक मुहम्मद जायसी गौर उनका फाष्य 


माचाय दण्डी" रुदरट^ हेमचद्र " विश्वनाव * मम्मट पडितराज नमनाय 
ने भी महाकाव्यपे स्वष्प की विवेचनाकीरै। 

विश्वनाथ कविराज नं महागाव्यके स्वरूप का निषूपण इस प्रकार कयि 
है- 

(१) महाकाय की कया सगवद होती है। 

(२) इसवा नायक कोई देवता सदशय क्षत्रिय जथवा धीरोदात्त गणौ 
से युक्त व्यक्ति होता है । एक ही वश म उत्पतन अनक राजामी इमकेनायक हौ 
सक्ते ६। 

(३) श्यगार वीरओरशातमस बोई एक रष प्रवानहोनादहै। भय 
रस उसके अगी होकर माते है। 

(४) वह्‌ नाटक की परचसथिया से समवित हो 1 

(५) कयानकं इतिहास प्रसिद्ध या सज्जनाित होना चाहिए । 

(६) उसम चतुवग अर्थान धम जय कामभौर मोक्षमे स मिप्रीएव 
ये फल षै प्राप्ति हो। 

(७) उस्म आशीर्वादात्मम नमस्वारात्मर या व्तुनिरशात्मङ मगलाचरथ 





१ सगववा मटापराव्यमूच्यतरे तस्य लक्षणम । 
मानीनमस्तिया वस्तुनिर्देशो वापि त मुखम ॥ 
इतिहास वथोटमूतमितरलासदश्रयम । 
चतुवग॒फवायत चतरोदात्त-नायक्म ॥ 
नगयणव शैलतु चद्राकौदय वणन । 
मतदूत भ्रमाणाजि नाय्गम्युदयरपि ॥ 
अतटृतमसनिप्त रमभा निरतरम । 
सर्गेरननिचिम्नीण धाप्यवन सुसधिमि 1} 
सवत्र भिन वत्तात्तर्पेत सलोकरगनम । 
काव्य कत्पातरम्यापि जायते सल्तङ्नि ॥ 
द्रुनमप्यवर य॒ कश्चिन्मे वायन दुप्यति। 
यद्य पात्तयु सम्पत्तिराराघयनि त्विव ॥ 
दण्डी कायाटर्श परि १ १४-२० (प्री रगाचाय रेडी 
तथा बेलकर (पूना) गवनमट आफ त्यि रटगीज) पृ ३६। 
ए-ष््रट, काव्यालवार परि० १६ ७-१६। 
द-रेमच-दर काव्यानुलामन अघ्याय ६ पृ० ३३०॥ 
ॐ विष्वनाय, साहित्य-न्पण, परिच्येः ६ एनोक ३१५३२९६ । 


प्रघ कष्य स्पे वमावत कव चधटन १९५ 


शिताह। 

(च) उस्म खय निदा भीर सज्जन स्तुरपिभी दहो) 

{६} इवे सर्गो कौ स्या गाठ से अधिक हो ! संगम मधिव छोटे हों 
जौर न अधिक वदं । प्रायं प्रत्येक षयम एकहीद्यदकराप्रयौय होतादै 1 सयगे' 
मतम छत परिवननं उकििदहै) एर साम वितिषदन्नेकेः प्रयोगभीहीते है 
प्रत्येक समवेतम्‌ नादो क्या का सूचना होनी चाहिए ॥ 

{१०} महाका-पम सध्या पूय चत रात्रि, प्रदोप अ-धकारः दित, 
ग्रान कान मध्याहुन मृण्या पवत छतु वते समुद्र सयोग वियोध, मुनि, स्वम, 
नगर यन, युद्ध रण-प्रपराण विदद मत्र पूद्रोत्यि आदिद प्रयोग सामौपाग 
बनः होना चहिर्‌ । 

„~ (११) महाष्तय का नाम कवि, कथावस्तु, नायक अववा श्रिसौ मप व्यक्ति 
फे सापपृर होना चािए। स्मो के नाम सगगतकयाबे आधारषर हिने 
चाहिए! 

(१२) श्रत म निमित महाकाग्या म सग आश्वास सतप दीते है मौर 
अपम्रशमकुरयद ल विदान होता है वार पराहत म स्कघक्र ओर गतिक तवा 
सप्पा उत्ते योष्पं अय वितरिष प्रकारके ना का प्रयाम दोनादै\ 

आचाय ैमचद्र न सम्स्त षने ओर यपन्नशवे महाकव्याकेदघ्टि म 
रते हण महादव्यं का निम्नित परिभाषा दा है- 

पद्य प्राय सक्छ प्रारृनायन्नश प्राम्यमायानिगदभिन्रात्यवृत्त सर्याश्वासे 

मुव्यवम्के-वकतय सत्सधि शल्याय वकिवियापेत महादव्यम 1" 

हैमचद्र भे सस्त प्राट्रत लप्र तया ग्राम्य मापाजौम भी मटाकाव्य श्रा 
हना स्वाकार स्याह उनका क्यनहै वि सटकि-य मम्न्तम्‌ मगयव, प्रास्तमं 
आश्याएकवप, सत्सम सा उव मर्‌ प्राप्याप म भवस्व यश्वव होतेह 1 


महाकान्य निधयक पाश्चात्य आदर्शं 


महाकाव्य कं, लि पाम्बाव्व साहिय म (एपिकं (छत) ग-> कद प्रयोग 
स्यि जाना दैजजमूरदे एतिद ( षत } शद इषो स व्युतघ्र ६1 
ष्हपोय काथय दै ण । दरसन प्रयाय कहानी, त्तस्य अयवामततति कफैः चिप्‌ 
छेवाथा! केयलातर म एपिक श-~रूट्िस्पमएव वीरवाय्य विनेद वा 
पर्याय वन ग्या, जिसम हितौ मह्न पटना क भन्यशेगीम वणन \ 





१-देमच द्र, वान्यानुमा्न, याडश अ-पयन । 
९दरष्टय, डिक्मतरौ माफ वर्ह लिटर्वर {शिप्ल) + 


१६६ मलिक मुहम्मद जयसौ आर उनका दाय 


क 


भरम्तु ने टोजेडी भौर एपिक (महाकाय) कौ नुलनात्मक मीमासा करत 
हुए महाकाव्य कै क्षणो पर प्रवाश डात्ाह। उप्नवाक्थनं है विं जहातक्‌ 
गावै माघ्यम म महान चरिता गौरे उनके कार्यों कै अनुवरण वास्म्बध रे 
महाकाय ओौरदुखातक्ी (टजंडी) म रामानता प्राप्त होती रे वितु वप्निपयं 
दष्टिकोणास्षे दोनोम पर्याप्त वभिय है । महाकाय म दिस ञवर नततर 
एक हीद्दका प्रयोग होना है । उमम्भादि मध्यगौरमत से युक्त काय की 
मवति होती है । वह प्रक्थन प्रधान होता दै । उवे कायव्यापारम समयक 
सीमा नदी रहती ! दु वाततम (टजेडी) काव्य यापार रेषष्ट तक्‌ काटी 
होता है।१ 

दसं प्रवार अरस्तू क मतानुसार महाकाव्य म किसी गम्भीरं पूण एव 
उदात्त काय की कायमय जनुकनि होती है! उसकी भाषा शली म मनोरमता एव 
अलङृतता ञावग्यकं गण है] ६घ्म वार्यािविति यापक था एव महान चरसत्रा 
की योजनाकी जानी चाहिए 1 फ़ल्व आनोचक नी दोस्सु ने महाका-य क्ये प्राचीन 
घटनायोके वि्रणव लिएुण्क द्दोवदस्पत वै स्पम स्वीरार नियादै॥ 
साढ वेम्त कै मतानुसार महाङ्गायम वीरतापूण कार्यो का उलात्तिशेली मे वणन 
होता ह॥ हसनं भी वीरतापरूण प्रवयनात्मक कविता को शी महाकाव्य भानाहै। 
देवनेाट का कथन है कि महाकाव्य करा लाघार्‌ प्राचीन घटनां पर प्रतिष्टित होना 
चाहिए । नुन नं प्राचीन घटनाजो गो उपेना मर्वाचीन वटनाओ को ही मदाबाव्य 
के भिएु ममिक उपयुक्त मानादहै। रक्ताने मघ्यममाग यौ महत्व प्रदा फरतं हृए 
कदा कि महाकाय की घटनार्ये न अत्यत नभीनदागीरन अव्यत प्राचीन ।* 

पाएचास्य समीक्षां ने मृख्प रूप ठ महवा यदेदो भेत बनाय है-- 

९.“ (१) विकमनशीत महाकाव्य (एपिक गाफ प्राव) मौर 

(२) बलादमक मटाङ्गाव्य (एपिक आफ ट) 

इह हो उदनि प्रामाणिक ओौर सारत्यिक बौ साये दी है । विक्सनशीत 
महाकाव्य एक -यक्ति षी रचना न होकर अनेक -यक्तिया की रचना का सुसवद 
फा-यरूपरहौना ै९जम इतियड नाडी (टिली मपृष्वोराज गसो) । कताव 


्-नमटिपस अरिस्टाटितस पाटली, १० १३ 

२-विड प्‌०२। 

दे-एम० डिक्सन इ ग्दिश एषि रण्ड हीरोदर पाडटरी पृ १८॥ 
४-वही १०-२। 

भ-एपिक हेण टोरादष पोइदरी पृ० १॥। 

६-एम० डिक्न द ग्दिश एपिक एण्ड हीरोदव पो-द्री प° २७। 


पदप कान्य पै स्य सै पदमावतं बा सघटन १९७ 


महाकाय किमी -वक्ति की वहु बायडत्तिह ज्सिम स्वामविकनाके स्वा पर्‌ 
सलकारिक्ता या दत्रिम लेती है ) मह सवया विद्धानो के तिएुदेनीहै काय 
कै सुनिर्पारिन िद्धान्ता बै मनुमार चसक रचना हापी है । इममे कतापक्ष मुख्य 
रहता) रस्ये भावाशैरो का सल्दयसौर कायदेगा का उदात्त स्प भिवता 
ह" जते इनिमड एवे परणडाइज एष्ट । 

रूक्ष भर कूमारसमवे उसो के अगन आत है । पाश्वात्म भावोचक 
के महाकान्य-विपयक प्रधाने तक्षण इत्त प्रकार है-- 


{१} कषानक मटका कय कथानकं प्रफथन प्रधान वोक-विभरते विशां मौर 
महस्तषुण हाना चाहिए ।\केम्प ने प्राचीन नूकनेने चर्वाचीन मौर दमने 
नाति प्राचान नौर नात्ति अर्वाचीन घटनाओं को महाकाय ठे विपये षर निषु 
ठीक षरा है ¢ लाक विश्रुतता भौर एतिहासिक घटनात्मकता को फयानने 
मे होना आवश्यक माना गयाहै1 मात्र क्विगरस्ना पर नावासि कथानके 
महाकाय वै पिए उपयक सटोहै) 

(२) नायकं नायका गुणी श्रूरनौर विजयी होता भावप्यक ते) एर से 
जधिक मावकमभीलै स्वेदे! नायकं देल या ताति पा प्रतिनिधित्वे करता 
हजा चित्रित किया जावादहै अत उभौ विजयी स्पम चििनक्गा 
चावधयतं है क्योकि उसकी विजयं देश या जात्ति की विजयैः! नायकं का 
युद्धप्रिया बाटिषएु! 

(4) भति प्राह्त शौर अकौकिकर तत्वा वा निग्ण~नादवोम तो दशकाका 
साफययचकिति करन फी हा अविप्यकना रहती है पर महाकन्या म उषस माप 
वदनेर जसम्मव अविश्यसनीय ओर -ण्चर्थोल्यादक वति एव पटना 
भी वणन टे ह । मानव को म्ररृतिहेकि वह तिसा को चिस्प विमुम्ध 
कएने केलिए वातम्ते जवह्रस्पमया वटा~चडाफिर उप्त मरता) 
यदीकरारणदहे दि महङापम असौङ्कि भीर अति प्राङन सक्ति गाते देवो, 
व्य्तियों पा घटना श्च वणन टोत्ता है ।\ महाक्विको यसम्भव तमने वाकी 
सम्भव घटना क! नपक्षा सम्भव सयने वायौ अमम्भव घटनामा का चित्रण 
करना पडना दै । इसीलिए इियड भओोडसी, परगडादन वाष्ट परभृति महा- 

१-पएत० एवर्कराग्वौ दी एषि पू ९६॥ 

२~वटा, पृ ४६। 

३-एम हिकेशन इ ग्लिश एपिव "णद टोराइक पाडली पृ० २३१ 

&-एत० एदरकाम्दी, दै णपिर प° ५५ 

४-हि एपिक १०४९१ ई६-वटी प०५०॥ 


१९ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनफा पाय 


वाच्या म देवता ननौक्िकि षक्ति, भून-प्रत नादि वा समावेश विया गया है! 
शायद महाकायवौ क्या का महत्वपुण चीरं प्रभविष्णु वताते के लिए भौर 
नाय सीमा री सविस्तरता कं लिए पाश्चात्य समीक ते महाकाव्यं म भनौ 
विवि तत्वाका मिश्रण मावययव कटाह 
(४) भापादछदकाआदिसषे मत तक असावारण शालीन गरिमा-सम्पनप्रमोग 
होना आवश्यक ह 1 
(५) भ-य-जातौय भावो का प्राधाय-महाकाय गिसी जातिकी प्रतिनिधि रना 
हाती है। भयपाधा का चित्रण विविध दृष्या स्थाना उपाख्याना, घटनाभो 
आदि कै मनोमय इग से उपस्थापन के स्ायही क्या की एक्‌ सूत्रता नौर लघ्य 
की एकता भी महाताव्य म नावश्यक तत्व माने गये है। 
महाकाव्य-सम्ब-वी भारतीय ओौर पाश्चात्य मताकी समीक्षा करे पर 
सिद्धातत विशेप थ-तर द ष्टिगाचर नही रोता । क्था छद नायक अय पात्र 
देवता प्रभृति तत्व तगभग दाना म समान ह । भारतीय काव्याम शगार, वीर 
नौरशातमसेएक्को प्रधाने माना जाता है। पाश्चात्य बालोचवौ ने केवत 
कीररसकाटी प्रधान माना है । उनि जातीय भावके समावेशक्ा जग्रह मिया 
है। व्स विषयम्‌ निक्मन का कथन उत्गखवीय टै-- महाराव्य समी देशीम एक 
जमा है। पूव ओर पश्चिम उत्तर ओर दािण-सवव्र उपरी मात्मा भीर प्रति 
म एकता है 1 महाराव्य कहो भीरसात हो उसकी रचना सुश्रसलित होती ६ै। 
वह्‌ प्रक्थन प्रधाने हाता है उसका सम्बव महान चरितो स होना है उसमे महत्ाय 
गदिमामयी पौली महत चरित नाटिकौ सुियौजना की जाती है1 उपाल्याना 
एव सपिस्तार वणन रा उसका कयानक समद्ध बनाया नाता है। 


पदमायत का महाक्व्यत्व 

पमावत कं गरहाकायत्व पर व्रिचार वरते हुए डा० शम्गरूनायिह्‌ ने परिखा 
दै-- प्लमावन मनुद्रत्‌ या सारित्यिक महाकाव्य है मयति उसकी रचना एव 
विश्रि ब्दि-गरा परमपरा प्रष्ठ स्र सेतो म छ है । उरक पेमी म 
विवसाक्ी य भ्राप्त छेन वात भनक तत्व^जतोगिवि.यौर मति प्रात 
शक्तियो म॑ विशस शयाद्मरवा मादि-वतमा ८ कृ याहरण क्िटल कमी भयक्र 
याप्रा जहाज-टूटना बय साटसिक काय मलौदिकर यति प्राटति का मानव 











१-एल एवरक्राम्धी दी एपिक प° ६41 
२-एम ० डिक्सन ई मिति एपिक एण्ड टीरोदइर पोव्टी प्‌० २२} 
4-वही प० २४॥। 


भ्वथश्चयङके रप मे पमावत का सषटन १९९ 
के साध सम्बप चग शत ला १ शिविका शार अर , की सिमिगुदिका शासन पव _ शावा मायी युक अदि 

र तत्वौ का भो तेण का गमा स्या गया दै! इसम रोमाचक हत सेवक ववो १ प्रर व्रिचार 
से नि १ इण्न रोमा नी कामहा 


श्व्यमाना है इसमे रोमाचव तत्व हतँ प्रव केविके महेटृदृश्य भौर 
अतीकात्मक शैती. द तिहािक 


१० रामचद्ध य्क्नका मत हैमि भवष क्षवके कै भीतर दौ स्वनष्ठ 
न्य ह रामचरित मनत भोर वत । दयाव कि -साहित्व का एक 


॥, न 


यह्‌ दै रि उमम. जदि, मव नौर अत ज्यात उस्ना सर्वग समानुपानिक विकास 
हृथा.दछ+ पदमावतत म॒ परमान विवाहे ततकी चटकय वया र मानिना क्या केर्मोटिभागके 
अनमन है । विवाह के वा राघव चतन देश निकाना वर तक की वधा मध्य माग 
बै जनमन दै ओौर उसे पश्यानकीक्या सगकेषू्पमहै। स्पष्ट ही इमकै भादि 
मघ्ययौर जत म समानुपातित विराराद्रष्टयहै। 

पदमावतम नाटकीय सियो यौर कार्यावस्याा ताभी सुदर प्रयोग हूभा 
है  उत्तसष्‌ रौ कयाम्‌ श्रारुम्म प्रयन पराप्त्माणा नियताप्वि मौर फलागूमु> 
इन पाचा क्ाधावस्थाौ एव मख प्रनिमख, गम विमश एव निर्वहण इन पाच सथिया 
की सम्यन्‌- पोगेना हुई है} इसक्याम रत्नमनका फ़त (पलमावती) कौ प्राप्ति 

_राजाीदहै  उतसाष कौ क्वाममुद्य स्प्रस प्रारम्म प्रयल ओर प्राप्याश 

कीहीप्तमोत प ह्ईहं) त्तम नियतापि कौररुकणमने ्रदयकषतं तेलार 
निगत ओर जवम नामक पाए्वाप ठग की वायतिस्थायें निखिवाई पती ह| 

९ .पदमायत का काय है पदमावती कासनी ीन्‌[.^म्ब > निर्वाह वे ही 
शतगते गति नै विराम कामी विचार कर उना चारिए्‌। यहं कहना पडता दहै 
वि्‌ पपमावतम क्या की गति ऊ बीच वीच नावश्यक विराग वन्ते ह । मामिव 
परिन्ितके विवरण ओर चितण के निए घटनावनीका ता विराम पहने कह षयि 
हैवहतोकाये वे निवे यत्यते आवश्यक विरामदै। वपो उसौम सारे प्रबध 
म-स्सयटमक्ता आती दै) \ जामिमीका सम्ब निवह 7 है। एव्‌ प्रसगसे 
दूसरे प्रतगवीश्रखता वापर जगी ह कका त्ब गी है. कक प्रवाह खण््ति ननो है।१ पद्रमाबत 
या कथानकं पूर्णत सुमैधटित- ओर गुर्‌ षतिति ह चरम इस प्रार बरस्तू की वार्या 
न भौर परेत्य देगी कपावल्याभा की बृगो पर्‌ प्रदमावतर पणन खरा 
उतरत र 9 वन्माव्ति भे कार््भो घटना वयाकौ दध्लिस सनावश्यक म?) है। 
सभी चलाय नौर प्रसमण्ठ दूमरम कायकारण श्लाममबरधहै) प्रत्यक 
घटना कथा प्रवाट म योग देती टै । एल्माकत का कयाःकर पूणन गुमपटिते वता 
त्मक ओर अविवति युक्त टै) 


ए 








२ नायक 

वयावस्तु वे गनतर मटादाय बे तत्वाम नायक तत्य बो प्रमुख स्यान 
दिया ानादै। वस्तुन नायकवे स्मम एक मःतम चरपरिक्मै मष्टिवे पिए 
हो क्वि महागाय षौ रजनाम प्रवतत हात्राहै। इम प्रमणम केवौद्ध रवीद्र 





१- प० रामचंद्र गुरतं जायमी ग्रयावती (भूमिर) प०७५॥ 
२-वदटी प०५७२। 


भरन ष्ययक्‌ रपरे पद्मावत का सयटने २०१ 


वा कयन उल्ठ टै- 


भ मेन म जव एक वेगदाय अनुभव का ख्य होना दै तव क्वि उपे मीति 
कल्यम्‌ प्काभथितिक्एिपिना नही रह्‌सक्ते। रमणे प्रकार जवम्नेम्‌ एङ स्ते 
व्यक्ति का उन्य रोता है सहसा जव एक महापुल्प कवि वे कपना राययरभप्र 
कार था जमात है मनुष्य चदिन का उर महत्व मनश्वूमो के सामन मग्ध 
री टै तव उषे उतत भावा स उदीप्न होर्र, उस परमपु्यदौ प्रतिना 
प्रतिध्िति करन कं तियक्वि भापाल मदिर निर्माणिक्रतेहै उम मारकी 
प्नितति पथ्या गम्भीर धसन्णम रहनी है, सौर उसका परिचार मघोर भन्कर 
आपोरमेटगाहै उममिग्द मजो परतिमा प्रतिष्टित होती है रसके देवमाव 
से भूग्य नौर उमरी पण्य किर्योसे अभिभूत होकर्नाना रिग्देणा सै मा-आक्र, 
वोम उह प्रणाम क्रत ह \ इमीको कहते द महाकाय + * 

परमाकत का नायः रटनतेन महावा-्चिते नायकरै! नायक्म बृद्धि 
उत्पाट स्मि, प्रना शौय मदाय गाभीय धय स्वय, माधुय, कला-कुगतता 
विनय िसोगता शुचिता स्वाभिमान प्रियवादि जगानुराचितता च्मित्ता मय 
वत्व दन्ना, तत्वशास्वचता, अप्राम्यठा शमादिवता सोमाग्य आटि बिशेयतायें 
हातीर्है( ज्द्रर\ ओर निश्वनाय क्विरादेन भी योड गतरके सायं इत गुणने 
को आावश्यद मनि है? विनाथ कविराज के बनूनार धीरारत्त नाक वहदहैणो 
मपां पशग नना द्सा यौर जिस क्माफीतता अतिमम्मीस्ता न्विर प्रकतित 
मर्त गर्वोनपयन ओर दल निश्चयता ग दै 

हग दस््किण ग पत्मायत का रतस एर मनामस्व धारान्यत्त नापितैः 
समो बरूणासत सतेकन द” प्रतिति प्यासी पिनमौ स्याभिमानी क्षमाशील मम्मीर्‌ 
भौर यूर स्वमराव वाता अन्वि प्रमो रैर सदर णीध सविय राजा यौर्‌ महान 
शुर्वीरयाटढामी दै 1. नमने पर्था्त यम्भार टै, पदमावताकं प्रति उषकाभ्रम 
उमाननशेरै वदृणएव दन छौर स्थिर प्रेण रै! छन्‌ से सीसते समय भधयपन 
सन्मे गर उम वितयशीतता कौ घोषणा करती, है. 





१-मधनाय वेध {हिद अनुवाद) भूमिका प० १३७ 1 

र्~वागभट कायातुःस्तन, मध्याय ५ (नायकं प्रकरण) 1 

इ~रु्ट वात्याउकार अध्याय १९ (७ ए्नोङ)। 

क-विश्वनाम साशित्य-नपम्‌, सयाम ३ शनो २० | 

भ~षटी शोत २९१ भ 
ई६-यण इ्माममुररम स्यरर्टुस्य, य० ६८६११ 


२०२ मलिक मुहम्मद जायी भौर उनका काव्य 


क 


नायक रटनमेन का चरित्र एक आदश प्रमी त्यागी मौर बल्लिदानीकेसरूप 
ममान है}. 

) अयपात्रामे नागमती अदश भारतीय पतिप्राण देवौ है रुक गुप प्रतीव 
कौर जप्राक्त पक्ति वाला पक्षी है} पतमावती आदश भारतीय प्रमिवाकेस्पमे 
(भी) चिति है ! अलाखदौन भौर राघवचेवन असत पक्ष कं प्रतिनिधि पात्र 
देवपाल भी उही फी तरह है। 


{रसात्मकता मौर प्रावरणा वति 


भोवोद्रक एव रसात्मकता महाकाय का एके प्रभुख तत्वे है । पदमावत म 
मुच्यस्पम जाद्यत्त रतिभाव की -यञ्जना हर है व्सलिषए स्समे शगार रत णा 
भ्राधायदहै। दसम करुण वीभत्स वीर शात प्रमति रसाषा भी समावंशहै। 
इसमे आरम्भ गौर अत भेणात रसका चिव्रणह्या 2ै। व्सकायकेग-तम 
फरण प्लावित शात रस वी अत्यतसुटर मभियक्ति हुई है। जायसी ने बन्तिम 
द्य का वणन च्सप्रकारवियादहै करि वहा निवेद दही निखार षा सकाहै। अतिपर 
दश्यं से अतयत शातपुण उदासीनता वरसतीहै। क्विकी दष्टि म मनुष्य जीवन 
का सच्चा भत कस्णा त्रदन ननी पृण णाति । राजाके मरने पर रानिया केवल 
वितापहहीनही करती है वत्कि इस तोक से मपनामुहफरकर दुसरे नोककी 
ओर दुष्टिक्रिए आनद षै साथ पतिकीचितामवठजातौ है) स्स प्रकार क्वि 
तेसारीक्थाका शन्त रसं म पयवसान व्या है। ! इतना होने वै षावजदप्रम 
मीर रति भावके प्राधायवे कारण गुक्लजी नमी स्स गार रसप्रघानमाय 

माना है] डा शम्भूनायषिह का कयन क्रि यटि जायसी का वक्ष्य लौक्वि 
परेम-पथ के माध्यम से मराघ्यास्मिके प्रमपरथश् निरपणटहै भौर र्सके लिए यदि 
उनि प्र्रीक ओौर सकैत पति नरा आध्यात्मिक प्रम की स्पष्ट -यजनाभीवीदहै। 
तो उस रहस्यवाद कौ दष्टिसने शगार रसका नही णातरसबौही प्रधान 
मानना पठण । मतिम दृश्यम्‌ जोरम्न -पजित होता है वह उरी भप्रन्त पक्ष 
मै शान्त रस की अनिम परिणति है 1 जिम तरह म्र मीराबीर कीर श्मासि 
वणते शात रस कै भनगत मानं ताने है उमी तरद पदमावत का समग्र प्रमरावणात 
र्स्र समवित श्छगाररसवागा नटी । उत लोविकिवयाषी युष्टिस पमावत 
विप्रलम्भ श्ेमार भमी है ओर माघ्यात्मिर दष्ट से वह न्न रम प्रधान कव्य १८ 


1 





१-प० रामचद्र शूक जायसी-गयावती (भरमिक्रा) प ६८) 
र्-वदी प० ७१। 
३-दिदी महाकाप्य का स्वल्प विदाम, ० शम्भवाय सिह, १० ४७४७ ॥ 


5०४ मलिक मुहम्मद जायत यार उनका षम्य 


चत्तु-वणन 


युग जीवन का एक सम्पूण सौर जीवन्त चित्र उपन्थित स्सनेवे लिएुं मदा 
कायम जोवा के अनेक प्रसगा यौरप्रक्ति वै पिविय रूपाया विशद बलात्रमव 
आरं प्रभविष्णु वणन होता । ये धणत वविध्य रसाभियक्तिएव भावाद्रक के 
सगयव होकर गात है| 
पदमावते ग वस्तु वेणन के प्रसमा तं जायसी ने पनी स्धारण वणन गक्ति 
का परस्त्विपे दिया दै \ तिहृल द्वीप जलक्रीडा सिरद्री¶ यात्रा, समुद्र विवाह्‌ यु 
नखशिख, भादि के माध्यम स जायी ने पदमावतं म बिविध वस्तुभो वै वणनाकी 
सजना करते हुए यपे काव्य कौशल का परिचय न्य दै.1,48हलद्वीष वणन 
= भम्तगत अमराई सरोवर, बुंए्‌ नगर हाट दुग प्रभत्ति वणनो वो समावेश है। 
समराई सरोवर नगर गौर दुग के बणनो म पथाप्त समीवता भौर जौवतता 
है 1 सिहल कै पनघट का हैलसित बणन यौर वहा फी पनिहारिनिया का धिति 
सौदय जायसी कौ कवित्य शक्ति गौर वणन वी कूशतता एव गुदरता वै प्रिचायव 
है १परिसिरोर सड म॒ तिरीरा वणन वै साय दही पदिमनीवे रूप वा अनुपम 
१ चितरिण किया ग्या । 


सर्वर तौर पदिमनी यई ।खोपा छोरिवेरा भुवुलाई॥ः 
ससि-मख अग मतरयगिरि वासा। नागिन पि ली-ह्‌ चहूपासा ॥ 
लोगे घटा परी जग छाहा ! स्तिकसरन लीःह्‌ जनु राहा॥ 
दपि ग दिनि भानू क दता 1 तद निक्षि नरवत चाट परगता ॥ 
1 भूति चकौर दौठि मुत नादा । मेघ घटा मह चत देखावा \॥ 
सात रामुदौ वे पारपनिव वणन भौ मनीरम है । भीपणता दुस्तरता, ताद 
पटाद फी तरट्‌ लहरे भाटि मै चित्रण दन पडे है रटेनसन-गदमावितौ वेः विवाह 
वणन यै प्रसयम हिदुञनो म प्रचित विवाह-प्ति वा सुदर बन किया गमा है।१ 
युदढ-दणन सत्य त्त जीवत द । सनिका ता भिडना शस्तो वी नकार हावी पो 
की विग्वाड, यस्व प्रार, इंड-मुग का गिरना रक्तपाय प्रमेति यणनाम पणव 
सजीवता वतमान है 
रत प्रवार पदमावत्त म वस्तु वणन ला विष्य मौर दिस्तार दिमाई पडता 
हैर दुग यात्रा मत्रा 7तभरीडा दून युद्ध पुरोदेय विवाह बिष्ट 
सयोभ आदि बै वणनोरोएकयुगका समग्रर्प वित्रित हो गया दै। दे 





१-जा० ग्र° परमावतत मानसराल्क खड दोहा ४ । 
प-रिवसहाय पाटय पदमावत वद वाय-घौन्य । 


भ्रवभे काव्य कै रुप भें पदमादत क पटन्‌ २०५ 


वणनौ म यपि वदरी-कहौ जनवश्यव विस्तार लदित्त दता है पिरि मी इनते कथा 
मे -दसात्मक्रता ओौर सौ-दय की न्प्पतति होती रे! 
महत्कर्म 

भारताय चक्षण ययग्रासो गे मतातुसार महपायकाकाप्र ल्त होना 
दाहिये 1 १० रामच युदन्‌ दा क्थनहै ङि प्दमावतम वाय दै प्रदमाक्ती का 
सतती होना} ' रामद्ेष्ण शिगीमूल का कथन है कि पदमवकतीकीप्रास्िहीक्प्य 
है! ० शम्मृनाध्िहर का कथन है कि पदमायत, दृथ्वीरज-रनो या आर्ह्‌ खड 
मु (महत्काय दन्ना येकार दहै) उनका क्थनटैत्रि पल्मावत म पास्वात्य दशौँके 
साटलैकौतस्ट्‌ काय ग्य यां नायक बा विनाश दिलाया याद! 

यह स्पप्टहैकरि नायसीक्ा लक्ष्यहै प्रम पथमा गिरूपण । दश्यका-यो 
कोह भाति प्रमधब्ल-यवे वियासममभी कायण महेत्वपूण होतु] देन अरस्तू मे 
इसे युत्रिटी भाव दन" (वार्माःवय) कते सन दी है परुरनजी का परयन ठीक 
हीहैत्नि पदमायत वाकाय षदमावती वा सृती दोय.“ समस्ते चटा गौर 
वतातेग्ययि तक पटाने मचहपि है। इसी दष्टिस हीरामन शुक गौर राध 
चेतत का उतत्राटीक््तयायाषटै जिननेकाकायः को मीर अग्रघरक्रने भयो 
हैप्रदमावत की समस्त पटना काय से सम्बद दू. 

\शरगीत विदानो की यहेमा-यता यी कि पाय महत्यपूण होना पहि 1. 
नेति सामाजिक यो घागिरु प्रभाव कौ दष्टिधेकाय बडा होना वाहिए जसा 
\“ामचस्तिमानस म रावण ब यव है अौर्‌ "वरपावत म पद्मिनी का खी होना ॥^ 

अगधुभिक कान्य भर्मनं यहु चात नहो मानते ) जनित्ड ने प्राचीनं यादें का समयन 
वियाहै जादो जय्सोकरा भी यहोआन्शेहै1 सहने बपनेकायवे निष्‌ 
महद्व चुना दहै जिसका आमोज्नक्रौ वाती धटप्राए्‌ भी वह डीमडीगषी द 
जसे वेड -वडे करुवरा अद सर्दारा की तयारी राजाभो जौर्‌ यादशी कमै सदा 
इव्यादि } इषो प्रवर दृश्य वणते मीरे नाते द जधगद वान्वि रनिसभा 
राजसा भोज भौर रश्सद भारि के दणन !* 


~ 

{~प रामच युवत जाया प्रयावसी (मूभिकय) पृ ७२-७४ 

पे--रामनप्म शिलीमृल सुवि-पमीक्षा पू ७१ (हिद मरार्या व स्वस्प 
विस्र भ उडत) । 

३० शम्भूनाय सिट हिदी महाकाव्य वा स्वषूप-विरयम ध्ृु° ४३५१ 

पर रामधद्र शुवत जायसी प्रयवतौ मूमि्वा पृ ७४--७4)} 


२०६ मलिक मुहम्मद जयसौ मौर उनका काव्य 


उदात्त मापाश्ली + ॥ । 


महाकायम्‌ भापाशनी कौ गरिमा आवप्यऊहै। महान विपयवे प्रति 
पादन मौर उदात्त भावो की उक्कृष्ट -यजना वे निए महाङापकी भापाथौर 
शिल्प-विधान म भौ गरिमा आवश्यक है । िद्धाना काक्यनह रि पदमावन "म 
महाकायो ( सस्त वै ) चरित कान्या (गपध्रणके) मौर भसनवषी वाव्योके 
तत्वा कादर समावंण हुमा है) रसोलिएु पमावतकी णनी मदन तीनो 
प्रकारके गुतव्यो कौ. गरिमामयी शती के दर्णन होने $| डा माताप्रसाद गुप्तं बा 
वयनहै गि पदमावतमे खो यासर्गोका विभाजन नटीरहै। कया आयन धारा 
प्रवाद स्म तिसीगर्ईहै । इसी कारण यदि कोकै क्ति पमावत सग वध 
स्वना नही दै तौ यह ठीक नहीं होगा कराकगि पल्मावत कौ अनेक प्राचीन _प्रनियों 
मेक्थाको खडाम वि्रानित्त त्रिया गयाहै) ग्रियप्तन शक्वरी हार वाघरुदव 
शरण सप्रवात्‌ वारि विदाना ने अपने सस्करणाममभी खण्नक्ती व्यवस्याषी है, 
मौर जय तत्र मोई सत्ये त्राचीन क्वि की समतामयिक या उसकी मूतप्रति नही 
मिती जिस्म खर विघाननदहो तवे तङ यह वति स्वीक्ाथमहीहै1 दूसरे 
प्राद्र अपभ्रणमं त्रिना खण्ड विघानया सगविवान कै भौ प्रवचबव्य निष 
गए दँ । तीकषरे यदि सगवद्वता महाकाव्य का स्थिर यौरयतरिक लक्षणनटी है। 
अत॒ खड --विभाजनन होने परर भी पदमावत के) महाक्ाभ्यम दिसाप्रकारकी 
वाधा तही उपस्थित दती ।अयप वाह्य प्क्षणाम प्रारम्म म नास्कियिा, याशीवचन 
ब्त निर्देशं भादि के विवान पृद्मावत्‌ मुं मिलते है मउडवदो की भाति दसवा 
भी मयताचरप्र बहुत लवा है) समरासाक्ति प्तगीरु, घ्वरेत वोर रोमच्ति शताजय 
सौर्य पदमावत म्‌ न्यतीम्‌ है 1 पदमावत वपु भाषा व्ट्‌भवूवी है । उसम वीच 
यीचम पुखानं नपमणप्रपाग भी मिनुते ह्‌ । उतम सवशर -याकरण समस्त ठठ वधी 
भषाना निराला माधुयं भरा हुआ है। मृहावरे सृक्तिया-लोपाक्तिया बदरे 
उतरे सौदय-यद्वन्‌ मे जिए जत्यत्न सृवामावि ट्प म युपरुक्त है । जायसी की 
भाषा भावाभियजना म्‌ पवतर पूणत समय स्वाभाविरर मौर्‌ सरस द! 

` पदमावत म आद्यत दादा-चौणई फी कडवक पदति अपनाई मरईटै। 

अपम श ने यनक चरितक्रायामभी इसी अरकारङी कव्वक पदनि दणनदटेने 
1 पटमावने म जायगी ते प्रत्यक कडयगर म सात बअर्धालिया साद्‌ तोन चौपाष्यां 
रवौ ईह-उ हनि समी केढवक्रा म चौपाईदछदका गौर कंडवकात मघ्तास्प म 
दोहयाछ्वा प्रयाग श्रिया है। 

पदमावत म कटने फ शैली अत्पत यङ्धिम, प्रवादुपुण, परस्‌ ओर प्रम 
विष्णु दहै। अत शरस सन्तु गभीर, सहज त्रि तु उदात्त माघुय्रूण श्गितु गरिमा 





भरवघ काव्य के दप भें पदभावत बा सरन २०४ 


अयौ पीती द प्रयोग श्ल द्टि ष प्दमावत हिदी म जपने दम का सर्वध्ेष्ठ महा 
फायहै 1" 
महान, उदेष्य 

सलयका-यकनिर्मात कमनतम महान उद्श्व वहो अवश्यक है। 
चतुवग' भसे किसीए्ककीप्रस्ति को भास्तीप अचापो ने साया का उ्धय 
स्वकर करिया है। अम परिष्कार मौर मानव-जौकतका उत्याने भा महक 
क मुम्य ददृश्य माना गया है सत की ससे पर यारदौ भया पर पण्य नी 
पप पर धिजय का चित्रण क्एता हुमा महाका-्यर रिवम लोकमय कौ 
ही षाय भानताहै। 

डा० एम्मूनाय सिह गा विचारहै कि पल्मत्रतवे अप्यत ये स्प ह 
जाता दै पि उमा उदेश्य महान है! ‹वहक्विक्ा महती कायश्रतिभासे पृष 
होररदइमकाय शोहिदीकमपसमीप्रदवका यास भिर ण्ड तितत मोर 
उच्च पदप्ररङ्ि देता) काप पोक्षक्ी प्रान्त उषा खदरश्यहै ) यह मव्य 
दधि पदमावते क कतरि सोकिति प्रम कयाय माध्यम से जरी प्रम कैः अनभि 
माञभिसिभीदता चत्ता है {भत मोक्ष पराभि ही पमावत काप्रवान फक 
है1~- ~ अतं सभरत्यक्षत पदपावदका स्व मप्र । गभ्लेही मप्र 
से पदमावनकाउदटष्यमोनदहो परर जवसीने प्रयनस्पये काम की 
परतिपालना का है निद्धान प्रतिषादन ग्र्यत्मिस्ता जरि कौ वते पमावत 
भमिलसक्तीटह परै वदेङापप्रय शेमार-यरतान प्रथ-~जिषममुष्य रूपमे 
कामहीसाध्परै) 

ध्यावदारिकि ओर दतात्मक् दष्टिसणा 7 दमने पर भी पदमावन का 
उर्टृश्य भ्रननं निखाई पन्ताहै। पमावत म मानवता रै उषे मच्वैस्वेल्मका 
उदधान्मक्रियागयाट जोप्रम, उदारा याप चराटूष पहटप्णूना जीर यविरान 
भी धापक शमिता प्र प्रतिल्व्ति है 1 अन उपक उद्टष्य व्यापक मौर खार मान 
वता क्य प्रषार भौर मनद दृदय का तलिस्वार्‌ सौर परिष्दपर वसना रै \ मनूष्य 
द्म पव्य-यरोवर म स्नान करके स्वाभायिरे गौर विवुद माव वेनङ्र निक्त 
ह + उना हृदय कौप उर्‌ मौर प्रगम्ने वन गपारन्ठाद़ै। गुञ्वनी का क्यतं 
हैकि' एक ही गत तार मनुप्य मात्र हन्याम लेता हूना यथाहै जिवि षटू 
ही मनुष्य सरे बाहरी सूपरयरदे भदोक्रीथीर सध्यानलट्यण्कववा अनुभव 





१--डा० "म्मूनायसिद हिली मटाकाव्य का स्वरू विकि, पृ* ४७५१ 
ए-बदी प्र ४२६ 


ण्म मर्धिक मुहभ्मर जायसी आर उनका काव्य 


करने लगता है । जायसी ने अपन महान उद्श्य वौ पूर्ति के निषु उमी गुप्त तार 
को इत करवै मनूष्यमात्र' के चार वह जिस जाति वमया वग कादेहृदय 
क जामत यौर प्रम प्वावित करने का प्रयल क्यिाहै] 

इम उदृश्य वै लिये उ-होने मानव की रागारिमदा वत्ति-काम करौ -पापङ्‌ 
अर्यो मे गहीत त्रिथा है) न्सीके मा-पममे जायसी ने प्रत्यक्ष जीवन कै एकता 
का दृश्य उपस्थित क्रि । उटोनेहिद्र मौर मुसलमान के वीते गी दुरीको सदा 
मतसे भरकर एकत्व फी प्रतिष्ठाकी है । इसीलिये जायी के य्यामवानपे 
अतरान म उलारयौरप्रोम प्रवण मानवतावात की सरस्वती प्रवाहित हौोरहीहै। 
हम प्रकार मानवतावादं की प्रतिष्ठा-जाति धम आदिकी इप्रिम दीवामोष्ोतोड 
कर मानव मात्र फो एक्भूधम वाधना ही पदमावत का उद्श्यटै मौर जायमी 
अपने इस उरश्य कौ पूति म पण सप्त हृए है 1 


महती प्रतिमा, मासिक प्रसगो की सष्टि एन तज्जय गाभौय 


महती प्रतिभा-सपन कवि ज किमी मह शक्तिमयी प्रेरमा से उदनित भौर 
अभिभूत होता है तो वह्‌ महाकाय बौ सजना म प्रवत्त होतादै। महाकवि माणि 
स्थलाकागुतर विधान वरता चनतादहै) वह तीवेन के ममस्पर्शी प्रसगौ बा 
पारसी होता है । ये ममस्पर्णीं चित्रण मानव हृदय कौ रागात्मा बति फो 
जागते षरदैने है। मटाक्विके प्रथ रस सेनीरस प्रवाभ नी रसथत्तेया 
जाती दै- 
रमवत्पद्या-तगते नौरस पलानामिव प्र्यरमन श्रत मनवतैपा 
रमवत्तान हगौत्रारात ।१ 
पदमापरेतं के घटनाचपत्र कै अतगत देवं स्थता वा प्रया रातिवशहै जौ 
भावे की रागात्मिकरा वत्ति षौ उदवोधितवर दते है उग्रै हल्य धौ भाव 
मगनकर्‌ दते दै । जायसी ने वस्तू-वणन्करूपगेबौर पात्र दवाय भवि-व्यनना 
के ख्यम ण्न प्रयो के कया प्रवा के यीच रषा है? वस्तते क्यावम्तुकी मनि 
इन्टी स्यनो तक पचते क तिण होती है । परमाव मणये स्यत अनेकै जते 
मायके म बुमारिया फी स्व-छः फीट रासनमे प्रस्यान पर नागमनी यारिता 
णोक प्रममाण्वे कष्ट रत्नमन वौ शती षी -पवस्या उम्‌ दण्ट दै सवालसे 
विप्रतभषी दशां मपःमावती क्यौ करण सहानुमूनि रतेन जओौर परमावनी का 
सथोम सिह स नौरते समय सामुद्रिक टूघटना 7 दोना कौ विह्लते स्विति 
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२१० मलिक महम्मद जायसी भौर उपला फाघ्य 


समासोक्ति पद्टतिजम्य आध्यारिमिकता-गूट्ता क्या परमसत्ताके दर्शनं कै लिये 
ध्याकुतता मौर क्या तडपन जय अ्रणशक्ति-मा्िक अनुभूति यौर पियतम के भर्शान 
त्यादि महान त्वौ ने पदभावत स गुस्ता-गम्भीरता भौर महाका यदै उपयुक्त 
महत्ता षी प्रण प्रतिष्ठाकीहै) ष 

सूफी विद्वान बौर सन्त पदमावृत का मादर पुराण! की भाति क्रते रटैह। 
भोलहषी शनान्टी स ही विविध भापाना मे इसका यनुबार होने लगा था । च्सकी 
अनेकानेक प्रतिया फारसी अर्यी उद्र नागरी यादि मलतिखीगेई्‌ । पसप्रयके 
वरनेक सस्वरण,भी प्रकारित हए ह । इसकी मौ टीकर भी लिसी गई ह 1 
षन्‌ थातो से स्पष्ट हैकि व्यापक प्रभाव ओर लोक्प्रियता कीदष्टिसभी 
देखने से रामचरितमानस कै याद पदमावत्तक्ा दही नाम अत्ताहै1 

महाकान्य की अमरता उसकी आतरिक प्राणशक्ति सशक्त प्रागवत्ता भौर 
अनवष्ाजीवनी शक्ति मै कारण मीश्ोती दै! यम्भीर नीवनदशन, मौसित्ता 
महान उदार सावभौमिक एव सावकालिके प्रम-सनेण लोक प्रवत्तिर्यां का भरन्त 
स्पदन तोक्भापा णा पूण निखार गोक्मगल की भावना आध्यासमिकर सावना 
भानेयतावाद आदि ने पदमापत भ एक महान जीवन दशन भौर सशक्त प्राणवत्ता का 
उपस्थापन किया है । उस युम की साधना का शाश्वत अमर सदेश पदमावत म॑ 
मूतिमान है । 

आधाय नददुलारे वाजपेयी षै शा म~ 

“ जीवन कै सनक स्वरूपो ओर उनकी उनेव _स्यितियां को महाकाव्य म 
स्यान मिलता हः चत ङ विमित मां उपम र्हा मे है। कटवा-पोम 
स्वभावत वस्तु विवरण क प्रधानता दोती.है।.प्रति-ब सोदय्‌ का वणत्‌ भी वस्तु 
रूपरमेहीहोतादै। 

न यातो का उत्लेख क्रते हुए भाचाय प० नर्ल्तारे वाजपेयी न लिखा 
है क्रि “परम्परागत महाकाय्यो वे ~ कीपूतिन बरनेपर भी नि 
नये युग का प्रतिनिधि काव्य कटने म कौ हिचिक नरी होनौ । १ 

यही बात धोढ से परिवतन के माय हम पदमावतङे तलिएभी षहस्मते 
कि पदमावत म महावाथ्य मै कूनिपय परम्परायत लक्षणभने हीन मितँ भिर 
भी उपयु त्त विवेचन क मायार परं स्वर ह पिः पदमावत हिदौ षै भ्रष्टम्‌ 
महाकाव्यो मह! 

-पदुमावति सर प्रियसन पैर गुषाक्र नवेदी {रा० ए० सराग स्वर्ण 
भाग १} टीका पष्ठर्‌ 


प-आचाय नल्टुलरि वाजपेी-ाधूनिव साहित्य पृष्ठ ७ 
दे " पृष्ठ ५० 








६ 
चरित्र रचना 


प्रघवदान्य म स्वभाय कौ यजना पा्रोके वदत ओर वम हारि 
होती है) उनके स्वगत भावो वौर विचारेका उत्ते वहत क्म भित्ततारै\ 
पदमावतम भ्केधके भादि मलदरमत तक चलने वातं तीन परत्र भितत ह~ 
मदमावती, रलमेनं मौर नागमती । इनम से किसी के चरसि म दोर एसी व्यक्तिगत 
विनयता कविने महौ र्वीष्टै जिसे पकडक्र हम इस चात काविचारक्रे ङि 
उस दिधेएता वरो निर्वाह अनेक बवमग पर हमार याही । दै हुमप्रमामौर 
परिपलीकेसरूपमे ही देसतेरहै। हम इहं मपनी क्सि -यक्तिगतं विचेपता का 
प््पिय दतत नदा पाक्त ¦ अत्त इनके सम्बध म चरि निर्वाहिका एके प्रकार सश्र 
दीन स्द्‌ताता} ५ 
इय साय ही यद्‌ भाद्रष्टव्यह रि उपुक्त तीना पपर प्रम कै विविध 
आयामो पे प्रतत ह तीना प्रेममपट् बौर तोतो वे रूप शील का भस्यत माक्ष 
मीर भयतम विट्‌ मेमहै! तीना का सम्पूण दय मेतपिप्रमसं हौ परिचात्तित 
दै । इसी महत वश्िष्टय का जायसी न॑ इस कात्य म पूणत निर्वाह भौर यत्यत 
स्वाभाविकटगसे विकारभीगरियहै। 


पदमावत फा चरिन विधान 


सूफ़ी साधनामप्रम हीस्वकृ्टै । हिद मूषी प्रोमान्यानादेप्रोमियो 
मै चरियि का विगाह इमी पल्मूमिमटूमा है) प्राय समी नायक प्रोम-पराघना 
भें लीन वितित्रियगयह। 

परमाव के चरि विधान या स्वभाव चिव भौ सध्ययनमौ सुविवा के 
लिए पराचस्पोम विभक्तया जा मक्ता है 

(१) माद्यस्पम, 





{पर रामचद्र पुत्रम जयम प्रयावलो 1 (भूमिका) १० १२० 


०१२ सूनिक मुहम्मद जायसो सौर उनका काय 


(६) जाति-स्वभावकेष्पम 

(३) यक्ति-रवभाववेसूपम, 

(४) सामायस्वमावकेषू्पम 

(4) प्रणीककेसू्पम नौर अलौकिके स्वभाववैस्पम। 

जायसी का प्रतिपा्याप्रमवा यह उतप न्खिना जिसे दवारा माधवं 
अपने अभीष्ट दी सिद्धि प्राप्ते कर सक्ता दै । रत्नसनं एव उल्ृष्ट प्रमीये रूपम 
चित्रित ह ! वह अपने वक्ष्य क प्राप्त क्रनके विए राजपाट सुसभोग क्िव्हुना 
सपना सवम्ब त्याग देने का प्रस्तुते दहै । वह्‌ भ्रमपय का सच्चा पथिकहै। प्रम 
पय पर चलते हए वहे युद्ध परस-द नही करता । साय राजकरुमारो के आग्रह करने 
पर भी वह गधवसेनकी सेनाम लडना तटी चाहता पर अनाउदीनवा पत्र 
पाकर वह युद्ध के उत्साह से भर उठता है । पदमावती एक आदश प्रयसि है। 
प्रियतम का शूगीकादण्ड भितादहै इस समाचार को सुनकर वह उसौ केसाय 
शप्राणन्त्याग करन का बेद्ध परिकर है (जिय तेजियौ मर्य भोहि साया) 1 चित्तौर 
भागमन भौर उवै पश्चात भी वह्‌ एक त्यागमूति प्रयिकै रूप म विनरितदै 
कितु उसम भी रापतनौ वै प्रति र्या कौ प्रवल वत्तिहै) उपमे स्प शीत गौर 
चरित्र वै द्वारा जायसौ ने एक अल्ौविक चरितकी भी सृष्टिकीटै। दसी प्रबार 
नागमती षौ हीले तास्पष्टहा जाताहै बि आदशरूपम प्रतिप्राणा भारतीय 
गहिणी दै । प० रामयेद्र शुक्ल का कथन है कि सामायस्वभावकंरूप म चरित्र 
विधानतो चरित्र विघ्रणः के म-तगत नहा वह्‌ सामा-य प्रति वणनकवै मतगत 
है जिवि पुरान ढग मे आालमारिषृ स्वभावोक्ति कदेगे । आदश चिध्रणवे सम्बध 
मएवं घान ध्यानदेनं कौ यह्‌ दै क्रि जायसी वा आल्णं चितण एक दशपापीहै। 
तुतमीरास जीकी तरह सर्बाद्धपूण बश की प्रल्ष्टा का प्रयता उदनि नदी 
वियादै। रघ्नसेन प्रमकाआदर्णष्ै गोरा वादत वीरतामे नादश रै प्ररएव 
सायदही शक्ति षीरता दया क्षमा भीत सौन्य ओौरविगय ईइत्याटि सवका षाद 
एक आदण जायमी के पात्रा मनहीदै। गोस्वामी नीका सक्ष्यथा मनुष्यत्वे मे 
सबततोमुल उत्प दारा भगवान के लोक-पात्रक-स्वरूप का आभास ना । जायसी 
सास्य याप्रम बा वह्‌ उत्क्प टिवाता जिसके दार साधक अपो विप मभीष्ट 
फी सिद्धि प्राप्त कर सवतादै। * पदमावतम आटि स तेकर मत तक चलने घातं 
तीन ही परत्र द रक्षेत पदमादती यर नागमती । पमावत के चेदत्र चिधण प्र्‌ 
भरकाश डालते हए डा रामकूमार वमान निखादै पाताका चरि चिरणदटिदर 
जीवन बे मादो स पूण सामजस्य रतना है । रत्नेन मप्रमं वा माल्ण दै। वह्‌ 


१-प० रामचद्र गुदन जायसी ्रयावली (भूमिका) प० १२१६ 





चरि स्थन २६३ 


सम्पुण स्परे धीरोदात्त दक्षिण राय है! धीरोदात्त गायके म्‌ नितते गुण होते 
चाहिय सशी गरुण रलघयम है पदमादतो स्वी-षम क मर्यादा मदृढओोद 
श्म क्लं याला} नायम्ती भीप्रभके अदश मदढदै महि मोगसा काज 
मवार । सट दीहि का चासनदारी 1!" भय्सका उक्त्ष्ट नारीत्व निहित हि~ ~ 
सनोगणी यौर तमोगुणी दोना वमो दे पाव्रामयृद्धलेताहै चैर लतम सतामुष 
की विजयंशेततीदहै) प्राक चरिपविच्ण मदहिटू सच्छृति का प्रमाव पूष रीति 
सहै पदमावत का एक बहुत वडा मर्य पामोके मोकज्ञानिवे चिवणमहै। 


रत्मसेन 

हिदी मूषी बाच्या क नायका मप्रमक वे समी लक्षण पाए जतत निनदै मूफी 
पापक कै लिण आवण्वक कहा जाता है । इनम सौदय कै प्रति तीतर माक्पण दहै! 
उचका प्रम इष्वर-प्रत्त है। यनायक धीरह गीर सहिष्णु ट त्यागी, 
भोगी-यायी दै तपम्नी नौर उत्पाहीरहै प्रम के मसाम मानिदटी उह क्रमपथ 
परनाग वनना है) 

जायसी न रलसन से चरिय्कने मलक प्रतिष्छापक व्यवहारा काही 
भ्राधाय दिसाया दै। वह गरे सच्य प्रमपय का वाल्फ पथिक है 1 
महाकति रत्लमते कं माध्यम सेलष्दमावत मप्रमकी सापनावस्याशा भो प्र्वश 
कियाद! सूरी अमास्याना कं नायके भरम म अपन मटस्य जीवनम वि नह्‌ सत, 
य भुपनो व्रिवाहिताया कौ उपेक्ता करत > चरित तभी ठतकजवतग्र तरि उनी प्रमी 
प्राप्त नही हो जाती | पण्चात वै पूव विवाहिता कौ उपक्षा नेहा करते । 

रतन हारामन सुया स पटमाचता क उप्नितम सपक पूणमाने सुनकर 
उसकी प्रापि वै पिए चन पन! उमने राज-~फट घर-दार सव बू द्ोड दविषा१ 
वह्‌ भोगौ वेश मचत पद्य! चित्तौद मक्ष्णाकल्दन मचगयो} माना व्यय 
रोती-कयपती रह्‌ गई 1 पतिप्राणा रतिया वाकाय नाचक्र सचिन करती 
रह भई पर रःनसेननस्ा। उसे हूल्यग्रनेल मोतो पमादया कै प्रमधाय 
ने आप्नावितक्रदिमाश1 उसवाने याङ्गि प्रमपथतो अनिधार रै, मङ्घार्‌ 
माक्षवपटहै वट जानता या दि उसका चध्य सातस्ामट पाररै, उम प्राना 
अत्यन्त साधना क्एकामहै चिन्नुवन्यट भी जाननायाङ्ि प्रम~सायना षे 
साट मदत भीष्ूगटा जरति ह देतेप सलनहि पुनेदता व्रिनं कौ चर्ठियता 
हनी है । वह्‌ सायना क्‌ प्रय पर चलना है वद्‌ भी विचित्‌ नहा टाना 1 वह्‌ अषनी 
भमक्िम ही ईरवरीय सौल्य क दशन करताहैर 


ह्र रामदूमार वर्मा हिरी स्पदित्य का माचाचनात्मक इनि, १० ३१७॥ 


२१४ मलिक महम्मद "यसी भर उनका काव्य 


कय लोग इस यात 7 धाप्निक नौर नति वृष्टवौगो से यक्ते हुए रलसेन 
कै कायकौ निदनीय कहतेरह। उनका कथन है नि अपनी विवाहिता पनीका 
परित्याग, घर द्वार दोडकर सान सागर पार परारश्स्त्री के निए मगौ वनना, 
परिहत गढ़ कै भीतर चोरा कौ त्तरह संव दे प्रभति बाते लोक द्ष्टिसेनिद्रह1 
† वात-वातमे सनयार कां दम्भ भरनंवतरेतो इम बहुत बुरी बात कह्गे । 
पर परेम~-माग कौ नीति जानौ वक्ते चोरौसगःमे धुपसने वाले (साधक) रनसेन 
मौक्भीचोरन कहे वे इमवाने का विचार करेगे वि वह्‌ प्रेम कै तक्ष्येक्ही च्युत 
तो 7ही हेया । उनकी यवस्था बै अनुमार रलनस्न का आचरण तव॒ निदनीय रीता 
जव वह भम्सराकेवेणस नाई हई पावती नौर लदमीकंरपजाल मौरबाताम 
फसक्र्‌ मागश्रष्ट हा जता 1 पर उष परीक्ञाम वह परा उतरा। 'मुत्युकी 
चिताभी उह डिगा नेहा पाती। पदमावनी का पिता गवववेन रतनसेन षन 
शरी पर चने की थाचादेताटै ¡ रत्नसन विचलित न हकर उसी प्रकार हता 
रहना दै जिस प्रवार सूयी परचन्ते हए मसूर प्रसत था। \, वह्‌ तो प्दमावती 
वैःप्रम म॑मूग्रीका भी हते हेसते स्वागत करता दहै -- 

जाकर जीव मर हेर वसा । सूरी देख सौ कस नहि हसा ॥ 
आजु नह साहोद तवेरा । आयु पृद्रमि तजि गगन वसेरा ॥ 

श्स्स्पव पर करणीय-अकरणीय अर रत्नरोन व॑ स्वभाव कौ दुवनता वे 
प्रशा उटाण्जा सक्ते कितु वास्तविकता यहटै ङ्िप्रमकी साघनावस्या म 
यवाय उसके शीतम परम मूषगर्है। स्ष्टहैवि वह्‌ गदमत साहसी नौरकष्ट 
सटिष्णता उमा सम्बल है अनुराग उसकी निमिहै ओर श्रम-जय विराग उसका 
साव रानियोका रोना जौर सानं सागर पथकै प्रत्युहह्‌ । यह्‌ अवश्यहै कि वह 
पलप्रावनी वे तिए्‌ भधीरहो उनाहै स्वयको भितारी वातादै इष्टके तविष 
दुराग्रह वेरगदै चोरी करतार सेध यातरादै।! भजय होनैके कारणये' 
सव वस्तु उसमे णौगे म दपण षूप म नहा बपितु भरूपण स्य म आई ह| उसके 
विषएु पदमावती एक सामाय नारी नदी है । यड उसम विराट सत्ता बा दशन करता 
है। वहं उसे रक्तको ब्रुद-द्रदम यमी हर्दे, रोम राम मवी हृरद दाहा 
मेउसीवागन् है भसन नम कै उसरी ष्वनि रै । रलमन ~ पटमात्रनी का सयोग 
भी विवह्‌ मै अतर हौ हाना है । इस प्रकार जायसी ने स्वध्य सामाजिक्भ्रममा 
वित्रणश्रिमाहै $ चलाय की तद्ह्‌ परपत्नी उदरा करा उहान चित्र कही नही 


क्िपदहै। 





१--प० रामच द्र युय जायक्ती-प्यावती (भूमिका) १० १२२-२३॥ 
२-जा० ग्र नाश्प्र स० काशी । जस मार वहं वाजात । सूरी देखि हसा मगूरू ५ 


चत्र रचना २६५ 


येल ए प्रवार कौ लोर भर्‌ मौर ~पर कीकातहै करिवट्व श्परिन 
सम्पत्ति के मपश्च दहे वे त्याणियाव्तेनी तमहो बा नौर पमार विहि 
दीपे जानत समय का रत्तसन श्च ययाम उस व्यक्तिगत स्वमान रू संनमन 
न माता। 

जानि-~स्वमायङे त्यमरत्नतय एफ क्षत्रिय यीरक्स्याम रस्यत नता 
है! उमस स्वमावखयरै रौर मकप यल्यन्त दर) अपन तव्यक तिरप्राणा 
कधी दानी काङर खात ममूद्र पार उना उनके प्रम जौरा स्वमा साय 
जानि स्वभावे का परिचय सतिरटार्मे द नानं दनिन्यन ण्व पन्य ~न 
व्यक्तित्व सोन-~यात है) राव्य चेनन स पमाङती ऊ प्पचचा सुर यता 
दीने रलमन कं पाय पन्मावनदी के निषु -त भेजा - पन समरप उमर श्वच 
निस्त दातय उसकं ससार जौर तातीय बमात न्म यत्यन भौरव ण्व आन 
पण शदामव्यक्तम्ते ह~ 


सुनि वर निखा उदया वरि राका 1 यर ल्र तरिषनमा ग 
भलिद्ि साहे पृहूमी पति भरारी । भाग नसा पृष्पृक नागी ॥ 
भाभा ते सम सूर -ग्पारा। चलसरूरग खमि परर प्राग #॥ 
शी सयमेउर नाट्‌ हमीर ! कपि मार जेः न” मरीस 1“ 
हौ तौ रठनसन सतवता 1 राह बति जीती मरित ॥ 
निवे सरिमि मार म काधा। रार्घौ सरि ममूर शि वावा ॥ 
विपित सरि मीःट ई मासन? निटानेप कर जौनाता ॥ 
तादिमिधके गमौ माया 1 तवस र्ि नार सहि आग 


कष्क जादक्टू भरन घाः } नाद्रि न्सक्नर्‌ 


क बाई ॥ 


महु ममूमि जन॒ अगमन सवि रावा गन षानु\ 
काटि टाई -हि क्ल मोचि जादौ ज + 
रन्मननमगाद्दीन कटू वाजा उपयुक्त उनरन्णिया दहे उन 
चरि पर सधि तीव्र नानार दातत >) त्न प्रकार कं ननद कयापथना ~ 
वियने द्रः जायसी न सत्ययन बे स्वभाव बा पालन श्रिया ह॥ 
निवीन सौसलकं जनततर दवाव टप्नामौर नीका कृर्नूत्ा 
1 





१~पदमाव्रव (दानद चनद स्षण्) दाटा१ ३५ (५९१--८९३) (चर 
शार जग्रवात) प० ५६१०१११) 


२९५६ मलिक मुहम्मद जायसो मीर उनका दव्य 


चाते.पदिमगी चे सुनकर वह तेरु हो ठ्य वहात ही देवयादरकौ यये 
यनाने बौ प्रतिना करके चू. भलनेरप्र टूट पच्ठाहै। पेटम साग धुम वाने परभी 
देवपात पर साघातिक यक्रमण क्वे उततमारवकर बाषलताहे) प्रतिकारगी 
हु परेल वास्षना रापूनो का परिगत लकशषणरहै र 
रत्नमेन के चरति मौ यक्तिगत विदोपतार्ये भी अनव स्थर पर भिलतीः 
1 गौर-वाट्व उते चेतावनी देते तितु बह अलाउ्दौन वै कपटाचार पर 
शका नही करता वह्‌ उसके साय गढ के वाटर पट चाने चला जाता है । दूसरे पर द्यत 
फासदेननकरनेसे राजार्क हदयकी श्दारवा तथा सरततां तया नीतिकी दष्टि 
सै सपनी रक्षावापूरा घ्यानन रने मे चद्ररदशिना प्रनट हीनी दै । वह्‌ -यक्ति 
गत सूपे दाना पत्नयो से समानप्रम करताहै। सिहतमे पसीने ागमत्नीका 
सेशं पाकर चित्तौड जाने के तिण वह मववसन से वठ योता टै! 
रतनसेन का -य्ति्व एक साधक क्षा -ग्रक्तित्व है । कही वह्‌ नपन अभीष्ट 
की प्राप्ति कै सिण प्रयलनणीव है भौर तटी ब्रहमसाधना म तीन 
चला भगुति माग कह साजि कयात्तप जाग । 
सिद्धि होउ परावति पाएु द्विर्यजेहि क वियोग ॥ 
ये कद्ध ओरं वियोग विष्ट अभिप्राय यजेरकशनेरे न्पर्म प्रयक्त है) 
र्नसेन काया है गौर पदमावती जीय है ~ दोनो मभिन रहँ - “जय तुम क्ञीव क्या 
बहजोगी । क्याक्रोग जौकेष रोगी । \ 
सरग सीस धरवरती हियासोभ्रमममुद। 
न कौवियाहोईर्ह तल उरठर्हिसो वद 1 
रतनतेन पदमावती वा भिखारी है, वपोरि शवरीय ख्य उमे अभि (यत टै। 
रत्नसन वे -यक्तित्व कै दस आध्यात्मिक या सावनाटमक् पहनू का भोर भी 
विनं समासोक्ति पद्धति से वनेम स्लो पर इ मिततत्रिया> 1 
मोगील्मम मक्टाकी पररवाहून क्एनेम सच्चे माधरेवैस्पम युद्ध 
कना ~ प्रवीप्रस्य म स्वच्येनिप्फ्पर हृदय यात -प्तिरेष्पम क्त्रियोचि 
गौरवश्नाली स्प मण्वमर्वोिरि माल्णप्रमी केर्प्रमं उमवं स्वभाव मनिष्णा 
स्या, सगन उलात्ता जौर जात्म वतिटान प्रमूनि याङ्पणववेद्र्है। 
पदमावतती 
चलमावनी वा तसि विशन स्य नौर शीत-गटमातने म अव्यत विन स्म 
म चिभित हुजाहै । प्रधान नाधित नोने म उमवै घरि्रिम मी आन्यका टी प्राग 





१-प० खमयद्र शुकन, जार ग्र प०१२४॥ 
स्-जा०प्र हि०णवे०, २५६॥ 


चरित्र रचना २१७ 


यह) मृत उक्षे र्पभौरश्रीतके दा नायर 
{१} लौकिक गौर (२) भवौक्कि1 
पदणाचती परपावन भवेद्र स्वस्याह) इषीका आतर लेकर सषस्त 
पटनाञ वा सोन फूटा है । वह तिटलदोर के रजा सग्रदयेन कौ राजकुमारी दै 
चित्तौड भागमन्‌ के पूव ण्क मच्वी गीर भदश प्रेमिकाकेस्पम नित्रित हुई है । वह 
एक यादश निष्ठमयी सुद प्रमि मौर यवहार दुशद नायिकया है! रज्धेनके 
जनिएसूतीकी माका की सूचना पक्रवह रुरल उन्नी दहै । मदने प्रियतम 
कैषा साय वह्‌ प्राणत्यागदेनेको उद्यतदै ष! 
ष्काटि प्रान बडा लेदर दह्ाया। मरे तोमरा जिर्यौ एक साथा ॥ 
प्रारम्भ म वहं शुखं कडार अवश्य थी पर जव उने रनसेन के सब्बे प्रे 
कयै प्रतीति हो यवी तब उसने मालमखमपण स्था । उसक्‌ कौमल तौर प्रम प्रवण हदय 
कोहो मभिव्यक्तिहै~ पदि अपना भाण जनान से श्रियनम मरित तारम मरना 
प्राग जलादू।" श्विहत से चित्तौड नति समय समुद्र म जतयाने ~ ध्वर्‌ हया, 
हाया, घडे काण आदिस्वे नघ्हो मपे । तक्षणी समृद्र से विदा प्राकर वे चलने 
से ठेव रजाध्नोसमूदरने हन टूल आदि पाच अनभ्य व्ये दी मौर यनौ 
को लक्ष्मीने पानके बीडके साथक्गुद्ररल ल्वि। पूरीमसनेपर राजाननेता 
विंहुस शदूत्त यारि पाच वस्तुना के वतिरिक्त उपके पाम पायय कृयनदाहै। 
पदमावती न तुरतउन रत्नोषो वक्तेमे विण्प्रस्तुन कृरदिया जो विदाकै 
समयः दमी कं द्वारा यिराकर दिण गएये { यदा पर उसने चिति एक सचपगीता 
बुद्धिमती गौर माल्श् गृहणी वै स्वम निवर उठ ह~ 
" तमी महादीह मो वीरा। भरिकं रते पए्गरयदीतचमष 
साषटिएक नवेति भजाना) वहस लस्त्रिकरि सनि पापा॥ १ 
तुलमीदासनेमा गणतः परकेवर वे प्रस्य मसौताके प्रप्पूततमपित 
भौर 'मयिमृदरी देनेकी वतदेद्वायासताक गहणे कौ तितवारने काप्रपरल 
क्रिया 
| पिय की सिय जाननि हारी । मि मुदरी मनं भूत उतारी ॥ " 
राव चेतन वो रत्सनने दशस निक्द जानकी जातादी थी! पदमादती 
सस्रे म्थोमे रानी धी !उमनेसोतरा रि राषव चनन पण्न्तिदै, मणी दै जद 
योने मे प्रवी यक्षिगो बिद) मरि वह योदा भिष्यावारो हैतोक्ण टया ? 





?--प मपित द्वन ४०१ 
२-शदमावत [लक्मी परमुद्-वण्) २०।५--६ १ । 
हे-एमचस्तिमानस क्ाणिरान सस्करण प्र" १५२ (१०२२) ! * 


२१० मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका काव्य 


हैतो वह्‌ पण्टित 1 हारतो जाति ह उनके समन सव लोग} है तौ वह दरवारणी 
शोभा! दमे प्रवीण समा पण्डित को इम समय दण्ड न्थि ताते का परिणाम वुरा 
टोगो जो यनिणी केप्रमावसेदरूनहोने परभी दूज का चद्रमा न्सिा सक्ता 
है वह इम सूय (रतनसेन) फे स्यान पर दूखरा सूय भी उपरियत् कर सक्ता है} 
केवियो गौर पण्डितो कौ जीभतो ततव्वार है ~ इसमे वागमी है मौर पानी भी - 
नान दिस्टि धनि अगम विचारा । मलन कीह स गुनी पिसारा॥ 
जेर जसिनी पूजि सप्िकादा । सूररं ठावक्र पनि ठा ॥ 
कवि क जभ खरग हर दवानी। एक दिमि आगि दस्र दिशि पानी । 
जनि जगत बाट मुल' मीरे 1 जस वहते भपजस होई थोर ।1" 
पदमावती अपने हाय कै कगन-दान से राधव चेतन को सतुष्ट प्रसन्न करने का प्रयत्न 
करती ६ै। दस स्थत पर उसकी द्रुरर्शता मौर बुद्धिमत्ता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है) रानी होने परभी वह्‌ अत्वत निरभिमान थी 1 भाउहीन दुग के भीतर 
प्रविष्ट हुमा 1 उसरी चेष्टामो ते गोरा त्रात नै उसके वपटाचार षो भापकर राजा 
थौ उससे भिध्रतान परने की साहं दी ! रतनसेन अपने निश्चय प्र भटिग रह्‌ । 
गोरा व्रादन रष्ट होकर च गर्‌ । भवाउटीनने दछतपूवक् रसेन को वदी बना 
क्षिया । गौरा-वादतं कौ जपना सच्चा हितपी समञ्च कर राजसी सभिमान द्योडकर 
उनके प्रात जाकर ओरवनदो राजाको छडनि रा सफ़त यनराषक्के रनीने 
बुद्धिमत्ता का ही परिचय दियाहै। पिको वउनमुक्तं कटने के निए उतने गोरा 
भादल मनो जिन उमुक्त भोज मरे शब्दो भ वलवारा टै चहक्षत्रिय नारी फे उपयुक्त 
उक्तक साहसपृण उद्योग का पारिचाथक है) उसनेव्हाथा~ 
प्रिय जह वा> जोगिन होड घार्वा । हो हो र्वा = पपि मोकरावौ। 
जायमी ने पलमावती क॑ स्थमाव कयै जातिगत विशेषतां कौ भी म्यन्त 
मनमोहष सूप म उपस्थित जरिया है ।स्तरोमप्रम गव सौर सपध्नी दै प्रति ईषा 
फी वृत्तिमा स्वाभाविक है । नागमती की वारी याज प्रित है रानाने उमे 
मुगोमभित क्रिया है-प वाते सुनवर पटमायेती जव उटती दै बह बहा पटचकर नाग 
मतीसंघात विवादक्रतीहै हत बिवाटमं पलमावत्ती रत्नसनं कैप्रभकागव 
भीव्यक्तक्रती ह। स्त्रीजाति कै सामाय स्वभावाय (प्या गव प्रम मान 
प्मूया प्रमत्ति यृत्तिया } पमावत फ सवभावम ( नसस्थद्र पर } दर्शनीय 
नागमती-पलमादततो वै विवादको दष्टिम रखने हृष्गुद्मणी ने एव'बद ही 
मा्िकतघ्यकीञोर इयित किया! यह्‌ रईप्या ओर यह्‌ प्रम-पव स्त्री जातिषे 


५ 





१-पदमावत (राधद चेतन देण निदाना सण्ड} ४५० (३८) २-३५-६ 1 ~` 
र्-वटी, छन्द ६०९। ति 


घसति रथती & २१६ 


समाव स्वभाव के अनयत भानां जान है, दसी से इतये वणन मे रसिकौ को एक 
विदोय प्रकार काआन= आथा करदा है । यं भाव -यक्तित दुष्ट प्रकति के यतग्त 
नहा कहै जा सक्ते । पृर्षा न भपनी जवस्दस्ती से स्त्रियो के कुद दु सात्मक भावी 
श्न भी सपने व्रिलास ओर मनोरजन की सामग्री वना रखा है) जितत दिलचस्पी 
कैसाथरवेमेढी दी लडाई देखते हँ उमी दिलचस्पी के साय अपनी करई त्तियोयं 
पतक 1 नवोढाकां नयमौर कष्ट भीः नापिकामेद ते रसिककं आनदवे 
परसग ह इसी परिपादी के असूसार स्जियो की प्रेम सर्वा वनी ईष्या क्य भीष्गार 
र्समएकं विशेष स्यानहै। ^ 
पएदमावती का सतात्व दिद गारी क चरम उत्कष का निदर्शन है 1 इसीलिए 
केहाजासक्ताहै क्रि सबसे उज्ज्वल रूप जिसमे हम प्रदिमनीको दैवते टै षह 
सती षाह) देवपात भौर जलाउदहीन द्वारा ्रपित दूतिपा कर परीक्षा की भगिनि 
मे तप कर उस्ना स्तो व स्वण-सनण प्रमाविकाणकाराः हो गया है। दिते लोकोतर 
गौर नि-यप्रमकी परीभा फ लिए तयार को गई कमौटी कदापि उसके मह्वके 
उपयुक्त नही दै, किन्तु इतना अवण्य है कि सतीष्व कीदस परीता द्वात उक 
चरिषर की उरुज्बतता मौर महानताकीही यजना हुईहै । रलनतेन की मल्यूके 
अने-तर वहे सपनी सपत्नी के साय चिता पर वकर सती हो जाती दै । पदमावती 
मौर नाममती कानी होना जौहर्मेषूप भेनदीगदाजास्कशाहै। (वितो 
सती इई नीर अ~ क्षपत्राणियानं तहर शव का सम्पादन सरिया) । सती होकर 
श्न दोना रानियोने अपनप्रम की यनयत्ताकी चरितायतादहीकरदीदहै। सती 
रते सभम उनके उत्लास का पारावार उमड रहा था~ 
नागमती पदमावति रानी । दुबौ महाण सत सती बवाना । 
दु्ौ छवति चि साट वरई्ढी ! ची चिक्लोकं पररा तिदे दीटी ध 
साजु भूर दिन यवका जाजु रनि ससि दरूः। 
आजु नावि जिउ दजिए्‌ माज भामि हम्ह जू ॥ \ 


एहि दिवस दो चाति नाहा । चतौ साय पिर दैद गलवाहुा ॥ 
लागी केण्ठ आमि देइ होरी । छार म्‌ जरि अगत मोरी |, 


यह्‌ एकनिष्ठ प्रेम सन्माचती के स्वभाव को सप्तम निपार प्रदाने 
षर्तादै) 


॥ 





१-१० रामचद्व शुवत जायसौ-ग्रणावनी, {(मूमिङा) प° १२५१ 
¶-पदमावत (पदमावता-नागमनी-मनी वड) (५५१२) 
ए्-यही (५७।१, ५७।३) 


९१० मलिक महम्मद जायसी भौर उनका काच्थ 


पदमावती करूप ओौरशीन की अभियजनाम जायसी ने प्राय उसकी 
भलौवरकता कीमोरभीइगित किया दै । उसके रूप वणन के प्रसम म आच्या 
त्मिक सकते मुखस्ति है -- “ 

। वेनी.छोरिज्ञार जो बारा । सगर पतार होड उजियारा ॥ 

र सिर हति सोहरि परहि भूइ बारा । सगरे दै होड मधियारा ॥ 
सी प्रकार यय अनेक स्थलो पर भी क्वि ने प्दमावती के रूप सौ-दय वणन भौर 
उसके स्वभाव क माघ्यम्‌ मे उसकी लानिक्ता के साय ही जलौक्किता को गोर भी 
इ्गितक्षियाहै। 


नागमती 


नागमती कै स्वमाव शील म उप-नायिका कै प्राय सभी गुणघम मिन जति 
है । बह रतनसेन कौ प्रथम विवाहिता पतती है ( नागमती तु पहिलि वियाही ) 1 
अत्यन्त सु दरी थौर श्यामवण नागमती को यपने रूप सौ दय पर गद है यह्‌ स्वरिपो 
पासामायस्वमावभी टै! मुए सं अपने रूपकी भत्सना सुनकर वह सशक गीर 
प्रौषपरूण हो जाती है। रतनसेन राजपाट मौर घरगर द्याग बर सिहल 
जाने क्षमा ता नागमती ने साय चलने का बनुरोच विया ! उसने तक भो दिया 
अब का टमि करहि भिनी । हमहू साय टोव जोगिनी ॥ 
की हम्ह लावहू अपने साया । कौ अब मारि चलहु एहि हाथा ॥ 
तुम अस विषठुरे पीड पिरीता । जहवा राम तहा सग सीता ॥ 
जौ लहि जि सग छाड न काया । करिहौ सेव पखरिहीं पाया ॥ 
राज करहु चितउर गढ राखहु पिय मदिवात । ^ 
व्नपक्तियोसेस्पष्टदै कि नागमती सीता की भाति पतिप्राणा यी । उसका 
अनुरोष रतनसेन की तक्धाराम वह जातवा ै- 
राघव जो सीता सग उाई। रावन हरी कवन सिचि पाई॥ 
रतनमनं नागमती को रोता छोकर चला जाता है! 
पति स्िहुःद्रीप गए । सुदीष काल वीत गया 1 उसने लपनी गृहिणी कौ सुधि 
तकम जी । उस रोती कलपती ओर विरट म वि्ूरती रानी ने रतनसेन भौर पदमा 
वत्ती को पद्टी-दूत हारा सदश प्रपित क्या - 
हाड भए सव पिगरौ नस भई सवतानि। 
रोव रोवते धुनि उठ कहौं बरिया देहि भात्ि॥ 





-जाण्प्रज (पदमावत नखगशिख ख~ दो० ६) पृ० ५५। 


घसत रचनां २२१ 


मोहि भौगसाकाजन वारी 1 सौह्‌ दीठि क चाखन हारी ॥ 
~ प्रतिस विद्यो करान वालौ के प्रति उसके मनम प्राव है परनारीके वश 
महन वातिके भ्रति उपालम है । प्रसभ विवाहिता हनि का ञ्सेगवदै।फिर भी 
उदकी वेदना-सवेदना मे विनम्रता भरी इई है - 
सवति न होसि त्‌ वरिनि मोर कत जेदिंहाय। 
आनि मिताव एक वर तोर पाय मारमा ॥ 
यहा पर उस विरहिणी का नि स्वाय परातिदरत्य यौर उज्ज्वतं चारिष्य 
विनेष दशनीय है । इस स्थन प्रर उस आदश एक निष्ठ पतिप्राणा के पत्नीत्व का 
शीलकमत्त यपना परा परिमल विषेर रहा है । भवभूति कौ सीता द्ूरकी राधा 
सौर जायसी कौ नागतो भारतीय वाड मय क कष्ण विरह प्लावित भाद भौर 
मयतम विरहिणिया है । वारहमासा व्रणन दयया जापसी ते विरहिणी लाममती के 
चरिम का अधिक उदात्त वताने का सफल प्रयत्न दिया दै । नागमती क कण्ठ म उट्नि 
अपना सम्पूण हृदयः दलित दवाना मी भाति नि येष भाव सर उडेल विरह्यान कियाहै। 
उवा चरित्र विरह की भण्तिम तपक्रस्वण सदश काति विकौीण कट्‌रहादै। 
(ड लव इन 7वतिएस्ट ह्न इम्बालम्ड इन टीस) उक्री वियोग~दशा दारा 
पति के प्रति उषके-गूद गम्भीर मौर महत प्रम दी व्यजना हुई है! परमके अभूमय 
स्वकूप का नागमती के चरित्र द्वारा सुदर का-यात्यक निरूप हुआ है । कालिदाप्त 
की शकु-तला, भवभूति की सीना दूर की राधा मौर जापसी की नागमती सचमुच 
भारतीम वाटःमय की सवेष्ठ रूप मौर शीतयुक्त विरर्हिणिया ह । स्वेदनशील 
मारौकै रूपमे नागमती पदमावतीसे भी वथिक सश्क्तचरधरदै। उत्तम नारौ 
हृदय की सायै दुवनत्राए सारा शक्तियौ भरो हृर्‌है। नारी का गृद्ध मानवौय स्प 
उसमंही प्रकट टूमारहै। 
पदमावती का विमन माया, नागमती कं हृदय भगय रसत कयो निष्पत्ति 
इई । बह ्षपत्नी कौ ज्वाला नटी सहं सकती, अत दूसरे मिर म उस उतार दिया 
जब नागमती शौ वारौ पतुहौी तव पदमावती उप सहन न करस्पो मौरदोनोका 
वाद विवाद प्रारम्भ हौ गया । रघनतेन वहा इम लडाई (मेलो की तहाई-युक्व जी} 
फाजानदलने समा 1 इसस्यलपरमभी ईरप्याकी मात्रा सामाय सं मधिकं वन्यै 
हई हम नदीं पत्ते है जि उप्तकी विप ईप्यानु प्रक्ति का मनुमान वर सके! 
प्रति कौ हित-षामना ही उव ईर््यावत्ति है । रसन ङे वदी होने एर उसने रोते 
हए कहा चा~ 
पदमिति टमिनि भई पित साया । जहि तै रतन परा पर टाया ॥ 
सर्षप हम इना ही कहं सक्ते दैक उषे हदय म प्रियतमदे प्रति 
सपार भनुराग दै, कया उदका माभूषण मर्‌ क्षमा उसका मिलय है विरहनय 


२२४ मलिक मुहम्मद जायसी मौर नका काय्य 


ये उसके प्रतिकूल ककर बह अपनी धाक जमा देता था । - 

उसम इृतघ्नता कै भाव भी भरे ह| देण से निकाले जाने ही उसकी प्रतिशोष 
की महुवक्ति प्रदीप्त हो उट । उसने वदला लेन का द सकत्प विया । पदिमनी 
नै यपने करकेगन के उते सतुष्ट करने का असफल प्रयत्न धिया) स्वामी रलसेन 
आओौर उसकी पनी ब प्रति बुरे भाव उसकी घोर नीचता एवे विवेवंहीनता पै परि- 
चायक ह! स्पष्टहैदि जिस राजा वे यहारहा उसी के भ्रति उस्वेमनमे 
अष्तज्गता के भाव भरे रह । उसने अनाउटीन क द्वारां चित्तौर कौ ध्वस्तकरादेने 
मा प्रयत दिया {घन लोभ प्रतिकार वासना हिसावत्ति बह भ्रवत्ति ओर 
स्वाम पै प्रति नीच विचारोसे उत्प्ररित होकर वह अलाख्दीन षैः पार यथा| 
उति लज्जा भी नही आई 1 भासिरक्यो ? वह्‌ निलज्जमीतो प्रयम श्रमी का 
माधा! अनाउदीन कै साथ वह रतसेनवे दगमभी जाता है। उसकी नघय 
मीच वत्ति की पराकाष्ठा तव आती है वे वह्‌ विलि वे वाहुर निकलने पर रत्तसेन 
कोवदीभेनाने का इशारा वंरतादै। सारादायह कि वहु अहकार, कृतघ्नता 
पाडित्य बाममागणिता नोभ निलज्जता भौर हिता फा जीवत विग्रहहै। वह 
माज वै देशद्रोही एवे धम द्राही जग का प्रतिनिधित्व करता है। 


गोरा-बादल 


षन गर शादरतापफ॑रूपमक्षत्रिय वीरता फानिमरल चादण सक्रारही उल 
टै। ये गवास वै रक्ष ह अपूव स्वापिभक्ति गौरव ओौर वीरताबै जीवत 
विग्रह्‌ है ॥ य सवन स्पष्टभापी हैँ । इनवे -यक्तिगत गुणं दर्शिता आतममम्मान 
काभाव रवामिभक्ति आदि किसी मी देणवे लिये गौरवकी वस्तु है। 

इन द्र्दाशित्रा उस स्यत पर निश्चर आर्ई है निस समय द होने मताददीन 
काग म धूमते हए देखवरर टत का मदेत क्या । इहोने राजा कौ तुरन्त साव 
धा रहमेका सकैत विया था। राजा न इनकी वात न मानी । अतत आटमसम्मान 
कौ रधाकैतिएयेरूट गु) मव्रणादेनेके कत्तव्य स मुक्ति सकरयं एस्व प्रण 
पृीःवाट जोहुने ग । रानी पदमावती रतनसेन के कल टौ जाने पर पदन इनके घर 
पटहूवौ । वह्‌ वटून सेई । उसन ररावा छब्ने कौ प्राथना भीदढी।ये दोनों 
यजादपि क्ठार भौर ूसुमाल्पि कोमल ये। शोय वाटत दुवौ पमीज । रोवत 
रद्टिर बरूडि तन भीजे ॥ उका द्रवित टोना उनकी लोक रकषणकारी वत्ति बापरि 
चायकः है। उ-टनि शत्रियोवित प्रनिता कौ मौर पृदमाग्ती ने साघुवाद दिया-- 

श्तुम दाल भारट जम जानं । तुममु पुक्प जत वरन वखाने॥ 
सचमुच गोरा-वालद सार फा भार उतार वाय॑ निपति प्रस्तो क बद्वार कटं 
वाति भौर म-याय-अत्पाचार का विरोध क्रे वाय शूर-वीरये। 


चि~रयना २२५ 


एक ता बादल कौ दोडी आयू दुसरे गौत मे माई नवल वू । कतपकी 
उपस्थित भीषण कसौदी ! जायसी ने इख मामिदं परमम कौ भतम प्रभविष्मु ौर्‌ 
भु-दर बनाकर उपस्थित किया है \ स्नेहमयी मान मुद बौ विभीषिन न्ताकर 
सोक्ना चाहा, पर्‌ उसे अपने शौय पर विष्वा या) उन भात के भग्ह को 
श न्तापूवक स्वीकार कर्‌ दिय । बादल ने नवामवा वधू यौ सामने दैसतर मुह 
फर्‌ लिया 1 मह्‌ दके हदय की कठोरता नही षौ पटुता कतव्य कौ विवशनपरथे) 
स्न न फटा पकड तिया, ङितु बादल ने उते सम्षाया-- 

सौ तुर गवन साई गज साभ \ गवम्‌ मोर्‌ जहवा मार स्वापो ॥॥ 

का्धम वे फतल्य की कृठोरला कितनी सु-दर भमरस्पाणनी > 1 

युद्ध कता म अदमूतं वौरता दाना का वयत्तिक गुण रै \ सौत्र सौ पच~ 
क्षिपो म राजू कौ भरकर दित्सते जाना उनकी राजनीनिके चतुराद का 
नेमूना द । बद्ध वीर गाराते सदस साधिके साथ बाल्टी फौन कोनवनक्‌ 
रोक रखा, जव तक चान्तिके द्धं सौ साथी चित्तौड नही पहु सए! बान लडते 
हए कीस्यति कौ प्रान हमा । चारणने दूरत धनय षय वहा 

भटका "धति गोरोदूभा रावन राय। 
आतिसमेदिवामिक तुस्व देतहै पाव 

बादल भी रलये कौ म्त्यु वै मनतर वित्तौरदुगबे फाटने यर मारा गया। 
हे दोना क्षत्रिय वारो $ उज्ज्वल चारिथ्यं विषयक प० रामचद्र शुग्लकेः ये शब्द 
उत्तस्य है अवेत कोरकषासं जा माधूम पापकैः मव्यमुग के नाद्ये कौ 
बीरता म दिसाई पडता पा उसकी चतवपे सायही साय स्वानि भक्ति दा अपव 
गौरव मकौ वीरता म देखवर मन मुग्ध हो जाता है । जायसी कौ सतदष्टिध-य 
है जिसने शरत के इस सोङ-रजनकारी साव्र-तेन को पटुगाना । 


----------------------- 
द्रष्टव्य पदमावत भा कान्यर्मोदय पृ० {८६१८६ १ 
र-० रामक शुक्वे जा० प्रण, भूमिका प ९८६ 


9 


प्रकति-चित्रण 
प्रकृति फा अय मौर काव्य 


ध्यावहारिक स्पसे त्तो जितनी मानवेतर सष्टि है उतको ही प्रति कटा 
जाताहै वितु दार्शनिक दृष्टिसे हमारा शरीर मौर मन उसको ज्ञानिद्रिां-मन 
युद्धि चित महेवार यादि सूम तत्व प्रहृति के गतभूतहै। यह साप्यं प्रति 
सारी सृष्टि काकारण है। साश्यवादिया ने जितो प्रति कटा बरीव-करीव 
उसवौ दी वेदातयो नेमायाक्हाहै मायातु प्रहरति विद्यात । भेद इतनाही 
है कि साष्यवादी श्हृति कौ सद मानते हँ गौर वेदातवादी उतवो सन्-असद सं 
विगक्षण भौर अनिवचनीय मानते ह} मास्तिक्र दर्शनाम -पाय भौर वथेपिव 
जीव प्रति मौर परमात्मा को तीन स्वत्र सत्ताए मानते कितु सख्यम विना 
पुश्य कै बह बुद्ध नदौ कर सक्ती है।१ 

प्रति बे महुत्तत्व॒ उससे अहवार ओर बहरार स पौडणु पदार्यो का 
सम्रुह्‌ उत्पतन होता है! इन पोन्ण पदायोँ म पचतमाव्राएु भीरहँजौ कि णठ 
स्पश सूप रसभौर गधक्ीमू्स्पारहू। वेदाल्तियाके भवुसादं प्ररत परमा 
यत असतदै। शकरमतसे वहुमायां स्पे मनिववनीयहै+ विशिष्टात म 
वहं भषित स्परे ब्रहम वाएव विनेपणदहै ओौरदृस्तमतरोभी वट्‌ सत्य मानी 
गृईहै। 

-या्हारिव दृष्टिकोण सेग्रहृति स हमारा यभिप्राय मनुष्यतर जगतदटै 
जिसम नदी पवत वन वद्यार आावाग चट, ज्यातस्ना, सूय रग विरगी छरर्ये चारि 
सभी सम्मितित्तर्हु! प्रहृत या प्राकृतिम का अयद स्वमावया स्वामाविक मत 
भ्टति कै सनगन यही वल्तुए्‌ आती है जिं मनुष्य वै टाया ने स्वारा या मजाया 


१-दा० दिरणुमारी प्व दिली काव्य म श्रदृति-चित्रण, पु । 


्रकृति-िन्रणं र २२४ 


मही ह ौर जो स्वय द्यी अपनी नसगिक छाये टम साकपितिक्स्लीरहै) ईश्वर 
मौ कारीगदीको हम प्रह्टनि ओौर मानव की कारीगरी को कला कहते ६! ष्टि 
के मादिकालसे छी मानव हृदय प्रकृति बे अर्रहं परिधान परिवतिठ कले वत्ते 
मौर क्षण-क्षम तवीनता प्राप्न के वाले रमणीय स्प-मौदय से अनिभूत ~ सिक्त 
भौर भाष्यापित होतास्टाटै। जमसेमत्यु तक भानव श््निके प्रणणम हासा 
चेता है! भमारम्मदे प्रति मपनी ममतामयौ मोड म मानव को धारण कर्ती 
भौर उसका पौयण करती है! पवते -यजन कर्ता है निह्वर उपने कल-क्त स्वर 
स सगीत सुनाते है नक्षनगण उसके दुख-मुप के सक्षी हँ भलिया चटकं कर उते 
प्ररिमिल दती ह दुग्व-धौत ज्यो्स्वा उपे सुधा-स्नातत कराती है, भूय ज्योति विकीण 
करता भौर उप्त जवन दता) श्रङृति की मादम भानवे सख का यनुव करता 
रै। शौर सादचय ~ जम मोद वे स्वामाविकरुपसे उसै हृदयम ्रादुरमादि हो 
जाना) स्स प्रकार मालम्यतस्यते प्रकृति मानव कौ प्रभावित वरती भौर उसे 
सआक्यित क्ली है । प्राहृनिक्‌ दश्य बालम्बन के भावो क्यौ उदीप्ये करने म सहा 
पक होते है । रेति भेम महदय क्वि प्रकृति मे चेतना प्रनिस्पदन एवे मवेदनं 
शराचता बै दशन करता दै ! इसौ चेतना के ननुभव के फवस्यरूप आदि क्वि को 
सोना वि म प्रवत धरणिया अश्र बहतो हुई परतोव हुई भा नौर इसौ वेतन के अनुभव 
कै कारण अग्रजी कवि वड सवय को प्रकृति म मानव स मपि सतेदनशरातता प्रप्त 
हृदयी) 

भारलविष वै प्राचनि कवियानंश्रह्ृति षं विराट छुदर घौर भयक्रसमी 
स्पा विदद वणन काट) उदनि भ्रकरनि देवीव उक्त प्रागण मस्वच्डुद 
विहार कथाया) उहनिष्रद्निदवी केभ्रयेक अका सूम निराक्षण किया 
था। स्पष्ट हा उनका नान परत्यश-अनूमव-जय भा! 

वेदिक ऋतरामौ म दम तत्कालीन मनीषा फो उ्या वदण बादि पैः समत 
पदापवनत शौर इद्राटि बे कौप वे कारण विनत तया मातमत पाते ह । सचमुच 
भारतीय नीपा कने प्रहत के मनोहर यौर मनोयम स्प सं जितनी प्रेरणा भिती 
दै दष पौ जितनी सदयानृपूतिको उप हद है मौर मस्तिप्त को जितना 
चिन्तन क्न व्ित्तार निताहै उतना नष्टि वरिपीमयत्तव समद्‌ । 

का्षिरास्त, भवभूति बआदिने प्रतिमो वल्ही व्यापक स्पम गृटीत 
है) 

हदा कं भारि कानोन जौर भक्तयुमीन घाहित्य म ण्डेनि नित्रण बो विष 
भदेत्व नद्‌; निया गमा । चदवरदायी क परस्मि-वणन प्राय परम्पस प्राह ष 
भक्ति कराल षौ श्राति भर देवत्रासो का व्यक्ति्वि भौ अारापिन विपा ययाहै। 
रीनिकात म वह्‌ आलम्बने कृ स्यान्‌ पर उदीपन बनकर रह्‌ यर } 


५ मलिक मुहम्मद जामसौ मौर उनका कान्य 


जायसी मक्तियुग वै एक एते कवि है जि हनि प्रञति का सूम भयदेक्षण दिया 
था 1 प्रदमावतम उदाने एक ओर सस्रत सार्त्यि की रून्वित भारतीय परम्परां 
फा मनवतन क्रिया ह दूसरी सोर वपश्रश भापा मौर जनकठ की परम्परा से सौधे 
घले अति हुए लोक्गीत्ता लोक उपमा ओर लोक्दष्ट जीवन के तत्वा के माध्यम सं 
भरकृति चित्रण विया ह । उदहोने जनकष्ठ स मुखरित होने वाल विरहा-गान बारह 
मासा, मादिके लोकमान पत्ति म स्मानतं प्रङृति-चित्रण-शली कौ भी गीत 
कैरवे पदमावत पै वायस्य का सम्यदनक्िया है । 


जायस्तीफूत प्रकृति-वणन के विविध रूप 


यद्यपि मालम्बन उद्दीपन ओर भलकरण ख्पाके ही अतगत प्रकृति-चित्रण 
के रूप वेविध्यको समटाजा सक्ताहै, ङ्गितु यहा हम जायसी द्वारा किए गण 
भरकृति-चिध्रण को अच्ययन कौ सुविधा स लिएु निम्र्निलत विभागौ के अन्तगतं 
रख मक्त ह -- 

(१) उपमान सूपम किया गया प्रकृति चित्रण (अलकरण सूप) ॥ 

(र) वातावरण की निमिति (सपटमा-वणन बै रूप) 1 

(३) आयात्मिके अभिव्यक्ति भौर ईश्वरीय बभव वे स्पष्टीकरणे सूप 

म क्िया गया श्डृति चि्ण। 
(४) उष्दण मौर नीतिकेरूपम किया गया प्रकृति~चित्रण 1 
(५) मानवीय हप~विपादादि कौ मभिन्यजना के लिए कि गया 
प्रटृति~वणन 1 

(६) उदीपन कूप जौर विप्रलभ श्च मार्‌ । 
(१) उपमानोके रूपमे किया गया प्रकति-चित्रण 

अपनी भाचाव्यक्ति के चरमोत्कय के लिए प्राय कविप्रषनि के उपादानोँ को 
अलवारश्पममप्रहणप्रतेर्है। एसाक्रे वे प्रि प्रहीन उपमानो कै माध्यम से सदम 
खये अधिक त्र याट मारक गौर प्रमविष्णु अभिव्यक्तिदेनेमे समथ हए है1 
मवि उपमा उल्का सपक वै द्वारा अपने प्रतिपा विषय मसौन्य लने वै लिप्‌ 
सारी सृष्टि कोष्टान डातता द । बहर्द चचित चद्रमाममुदर मुव का-मा 
सुधा-स्नात शै-य-पावनत्व मवि प्राता है मग शादकं वे सुदीप नेवो म भुग्ध-सारल्य 
षाअनुमव करता है मल्मस्त कूजरकौ मथर गति मब्रियतमा कौ मनिषा 
प्रत्यक्षीकरण करता है, सावन दयौ क्जरारौ धन धटामे घु धराली कैश दराशि 
शो व्रालुलपित देखता है । इस प्रकार उपमानाकय स्हायना सेजद प्रतिम 





१--रदमावत्र का कोव्य-सौदय, तोमरा अध्याय पृ* ६१५॥ 


ति चित्रण २९६ 


चनन सौदय का जीवत आौर स्पदनशीले बारोप किपिजाता है) प्रकृतिक्षषसे 
गहन उपमानौ बर सहारे भव जागसो सौदय का सौत्र मौर गाढ व्यजना कनं संगते 
है तव उनम्‌ प्रय तीन प्रकार के उपमाने परिचक्षते होते) 
(अ) परम्परा-प्रचतित रूदिवद्ध उपमान, 
(ब) सोके-गहीन उपमान 
(स) मौलिक उपमान 1 
लोकगीत एव मौलिकं उपमानो के निदशग बे लिए सिम्नलिलित दाहा 
पर्याप्त हमा । विरह मे सूखते भोर विहरते हुए हृदय का उपमान सरावर-- 
सखर हिया घनत नित जाई । टूक-टूक ह कं त्रिहररद + 
विहुग्न हिया करू पिड टदा । दीहि दवयरा मेगवह एका ॥ ^ 
इन पक्तिया म बिरह विदीण नागमती के हृदय कौ उपमा भ्रूतते हए सरोवर 
सदा मईहै। स्पष्टही गरहा लो जीवन चित्रौ की भवतारणाकेो गरईटै (१) पानी 
सूखने मे साय साथतातावक्ी मिटटी क्त फटते जाना, (र) प्रयम वप होने 
पर दहन रारो कामिमन रणको जानाया समापना जाना । प्राभ्य जीवन 
कै भूक्म पास्ती जायसी न विहस्ता एज सरवर हिया भौर श्वर भौ बडे 
निष्टषे देखा या । प्रियतम के स्नेटामेवकौ व्यवाम नागमती का हव्य उमी 
प्रकार विहर्ता जारहयदै जिस प्रकार पानी वे नेभावम सरोवर काहुदय।ये 
दरार रत्नमन शी दृपारष्टि (वर्षा) की वार जोटर्टीदहु। इन मौलिक उपमाने 
से काप-्ौदयव्डनतोहोनाहीदै सायदहीक्विका सूक्ष्म सोक ग्राहिणी देष्टि 
कै भी स्पष्ट दशन हेते ह) इने उपमामो कौ प्रभविष्णुता, हूदय-्परिता भादि 
भी द्रष्ट-य द । इसी प्रदात 
श्तोर जोवन जस समुद हिवारा । दलि-देखि निष बड मौरा ॥ 
म उमे पौवन षै वि मत्त भरे सामरके उपमरनका विधानि गयाहै 
जा पाठको मे समक्ष एर -यापक ओर्‌ जीवल रसमय चित्र प्रस्तुत षर देता है 1 


परम्परा-प्रचलित भीर रूदिवद्ध उपमान 


जायसी ते स्त अभ्र णारि एव पयसी साटिय म प्रयुक्ते उपमानो बे 
माव्यमस प्रति का िवण वियादै 1 यध्ययन कौ मुविषाके तिषएु दष उपमान 
स्पृ ष तीन पमष्ल उप विभामां क अन्तमव रसा जा सनता है 

(धष) नखभिलत~-वणन के उपमान, 

(खर) मानवा भादनाजा कं वणन म प्रयुतं उपमान भौर्‌ 








-जा०्ग्र (नार मर समा काया), पृ १५६} 


२६० मलिक महम्मद जायसौ भौर उनका कष्य 


(न) अय वस्तुञो एव कार्यो कै उपमान । 
(क्ष) नखशिख-वणन मे प्रकृति के उपमान 


रूप-सौदय का वणन करते हृएु पदुमावती के नौक्कि ओर अनौकिकि 
आयामा की गाढ सौदर्याभियक्ति के कतिएश््ूतिके उपरमाना द्वारा प्रती समथ 
तुतिका से मामिक्ता भौर सरसता से सवलितं का-यातमक्ताक्य ही चरम उत्कप 
प्रदशित क्वि! { नखि वणन वै उपमानां का सविस्तर अध्ययन अप्रस्तुत 
विधान के मतगत क्या गया हे") । यहापर तीनोभ्रकार वे उपमानसूपो षै 
सक्षिप्त विवेचन पर्याप्त हगि- 


सहस करिरिन जो सुस्ज दिपाई । देखि लिलार सोउ छिपि जाई ।\ 
कचन रेख कसौटी कसी ! जनु घन मह्‌ दामिनि परगसी ॥॥१ 
फूल दुपहरी जानौं राता । एूत ज्रि उयो-ज्यो कहवाता । 


(त) मानवी भावना के वणन मे प्रयुक्त उपमान 


प्रतिक्षत्र से गहत मानवीय मावा की गभियजना के लिए प्रत्त उप 
मानोनं वेणन को अव्यत मार्मिक ओर सजीव वना दिया है जसे 
काद हसौ तुम मोस किएड मौर सौ नेहं। 
तुम मुल चमक वीजुरी माहि मुख वरस मेह ॥ ^ 
रतनसेन सिट से सौट आया है! पदमावती की प्राप्ति के कारण उपवे 
हप की बोई सीमा ही नदी टै वचारी नागमनीके निए ता अश्रु-प्लावित विरह 
के दिन दही देखने पड रहर । रतनसेन वै हपातिरेक परर दी उसन यह महादै। 
रत्नसन के मूलम विद्यत कौषरहीरहै मौर नागमतीवे नयना स मेषकी शषदी 
तमी है। (विजयी का चमकना ओर मह्‌ पा वरस्ता के द्वारां व्मजना त्यत 
माभि हो गई रै- 
कव जो त्रिगसा मानसर तिनु जत्र गए्ड मुखाय । 
कवहू येति पूनि परनुरै जौ पडि साच भाई ॥' 
नागमती कै विरटगान का यह प्रस्यात दोहा नागमती कौ व्यया को अधि जीवत 





१-->खिय दसी प्रव घ म “अप्रस्तुत विघान 1 

प्-जा० प्र (नार प्र० समा कारी) ए०४२। 

३े-वदी १० ४१। भवी १०८३1 
भ-वदी १० २१७1 वटी १० १७०५ 


शरकृति चित्रण २३१ 


रूप में प्रस्तुत फरता ६ । इसं भव तता के मूल म कमल मानसर, जल के उपमाना 
के साय ही प्रकृति का प्रस्तुन सजीव चिव्रभीरहै। 
आजु सूर दिन यवा आजु रि ससि वरू 1 
आजु नाचि जिड दीजिये माजु आगि हम्द्‌ जूड 1 
इन पक्तिया म पदमावती-नागमती कै सती होने कै समयं कौ भावनार्ये भी 
भक्ति पे ही माध्यम से भभियक्त हुई ह सूय चद्र दिन आौर रात मानवीय हष 
विपालारि की भिय जना के लिए प्रयुक्त हण है (सूर-स रतनसेन का तालय है) । 
यह जायसी की एके वहुत वदी विणपता है क्गि ददाने अपनी कविता म 
प्राय मानवो सुग दुखा का वणने प्रटति वे उपमाना बे माध्यम सक्यिादहै) 


(ज्ञ) भय वस्तुओ ओर कार्यो के प्रकृतिक्षेन से गृहीत उपमान 
षस प्रकार वे उपमान भी पटपावतम मिल जाते ह- 
सेडग बौजु चमक चह भोरा। वु दवान वरसि घनघोरा 1 ^ 
मनद घटा चहु दिसि बाई । ूर्टाहि वान मष सरि नाई ॥१ 
यहा पर प्रथम पक्ति म खडगन्वीजु मौर वु. दवान कासौत्य दर्शनीय 
है 1 हितीयपक्तिम वाणा >े लिए उपमान 'मघकी्ञडी मौर तमानार वाण घ्न 
का उपमान मधघकीयडदीलगना है। 
(२) वातावरण कौ विनिमित भौर घटना बणनवै क्तिय विया ग्रहति 
वणन 
मलवन स्पम प्रेति क्वि वे लिय साधन न वनवर्‌ साघ्यवने जानी ६ 
वविप्रदूनि का सूर्म निरीक्षण करना टै उक मु्मत्तमत्तत्वा वै प्रति आष्ट 
होना है भौर प्रत्येकं वस्तु कौ एकत्र कसे सणितष्ट वणन करता दै 1 उमा प्रति 
विण प्रत्यक्ष दशन कामा आनद प्रदान बेरन वानादोना रै । सस्त के वात्मनि 
कालिदास भवभूति आदि वेषियोनं श्रहेति कं यालबने रूप का वणन प्रचुर मात्रा 
मविपाहै। तूलसरीटसनेप्रहृति का आतलवनस्पम चिध्रणक्या है न्तु बह 
चित्रणभी राममाहटार्यम आनप्रोतहि प्रद्ति वणन गौण टो जाना ~ 
सव दिन चित्रकूट नीकौ लागते 1 
वर्पा छत प्रवेश विग्पभिरि देखत मन यनूरागत ॥\ च्त्यारि । 
चह निस्ि वन सपन विग मगरे वोलत सोमा पावन ॥ 


ए-जा० ग्र (ना०प्र° समा कधी) प०२६६॥ 
म्-वये, प्र० १८२। 


३-यदी (गोरा-वाःत युद्ध सड} पू २८६1 


२३२ मिरू मुहम्मद भायसौ मौर उनका कात्य 


जनु सुरेश देश पुरं प्रमुदित प्रजा सक्त सुख छावत ।* इत्यादि 


जायसी ते मनेक स्यला पर प्रहनिके क्वि का शुद्ध प्रहतिव्णनरे रूपमे 
भी चित्रण व्याह । वे जव वात्तावरण विनिर्मित के निए प्रङृति चित्रण करने वगते 
ह तव प्रामीण उमुक्त दश्याकेरूपम प्रटृतिका मालबनगत सरूप ही प्रमुव हो 
उशता है । सहन दीप के प्राङृत्तिक सौ दय काचणत सिहूतके वमवचितण की 
परष्ठरुमि के रूपमे क्रिया या है) चतूदिक सने गमराई सुहावन मलय पवन उस 
छायाम भो जाडा लगना हरा हरा भाकाश आम खिरनी जामुन महमा भादिके 
दवारा वभवमय वातावरण का निर्माग जिया गयादहै। ये सभी प्रङृति के शासीन स्प 
की क्ति प्रस्तून कसे है 

घन अवराड लाय चहु पासा । उदा भूमि हते लागि जकासा ॥ 

तरिवर सय मनयगिरि ताए । भजग छाद्‌ रनि हाइदछाए॥ 

मलय समीर सोहावन चाहा । जठ जाह ताग तेहि माहा ॥ 

ओही द्याह रनि होड आं । हरियर सव अकास टिखाव ॥ 

पथिक जी षहूच सहि षाम्रू। दुखग्रिसर यख होड विसरामू ॥* 

भमराई का वणन करते हए क्विने एनाकाभी सशितप् वणनक्रिया है 

फरे आव अनि सधन सोहाए । ओ जस फरे मयिक्र धिर नाण ॥ 

कटहर डार पीड सनि प्ावेः । वडटहूर सो अनूप बति ताके॥ 

चिरनी पाकनि खान अस माठी । जामुन पादि मवर अस दीडी ॥ 

पूनि महुभा चुम अयिक मिटाघ्रु । मधु जस मीठ पटुप ज वामर ॥१ 

इन पक्तियोमफना की मधुरता स्वाद स्वल्प रम यय गध के मनल्प 
ही उनके खाड भवर मयु भौर पूष्ण आदिं उपमान दिए गुर्है। वक्षो गौर 
फलो फा वणन क्रेवे जनतरवविनेपायोकौी भी एक सजीव अर सोदृश्य 
मूषीदोटै- 

वरसि पाखि गोर्ताह्‌ वहुमावा । कर्हि हतास देलि क साला ॥ 

भोर होन गर्वा चृह्चूटी। बालर्हि पाडक एक तूदी \॥ 

पीव पौव क्र नाग पहीहा। तुदी तही कर गड्री जीहा१ 

कहु ककर कोईत राता 1 ओ भिगराज वान्त वहु माघ्वा॥ 

दही दतो कर महरि पृङ्गारा । टारिपर विनव मापन वारा ॥ 





१-तृलसीशाघ् मीनावली अयाध्याकाड ५० । 
२-पदमावन (सिहतदीप दणन-वण्ड) दारा २।२-६ 1 
३-जायमी ग्रयावतौ {ना० प्र०समा काशी) पृ ११। 


प्रकृति चित्रण २३३ 


जावत पखी जगत के, मरि बठ बमराड । 
आापनि मापनि माला सहि दई क्र नाउ ॥१ 

लगमग एक दजन दी गर मौर जावत पली जगतके द्वार इ गित कौ गई 
पतधियाको इस सूची से जायमौ का वक्तव्य दतनाहीदै दि समौ पक्षी उस परम 
सत्ता की योर उनमुव 1 कोपनो एक तूदी क्दरदाहै ता कोई पीव-पौव 
इसी प्रकार दटी-न्ही कहु-कूहु श~ मी परुणन सोदष्य प्रपुक्त 1 

फ्तामौरषूनों की मी जायसी ने सूचियादीरहै। शुक्गजीने इन सूचियों 
मै विपयमलिखादहै सूची माव्रदेनेका कामतो कोई वहेत्रिया भीकर सक्ता 
। शुक्ली सा यह कयन पर्याप्त अशाम टीकर, कितु कं दथ्टियोते हन 
सचिवा का वडा महत्व टै- 

(१) हमारे साहित्य म दस प्रकार कौ परिगणन रौनी सस्छन अपन्नश मौर 
ह्रीक प्राचीनकातम ष्टि वन गईथी ।फतां वा घोडो आदि क्रा सविस्तार 
वणन अनक वाय्यो ममिसलताहै 1 मपा म य सशितष्टयौरसागोपएाग वणन 
भावप्यक माने गण हैं| 

(२) इन मूचिपरा द्वारा बधिव्रनगत शुर प्रति वणन क्रिया गा दै। 
शादश्यत परोल मत्ता की मोर पवपव एके तरू प्रमतिश-गाद्वायदगितिभी 
कपागयाहै। 

(३) य सूचिया विशप वनानितता कै साय नटी दी गई हुँ ९ बात समव 
मनहौी आती कि चिप वनानिक्ताकाक्या अवै । भतलदही इस मूवी वै विषय 
मनू्धुक्दराजायर परद्तपा मत्य श्रि इनम कायात्मक सरता विद्यमान है। 
यनलिया जर जायी कौ सूचियामकाय-~ल्य्ि का मनर सा रहेगा! बरतिया 
हारित मटरि कौत भारि कौ परिगणना वरां विरक्त हो जायया किन्तु श्तेष 
कै भाचाय भीर ममासोक्ति कै प्रवाण्न पडितं जायसी हारितः, मद्रि कौडति घौर 
उनकी वोत्तियो कै इारा चमार एवं परम मत्ता की योर्‌ सकैत भीकर चतत 
1 (दह-ददी~ग्य टूरई-~ग्य हद द प्रियतम मै तुम्हारे विरह में जली~जली 
गह एह---ग्दा-रदा-दे प्रियतम तुम्हारो? यार्मैवहाहू?) वे वणन जायी 
कीभाषाके सामस्यक्भीद्दातक र, 

कू हृए श्वेत कुमु] मे अलद्रत तात भौर ताताव ग्राम्य-थ्री भौर ग्रा 
आवन कै जीवन्त मौर वमवव-त अनुपम चिर 1 इनम प्राम्यल्ामा मुखस्ति होती 


१-जायसी प्र यावती (ना० प्र समा वाशी) पृ० ११॥ 
३-प० रामचद्र धुव त्वितामणि भाग २ (१६४५) 1" 
३--ण० कमतबुत श्रेष्ठ मलिङ मुरम्मट तापसौ (१) पृ० ७१1 


पदे मलिक मुहम्मद जायसो मौर उनसा काम्य 


है। जायसी ने उ्प्रक्षा असकार कं माध्यमसे चछिद्धनी तसया मौरतातावौ भे 
भफुत्ल कुमो के सौ दय (वौ चिक प्रभविप्ण वना न्याह ।\ मेषो का उतरना, 
पानी लेकर चलना गौर वियूत कौरवको सजीवप्रक्रिधाए्‌ भीद्रष्टयरहै- 

" वाल वला वरति नहि जही । परञ्च बार परार कि नाही ॥ 

पले कुमुद सेत॒उजियारे 1 मानहु उए गगन मह तारे । 

उतरहि मध चदृहिं लेड पानी 1 चमक्रिं मच्यबीजु क वानी 1" 

उपग क्त उद्धरण जायसी कौ सूची जौर आचाय शुक्न कयित वहेलिए की 
सूची मे पायक्य लिविताने कै निमित्त पर्याप्त हे । इन उद्धरणो भ॒ श्वय उपमा 
उत्प्रकषा प्रिकर्राकुर मादि यलवारो मौर समासोक्ति णेली मे दारा महाकवि ते 
काव्योपयुक्त रसमयता का लानयन कियादै। जायसी कीदष्टिमं वविलाम का 
स्वप्निल देए्वपमय वालावरण सूल रहा पा- 

जवि दीप नियरावा जाई। जनु कदिलास्त तियर भो माई ॥1* 

जायसी ने अय करद स्थला पर्‌ भौ आलवनगत प्रकृति चित्रण किया है । इन 
सभी स्पर्लो पर उनका प्रकृति पित्रण वाव्यात्मक है 1 

(४) भआष्यातिमिक अभि-यक्ति ओौर हकवरीय वमव वै स्पष्टीकरण षै लिए 
विया भया प्रहृति चिवण- 

रहभ्यवारी प्रकृति म परम तत्व के दशन करता है । भौर इस प्रकार प्रहत 
विष्वात्मा बै दर्णन का माष्यम वन जाती दै । म-पपुमीन हिली साटित्य मे कपीर 
मौर जायसी म यह्‌ सववा मूलक भावना भिननी है क्वीरने ममर तत्वबो अतर 
मेँ व्याप्त गौर परत भरक्ी ताताषपम मिलनेवाला वत्तायाहै। ब्रह्मवाद की 
(वना सं अभिभूत क्वोरने निखिल विश्वम उसी परम सत्ता के दर्शन षिए्‌ 
' लाला मेरे लाल की जित देखो तिन लति वे अनुमार सम्पूण जयत उती शक्ति 
से अनूरजित प्रतीत होता दै । जटा तकदृष््टि जातीदै कवौर कौ उसौ परम सत्ता 
याही सौन्त्य दूरटिगोचर होना है 1 

जापसी षै निए मी वारमा मौर परमात्मा कौ एक्ता एकं अनुभूत सत्य है 1 
परमात्मा प्राण स्प महूदयम टीव्याप्तरै। आश्वयकीवातदटहैकि भेट नटी 
होती 1 जायसी मेटने के किण विकल है 

„ प्िदिरट्य महुर्मेटन होई! कोरे मिताव कटी कहि रोद + १ 

वकेवतदृदेयम री नही उम गणड ज्योति वे स्ढलोको ममौ दर्षन क्से 


हु- 


ए-जाशप्र* (नाश्प्रण समा काशी) ¶० १३। 
ए्-जा० प्रण (नाश्प्र० समा, वाणी} । 


केरिष्रचिवण २३५ 
वहत पयति जति गौहि मई 
रवि सत्ति नयत दिप मोहि जोनी } रन पदारथ मानिक मोती 1 
मध्य युग सरी अ्रम-काव्या मपकरैश्वरवादकां टीस्वर प्रधान दै। ये 
विवार भौर मावना प्रवण मनीवी प्रकृदि त्ते विमूतियो मसघ्य भौर निपाक 
को भाविना को सर्वोपरि मानतेष्ट। जायमाने मीविण्वदे मून उसमादि एवं 
केस्तारक्यै वदनाकी है- 
सुमिरत बादि एक करतार 1 जहि जिर दीद कोह एसा ।) 
केत्ति अभिनि पवन येते घंटा ) कोहि वहतत रय उरेहा ॥ 
क्धैदेक्ि रती चरग परतारू) कोटेसि वस्ते वरन गीता #\ 
जायमौःने इस श्रन्र श्यौ ईश्वर स्तृति का विवान परलमावेत गखरावट, 
आलिरी कताम कटरानामा चिव्रेखा ओर मला (अव तकन प्राप्त} नामक प्रथो 
कै प्रारम्म मवियिाहै । सष्टिको उप्तीक्प्तारन कि टै) सष्टिम्ौर प्रति 
कै धिविधं उपादान प्रकाश तारे सूय चद्व धरती प्रवत मेष, धूप, छाह्‌ वादि दस 
स्तूति मे माध्यमः है { जायमी बै पूववतीं मुल्ला दाङ ने चेलायन वै प्रकार का 
प्रार्ममभीद्सो प्रकार का स्तुति विधान क्रिया है- 
पटले गाऊ सिरजनहार ! जिन सिरज्या बह दिवयं वपा ॥ 
सिरजसि धरनौ भौ भाकातरु । तिरजसि महुमदर कविनाम ।1१ 
इत्यादि । 
मूर मुहम्मद ते मी इतौ प्रक्र कौ स्तुति दसि क्िप्जनटार कौ वदना 
बी ~ 
“धनयक्मापु जय ्िरजनहाय । जिन विनूखम्भ मका घवाय ॥ 
भगनकी भोभाकीःट सितारा घरनी सोमा मनप सवाय} 
श्राप समीसूपी कविय नेर्सा प्रकारकौवेल्नावा परिधान कियाद! 
धस प्रषार्हम कंठं सक्तेदैकि श्रनि वं मूलभूते तत्व) भौर विनरूतिया कं माध्यम, 
मे एकेर्वसवाद ना सदेश निन्य प्राय सू प्रमास्यानर पर्या के समी ववियोदे 
काव्यस्य का एकं वधिष्न्य है 1 
प्राय सूफ़ी प्रमास्यानता मप्रम्नि वे माध्यम (१) बाघ्यात्मिकता चौर 
{र} प्रमी अभिव्यस्जना ~ दोना शा स्पष्ट मौर अभिमाज्य रूप परसनुत दिया 
गया दै) जायसी ने विटप क्या वणन कसते हुए परक्ति षे बसन्त विधित मौर 





ए-जा० पर (नाश्र० सभा, काकी), ¶० १॥ 
रे-यूल्ता दाज्द चरायन ! {डा० पसमेष्वरो नाल गुप्त} हि० प्र ° रलनाङर वन्य! 
३-मूर मुदम्म" शद्रावती स्तुनि खड दाहा १२) 


०१६ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काये 


सुदर चातावरण दारा माघ्यातिमिक शाति ओौरपरमभानदकीगोरइग्ितिवियाहै 
उस द्वीप के निकेट प्रहुचने पर रेस्ा सगतादहै मानो स्वग निकट आ गया है। 
उसके चारौ भर सघन जमराई है - 
पथिक जौ पहुचे सदिक धामू । दुख विसर सुख होड विसराम ॥ 
जेड वहं पाई छाद्‌ अनूगा । किरि नाजर सहैयदपूगर 1" 
प्रस्तुत उरण सं यह अभीष्ट है पि जायसौ नेरेमे भनेक स्थयी पर 
भ्रकति की निसीम यापक्ता सथनना चिरतनता परम आनदत्व अर स्वर्गीय 
रमणीयत्व की भी कल्पना को सजीव रुप म उपस्वित किया है। 
मानसरोकरवणव मेभी उ-राने लौतरिकं वातावरण के साथ अवौर्गिक 
वातावरण प्रस्तूत करणे हुए परमसत्ता के सौल्य की अभियक्ति का प्रबल 
क्रिया है- 
देखि रूप सरवर कं गड पियास्त भौ भूष 
जौ मरजिया हाड तह्‌ सो पाव यह्‌ स्प। 
जौ मरजिया होई तह सां पाव यह सीप । १ 
जायसी ने प्रहृत के उर्नसित बौर तियाशौत रूपये भी चित्रण क्थिहि। 
पक्षियोकी वोनी फीडपीड कहर दतो ररौ शट श्नंपात्मवे भौर मोद्ष्य 
ह सभी पक्षी अपनी-अपनी भापाम दर का नामतेत टै - दस प्रकार समग्र 
प्रकृति प्रेम तत्व के मा-यमरसे ईश्वर की ओर प्रभोमुलदै। 
पापम मे विम्ब प्रतिमिम्ब भात्रे द्वारा मी ्रङृतिं वणन क्िादहै। रजा 
सुमा-सवाद खण्ड म प्रक्ति मानवी प्रम-विरहे के प्रतिपिम्ब खूप म आध्या्मिक 
भ्रमी पृष्ठपूूमि यनजाती दै। प्राये समी सूफी क्वियोने ससारकेरसोन्यमौ 
प्रियकेप्रातिमासिक सौन्य केरूपमदेवादै। यत इनकी साघनाम नौविक भी 
अलौपिक् हो गया दै। रसी प्रवार द्य श्रषतिभी अवौक्रिपि तत्व वा ही प्रति- 
चिम्यदै ओौरवहेभीउमीकी भोर उमुखदै। 
जायसी पदमावतीकै खूप म अनौकरिकिना का अनभव करते हृएु उसफै सीत्य 
कै भ्रमाव म अत्यधिक तीद्रता साना चाहत ह । उदनि सम्पण प्रकति वा उसीके 
सौय से मनुरस्जित वताया टै 
हसने दसन मस्र चमे पाटन उठे प्षरङ्वि। 
दापि सरिजा7क् सका फटे दहिया दरकिि ॥ 


॥। 


१-जा० प्र° ना० प्र० समा काशी पृ० १२ (१३।५३)। 
र-वही पृ* १२ (दोदा७) 1 

३-वरी, प° १३ (दोहा ६) । 

-जा० प्र (नार प्र समा पराणी) पृ० ४४ (दोरा) 1 


भ्रकति चित्रण । २३७ 


यहा पर पदमावती की दनेप्रमासपत्थव्दे हीराहोनेकावेणनदहै। 
वैनीष्ोरिक्षारओौ वारा! सरण पतार होइ उजियारा॥१ 
गगन नखत जौ जरह नमनं ! व सथ वान आहिक हे ॥ 
धरती वान वौपि सव राली । साखी ठान दे सव सादी 1२ 
¦ इन पक्तिपि) म स्पष्ट हौ पल्मावती क कश जओौर वर्नी के विश्वव्यापी 
श्रमाव म आध्यात्मिक सक्त मिलत है । प्रमोपापकर यती कं प्रियतम प्रक्तिम 
-पाप्त ह| इरति समन्न चराचर प्रकिम उसीकां याप्ति का अनुभव श्रिया है। 
मलेकार भीर उदहीपन रूपम भी प्रवानता नाच्यात्मिक पतकीषीहै। उठाने 
अपने श्रेमास्पद का प्रतिबिम्ब समस्त प्रकनि म देखा । इपोनं प्रियतम को अपने दुश्य 
मतौ -याप्तपायाही सायदही प्रमानरिदय मौर प्रम की अनयता व्‌ वारण उ्तको 
समस्त जड ओौर चेतन प्रकति मे भी -याप्तदेखाहै। ¶ 


उपदेश ओर नीति के माध्यम के रूप मे प्रकृति-चियण 


मानवेने श्हेतिके काय कलापिक्ौ जनपसूपाम तादश मानकर शक्ति 
शान भौर सात्वना प्रप्तकी है । प्रति दै नियम अव्यत स्विर गुभ बौर उत्तम 
है । भानव यपौ जीवने नीति नियम आदि की मप्यिरता की स्विनि मप्रषटनिं 
मे प्रणा गौर विचार ग्रहण वर्ता रहा है । पयत चारित्रक दत्तावे पवनयन 
मेप्त सवा वत्ति का सरिता भौर वक्ष परापरकार्‌ मुक्तेदान मौर मदष्टि के भादण 
उपस्थित क्रते टै। 

श्रीमदभागवत म॑ प्रकति वो नीति ओर उपदेश के माण्यमकेस्प्रम गृहीत 
कियागयाहै। उसीसे प्रमावित टकर तूलसीरास्र जीने रामचरितमानस कै 
तरिष्िधाक्ाण्ड म भीतिं भौर उपदेश यै लिए प्रकनि को गहीतं श्रिया है।'* 

नीति भौर उषदेश की प्रधानता होने वं कारण प्रक्तिकास्ान गौणो 
जाता है। 

सिहल के पी ईष्वर के नाम-स्मरण का उपदेश व्यचिजित कर रहै ह~ 

पीव-पाव कर ताग पपाटा । तुही तुरी कर गुरी जीहा ॥ 
महा प्र भ्रकति उपन्शलात कं रूपम व्यस्जित टै 1 





१-वदी ¶० ४८३ (६-४५-७) ! 

र्वी १० ४३, (६।६) । 

दे-दा० दिरणङुमारी गुप्ता हिय क्य मप्रकनि चित्रण प° ११५१ 

-धीमदभागवत ~ स्कघ १० मध्याय २० (श्नोव १५-९६-१७-३३) गौर 
रामनरितमानस, पिष्किधाकोण्ड दादा १६ १७। 


९६८ मलिक महम्मद जयस्री मौर उनका फाव्य 


कटी कही दष्टातके स्पम जायसी न प्रकृति दाय उपदश दी मभि यक्ति 
भीकीहै- 
महमद वानी पेमक ज्यो भाव प्यो खेलं 1 
तिले फूलहिं के सग ज्यौ होय पुलायल तैल ॥ 
नीति ओर उपदंश कष्पमक्रिएु गए प्रकति वणन का काव्य सौदय-वद्धन 
कौदध्िसे विशेष महुत्वनही है। देसे वणनोम कविका उपदेशक सूप मुसर 
हो उष्ता है मौर कया प्रवाह म शयिल्य बा जता! 
(५) मानवीय हप विषाद की अभिमञ्जनाकेषूपम दिया गया प्रहरति 
चित्रण (मानवौक्रण से सव्रद्ध प्रकति चिव्रण) 1 
कविका प्रवेतिप्रम प्रक्तिसुदरोवं क्रियाकलाप तक ही सीभित नही 
रहता अपितु उसको वह्‌ अनुराग विराग क्षोभ हप विपादेवादिकेभावोसे 
प्रण देता है । प्रक्ति पर चेतने -पक्तितव का यारोप ही मानवीकरण (परसानिषि 
सोणन) टै । कालिदास ने मेघ को रौत्यकम सौपते हए मेष पर चेतन व्यक्तित्व का 
भारोपक्ियाहै। भरि कवि वात्मीकफि ने रेरे वक्षा पवतेस्या भिरि गहनलता 
वामुना वीज्यमाना ओौर्‌ “सीमेव शोक्सतप्ना महौ वष्यविमुचति केद्वाय प्रहृत 
पर चतनाकाआरापि क्यार! 
पलमावतम हप विपादादि के भाव प्रभाव प्रहृति पर भौ दिपाएगष्‌ 1 
एते स्या की मुख्यत दां विगेषताय ह~ 
(१) सुलदुख के प्रभाव स्वल्प प्ररृतिवो स्वेदनशीत रूपम चिध्रित 
क्रियागयाह भौर 
(२) मानव मनोभावा की बभियक्ति कौ गयीदै। 
जायसीने प्रकति को विरहु-व्ययिता नागमती के बिरह ख स अनुतेप्त 
षत्प म विधित वियारै- 
तेहि दुख भए परापर निपति । सौहू बुदि उठे हाड राते॥ 
रातत विम्य भीजि तेहि गोह 1 पर पाक फाट हिम गोह्‌ ५ 
नागमती वौ विरह-व्ययासे प्रक्ति वो सचेतन पाय भी भत्यतदुसी 
ह) पताशनपत्रदूपहोकर प्रौहीनहोगयादै सरोवर तवका हृदय दुक्डे-टुकदे 
ह श्याहै) 
सखर हिपा घटत नित जाई । टू दूह वक विहरा्द 1९ 





~-वात्मीकरि रामायण किप्विवाकाण्न (सग २८1७) । 
र२-जा० प्र (ना०प्र० समा वाथो) १० १५८ (दोहा १६1५-६) 1 
३-वही, १० १५६। 


श्रकति चित्रण २३९ 


भमानसरोदक खण्ड" म पदमावती क अप्रतिम रूपसे मानस्ररोवर तरां 
यिनहोर्हादै- 
सरवर ल्प विमोदा हिए हिलोरहि वैद 
पाच व मकु पाव एहि भित लहरि देइ ॥* 
पदमावत्ती के सोपा" छोडने नौर कैश मद्रुलाने प्र विश्व तिमिराच्यन 
हो खष्ठा दै, भौर ~ 
“चकई विष्ठुरि पुकारक्हा भिलौ हो नाह्‌। 
एक चा” निति सला मह दिन द्र जल भाहं ॥१ 
कवि समय षिद्ध भतिद कि रात्रि मे चकवाकःयुग्म एक द्रे स विषह जति 
हैमौर वेदिन म साय रहत है। जायसा ने इसी प्रसिद्ध कविसमय क माघार्‌ पर 
उपयु क्त दोहा लिदादै। चक्दानेक दिनके मिलन्‌ मौर रातरिविशेगम बाते 
कंवि-समय कौ प्रसिद्धि प्राय प्राचीन भारतीयं (मौर हिदीक मी) क्रविमोकी 
कठहार रही दै - 
चक्वी विष्ट रणि की आद भिनी परभाति 
जे जन विष्टे रामसू, ते दिन मितेन राति 1\* 
“रानि जुखारखं कूरलिया गुजि भरे सब वाल । 
जिणकी जोडी वीचिडी तिणका क्वण हवाल ॥ 


श्रकतिमे मानीरूरण की भावना हम आदि कवि वात्मीरिकही वान्य 
भे प्राप होती है। कवियानप्रकति कषे तादात्म्य का स्यापन करते हुए उत्तम प्रति 
स्पदन का यामास पाया है ओर उसे मानव भावना क समन्नन म समय समन्ना 
है 1 जायसी न प्रक्ति म सददनशीलता का तो अनुमव गियाहौ है इसक मतिरित्त 
उन मानद क्रिया-क्लापो से भी प्रकिको पूण पाया है! 
नवल सिगार वनस्पति की ! क्रीम परासहि सेदुर दी दा ॥* 
यतन्ते तु म प्रङ्ति न अभिनव धूगारत्रियाहै मीरपनाश नमागम्‌ 
सदर दिया हैष प्ङृतिको क्ेविन एकश्रू गार ~ मण्डित सौमाग्पवतो नासैवे 
स्पमचित्रितक्िपारै। 
------------ 
{~जा० प्र° (ना० प्र° सभा काशी) १० २४ (दोदा४) 
रे-वही १०२४ (दोह्य 4) । 
वीर प्र यावती (नार प्र° समा काशौ) १० ३।३। 
भदौ मास्य दुहा (ना० भ० समा, काशी) ! 
४-जायसौ प्रयावलौ ना° प्र° समा, वाणी । 
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(६) उद्रीपन रूप भौर विप्रलम शु गार 


उहीपन रूपम प्ति वा श्यमाक सयोग जौर वियोग दानो क्षोभे 
वणित किया गया ह । उद्ौपन विभाव का शास्तीय स्वहूय यही ह वि सयोगावस्या 
म्रटतति का विलास गुख सवद्धक गौर वियोगावस्था मे विपादप्रद हा । सयोगम 
मलय पवेन चद्दिका चितयामिनो मजरित अमरोई भादि पारस्परिक बाक्रपण 
क्यो बतेदं कितु वियोगम प्रति के य समस्त आक्वण विरही जनो कौ दण् 
कारक प्रतीत हति है ¦ वियोग तीन प्रकारका मागा गया है-मानजय प्रवासनय 
मौर मत्यु जथ । प्रिय की मुल्यु परक्रण रलका आविर्भव हाताहै। मान क्षणिक 
होता दहै भन उतम ममेरत तीव्रता कौ कमी होती है। वस्तत प्रवाप्तजय 
वियोगही प्रुण ओर प्रभावशाली राता दहै) नरह की दस अवस्याये मानी भह है 
सभिनापा विना, स्मृति गुणक्थन उनेगउमार -यायिं जडता भौरमरण 
प्रति का उद्रीपक वणन मीप्राय दार्पोम मिलताहै। प्रथम कै अतगत वह्‌ 
वणन माता है जिस्म उदहीप्त भाव जागया जाता है सौर प्रकृति का रूप पीये पड 
जता है । दुसरे प्रकार मे वेणन म आराङृनिक दृश्य एव -यापार अपना वास्तविक 
स्वप सुरभित रखते हए भी भावोदीपन भ॒ सहायक हाने है। पदमावत म प्रयम्‌ 
प्रकारके वणन काप्राधायप है) 

सथागशगारकंप्रमुख खूपसंनो उपयागहै। एकतो प्रति मानसिक 
उवास कौ जभिदद्धि क्री है र द्रूमर्‌ शारीरिक उपरयाग की वस्तु वन जाती दै। 
सपोगावस्या मं रदति पे दश्य पारम्परिके नाक्रपणम सवद्धि बरतेरहै। शतत 
परिमनमय धवन ज्यात्स्ना निज्ञर के दतिमी उपवन समकूजन तार विखचिने 
गमन यारि प्रमी प्रमिक्ता वे आवयणम एक विशिष्ट प्रकार बी तीव्रता, सरपता 
भौर मधुरता कासचार करदते ह । रयग्र उमे यावपण उत्स भान मितन 
उमग प्रममग्दिकंह्‌। दषन होते कितु विरटाबास्या म य समी नाक्यण 
पिकपण म परिणत हो जते दै । पिरह मन स्थिति म बारत्रित कौ वू-हूक वन 
जानी विवर पुष्य जगार वनजातारै चा वफानी ब्रिरणां घाठान टोवर्‌ 
अग्निकी किरणोवातारो जाता है त्रियुक गुता नौ बनास की डारनप 
अगारन पै पुख्ज डोलत न्पाई दने ह्‌।* विरहिणी की विरह-दण्छरवस्यादे भी 
यड दरी सतिशयात्तिपूण चित्र ववियानेदिएै। ५ 

दा० ङिरणदुमारी मप्नावा कथन है ङि उटौपन म प्रतिका मना 

महत्व नदी है सयोग अवा धरियाग दोना भवस्यामो म प्रमति काएक्ही 


-------------- 
१-राजा सक्मणस्िट्‌ छव्‌, तनः नाटक द्विमासु चरासु कूसुमसर तामो कलन क्या 
दृ-पटमाविर पवामूत प° १५८1 


श्रष्ति चित्रण दण्द 


खपयोय है--पनोग्त भावा को उलोष्ठ करना ' वन्त मर्मन भनोंकौ 
व्ीन करना द्य ्रहनि का उतना मल्दर है रौर विना श्रनि कै अपने 
महत्व क॑ नेत ही नाव न्दीष्न ह्य जात पर उनम शेति तीव्रता सरद्सना भौर 
परभविष्णुना का यमाव र्देा ६ जायसी चे व्यार म उनी विभावक 
अतयनेजो प्रस्त चितम सिपादै स्वर यद्छद सहियन अविच्दितिभाक्ते 
चती जानो टृ यड लू वण कौ प्रणाती एव जनमौना का बारतमाना विरद 
नाटिका तोकम्रणातीकं ची दशन हात £। जाती न उदी प्रहृतं का सह्यत 
मदर प्रयो क्वि 
चरस मपा सेदि यकारो । सोरि दृ नन चूव जन मासै 
प्रस्तुत पक्ति मप्रञ्तिक मवा नसम यङ्गारससार कर दरसन बाले 
सण्नदष्पवै द्वारा विण नागमती की क्त्ण पूति का जीवर स्प चित्रित षेर 
न्या गवाह, 
वियोय-कयानता नागमनो लफो रानीपन वौ विस्मये दरक भ्रति कै उपकरण 
पृथु पक्षौ याटिक नाय वालस्य का अनुमवक्रनाट) वह फते प्रिपनमके या 
विष्व पए समत पड बायओर ममरस सत्थ भती दै 
प्रि माक्टस्देषना द्‌ गँरादेवाम। 
सा धनि विर जरिमूरं तरि धवारम्हलाग ११ 
खटीधनस्द प [तय सयाधानस्थराम पटद्ह्नु तीर वमत वणन तवा व्रिप्रोष 
वस्थाम वारमा कणन कका उस्न कीत्य म अनय मन्तवे है) ताप्रमौ 
नेप्रटरतिको प्रियतम कप्रेम दाया सकविरिल्य सविवि पियारै । सन्पूण प्रति 
प्रिषनम मँ समागम वं विण उ-बापूप उन्क्थििदहै। पमे विपाम म च्यमराम्‌ 
डेद्ुत दै [ प्रियतमे स्पत्य लप्र रै ।वाद्भी पटति का तवे उवै 
सनत सन्य समक्त नदा रन मर्ता 
उव कान थमवा जान मास? बरदा पवर सारा; 
मगननेखत जा नाशिनि गनपव सद वानवाये केहन + 
वनिं वान नग सपटे वष रने उनसे । 
मौताटिता सवदा पविटि ततय सय पास , 


हस पशयरक्िदवमवरे प्रेम दाग विती -ई सम्पूण प्ररि उसवं वियाग 
मेस्प्राक्तहै १, 


1 





एयर किस्णदूमागो गुप्ता शि ोकायृयप्ररप्निवित्रवं पर {३। 
गजाय सपाद (नार छमा सावी) प २,३। 


जायसी प्रयव्वी (नार प्रन चमा, वाष्ये) पर दद {दाद ६) 1 
श्वही। 


२४२ मलिक महम्मद जायसी गौर उनका काष्य 


यड उठे सब तरि वर पाता । मीजि मजोठदटेसू वन राता ॥१ 

वक्षो कै पत्त भौर पृष्पभी उप्तीके वियोग मरकत (अनृरक्त) हो गए] 
इस मखण्ड ज्योतिल्प प्रियतम स मिलने होने पर परेति उल्लास से मादोतितदहो 
उठती है विरह वी दारण व्यथा से क्लाने प्रहेति अनुराग बै रमम रम उटती दै- 

“भा वसत राती वनसपत्ती ) ओौ राति सव जोगी जती ॥ 
रानी सती गिनि सव्र काया । गमन मेघ राते तेहि दयाया 

वनस्पति, मध आदि उसी कै प्रमोल्लासके ही कारण मनुरक्त हो उठ । 
तुं चणन 

करति फे उदहीपन के वन्तगत्त पडकऋतु भौर वारटमापा वै माध्यम से शगार 
निवर्दन करना मारप्तीय कवियो की एके मत्य त प्राचीन ध्रा है । पदक्रतु वणन 
भिलनजय भान म उहीपन का सचार करता है।° इरकेद्रारा कही कही विरह 
जयदुसवोधको भविक गा ओर माक वनाने कामभो कराय लिया जाता 
प० रामचद्र शक्न का थनहै नि "कालिदास के समपसेया उसके दद पहलही 
से दुए्य-बणन के सम्बयमे कवियोने दो मागर निकाल । स्वत्-वणनमतो वस्तू 
वणन कौ सूक्ष्मता बहुत निनो तवः वनी रही परं ऋतु-वणते म वस्तु-चित्रण 
उतना आवश्यक गेही समभा गया जितना कुछ ईइनी-गिनी वस्तुओ का कथनमात्र 
करके भावा वे उहीपन वा वणन । -- जान पडताहै वि ऋतु-वणन वदेह 
पुटकरपद्या वैहोखू्पम पदेजाो गे जते यारममात्तापद़रा जाता है। अत 
उनम अनुप्रास गौर शने पे माधुय नादि वा ध्यान मिक रहने लगा,। सस्छत 
साहित्य म छतु वणन कामय रूप "तु सतार मेदक भिततादै। 

यमी-फभी कविय नै पात्रावे मुख स्तं सौल्य का उदधाटन करवाया 
है। वभरूरमजरी मदत प्रकारवै क्सुर ए्नाक भित्ते है । शथ्वीशताग 
की पुस्तक वण रत्नाकर मदा तुभो का विधान वनाया गया है । उतम प्रत्येव 
च्छतुषौ वे मूरूप-पृष्य विनेधनाए दौ गई ठ जिद उसश्छतु का वणन क्रते 
समय क्विपा क्षो नेहा भूतना चाहिए 1 उतहरणाथ वसते~कणन म वृक की नवी 
नता पर्कव बा उल्यम बुमुलफासमार मलयपवन योर्गिव का वलरव, भ्रमर 
की श्नसषनी काम की प्रौढा विरदेणी की उत्वटा-व्यग्रता नायक धा हृष नापि 





-जा० परऽ (ना० प्र सभा, कासी) प० ४३ (दोदा६)। 
ए२--प० हजारीप्रसराद श्वि हिरी साहित्य का यातिकात प ८४॥ 
इ-प० रामचदद्र शुरत चिन्दामयि काव्यम प्राहृतिक दुष्प, माग २॥ 
&--राजेश्वर कपूर मजरी १।७। 


पर्ति चित्रण ४३ 


कयै मभिनापा इत्यादि रे वणन का दिवान वताया भवा हैः 1 
सदेश राप म यदुदमास+ ते छतु कणन कौ परम्परा का उपमोम नायिका 
कै पिरह कौ मपे्षाङत माल्ठरत्प सप्रकटक्रनके निर्‌ क्रिया है} चदवरदा्या 
नेमौ पथ्वीराजरासो, से ६१ वैँ खमय ॐ पडकछतु वणन कौ नियोजन की हैष 
स्न खाहित्य के आनि क्वि दामाकिणम अनवच्छिनि भावस चती जाती 
हुईं पडशतु वणन की परम्परा गप्र श स हाती हह हिदी साहित्य ममी चनी [3 
है ई परम्परा म कालिदासे ऋतु सदार म पठक्रतु वणनका भमव, अनादि 
सौर जोव सुदर सूम दशनीय जय्नोने भो इसी परम्परासे रनमन गौर 
प्मावती बै सयोय श्र यार फे उदीयन-श्प म पडत वणन खण्ड क्य नियोजनं 
क्रिया) 
परदमावत फा पडकतु वणन नूठन परिणीता परमावती के हरपातिरेकं का 
चित्रणक्स्तादहै। 
मवत वयन ऋलु पलमपवनौ के लिए अभमितव जीवन का सन देते हृषु 
भई है, नवल वेसत नवल ऋत चत नोर वथाषकीश्री सम्पनना चन, चीर 
एष्पहार, परिमल-~पुवाष, भीरा शत पृष्व दे सग प्रीय प्ता घतता चार्‌ धारी, 
प्रमति उदीपकं व वस्तृएु पदमाचत्ती के यौवनम थभिनय उत्तासका सतार 
वला, सर्वोपरिवात तोयद दैरिकततयरमटै श्तु सुदती दहै बापान 
करे पसत पुन पुन नित्य प्रति 1^ 
जहां ज्यच्ट~मापाढ सक्न्तिपरमरटीदै व्हा प्राप्म तु कौ त्तपन कदा 
ष्द्सक्तीहै? धमानेमुरणो सोना परिषान पहन राद परिम मौर भरद 
स उप्तकातन प्रह-महहाउठाहै, एकतो एत्मावती का णसीरयो हौ शीतल 
भौर सुवरसि या, दूसरे नह्रम पतिका राज्य ~ ठ्सममा कान्तेका प्राप्त 
धुसानिष्य, उमका अपर ताम्बूले भौर भीममनी कपूर इ सात धाः, वह्‌ च-"न-चचित्‌ 
सेरम्‌ खण लमाती घा, मूर अनार ओर ग्रीष्मे सदाफर्‌ वाघ्रबानि क रसास््रा 
कने उसे सम्मोग-सूतम तीवा ही आनीहै1\ 
पवष च्छतु म वाताद्वा के साय विताय सावन~मारा का मि 





ए-पणरनाक्र, चतुय कत्ता प° १८१६ 

२--सदेव दमक (सर पर हजारीग्रह्द द्विवदी) + 

दे-डा० विपिनिविहसं व्रिवदौ चदवर्नायो भौर उना काव्य, प° १०६१ 
-वार्योतरि रामायण सतिन्किपा काण्ड, सय १ म्ताद २२-३१। 
भ-जायसी प्रयादलो (रमावत्‌) प० १४८, (दाह ९} 1 

इपर माक्त शा० वपुदवचरण भद्रवात, पृ* ३३५) दा० =+३६।६ 


२४४ मलिक मुहम्मद जायसौ अर उनका काव्यं 


सुदर लगना, कौक्िति कौ मधुस्नित काकी सुटाना गमन मुनी धरती 
मेषमय असमानं म वक्पक्ति-गभन लादिम पदिवानावता ध-याओआं का रस निकलना 
जक्षि वीर-वहूटिया हा विद्युत करी बौष - उम धारास्रार नडी का स्वेण-सन्श 
दष्टिगौचर टोका दादर नौर मयूरा के अति सुलर शल प्रियतम के सग रतिर 
म जागी अनुरागिणी धया गगन गजनसे चकर क्र उसका वडानिगन करना हरा 
भरासमार हरिति भूमि कुसुभी वस्न धया का प्रियतमं के साय हिडोलत का मायो 
जने पवन क्चकौरे वततत का शीतगलगना धया सपवनौर पवनेरोषया 
पिरिमत जर सुवाम प्राप्त क्के घयवय दाना चाह्तेहै 

दरस प्रकार वर्षाऋतु के सुाने तत्व समागिनी पदमावतती व दर्पा तिरेक 
प्रदान करते हैँ । कविनेप्रदृति कै उपारानो कै द्वारा माधो कै सदेश ओरताात्म्य 
सम्बध का भी उपस्थापन किया है 

रग-~-राती पियमम निसि जाग । गरज चमकि चौ कठ नाग" । 
गगन गरजता है तो धया चौक कर प्रियतप बे गते सं निप जाती है । यहा पर 
प्ररृति भौर मानवे भावे का सामरजस्य स्थापित क्रियां गया है जिसमं प्रति 
भावाषो आगार प्रदान कररहीहै। 

अत्य त भुटानी कुजार गा्तिकं की अभिनव उजियानी पुिमा की पूणकवा 
पोडश श्गार नधत स॒ भराआदराश प्रजन धरती-आश्चश पुप्प विखचितत पय 
किका स्वणिपरफूगातेपटूती पष्ठी खजन सारस-गुमम का विहार यादि शर 
भरतु के उपकरण प्रियतम केगन म आतिगित घनयाभोर्‌ धया के गल-लगे 
प्रिपतम कं सुख बिलास का सवित वरते रहै । ' कशवलसने शरद ऋतु बे वण्य उप 
करणा की सूची इस प्रकार दौ रै-- 

अमन कास प्राम सति मूल्तिक्मावुत काष। 
पवौ पिनिर पयान नप सरद सुरे वलस ॥ 

यहा यहंद्रष्टयरै मि जायनी का शरद वणन सादृश्य दै बह मात्र परपद 
पाननेकेी निएनहीदटै । ष्सवणनवौ बतिपय पत्तियां अथ-व्यजना मौर 
उृष्ट काय सौदयकी दलि स यततनीय ह~ प्र्मावति म पूनिवक्ना। 


चौन्हेचाः उण किला ॥ सोरहवरा सिगार वनवा । नयतट भरे सुषा 
रकिपावा ॥ ^ 





ए-पलमावत डा वादुनेयशरण अग्रवात प० ३३६ दोग ३ ५।७ 1 
ए-पलमावत (डा बरागुेवणरण मग्रवात्र ) प ३३६ (नाहा ३५३।४)1 
इ-जायसी ग्र यावती, ना प्र० रभा वानी पृ १४६ (नादा ८) 
दं तवलयस प्रियाप्रकाभ ३३वां दोहा पृ* १४३ 1 

भू-दा० वासुदेवशरण भग्रवान, पदमावत पृ० ३७ (दिप्यणो मौर बथ) 1 


चिन रयनां २४५ 


इमं पक्तिया का नथ समथता व्युजना भौर जीवत चिकात्मकता भदकं 
सौदय दशनीय है) 

हमत रीर धिर वणन म कविवां का कृति का वहत क्म ध्यानं रहता 
है) इन एतुनाका वणन क्रते समय उसका ध्यान मानद यापारं प्रहा अक 
करित रहा है । 

अग्न धस्त मजित घरमश्रिदहा वह्यस्दीतोहौनीहीन्हौ! षया 

आर प्रियतम कै बीवमत्रा यह धिणिर कतु साहमिशय कामकसतीहै।मन प्ते 
मन सरीर से शरीर भौर ह्वय सहृदये भिवे कि हारम नहारहा सदने 
की भानि शीतमभी नन । हृसयुग्म की भाति रनघेन मौर पदमरावती गीढास्त 
भे} शीनजोप्रिमाके सगमेथा, वहासि भगा जान पर (चक््वके स्प म) 
जलग खडा पुक्राररहा था मानती उमे वसी चक्वीका विद्धा हमार । दुमत्त 
श्लु म रल्येन वैः पास पाला नही ततगता । शीत भी शुषवर्टै। भतरा जहा वात्ता 
भौर पतिएकसाथ हो वहाशीतग्छ? वहा स शीत एत भागतादै जते 
चाणन्ख करका} वेचारे शीतने भागकर इद्र-दर्ार म मपना दश निकाला 
काला दुखडा निवेदित तिया इस वहतु म म उसके सग एयन करता, अव ता मुक्त 
उसे दशन भी दुतमहो गए ह। यवनो शशिपुषसर्मेटहो गई है-शीनका देश 
निरालाहो ययाहै। इद्वने भीकहाकियहतो वही नियमहैकि कभी सी कौ 
मारीदैभौरक्मौस््सीकी।** 

उपयुक्त वणनके आधार पर क्ट जा सक्ताहै रि प्राहतिक उपादान दार 
नेव दप्ति ॐ हप भौर पुव विता बौ उदी करने के मितं पडत्तु-वणन गी 
योजना द्वारा वा य-रौःल्य का वणते जरिया गयाहै। 

पृथ्वीरान रासो सदेश रासक्र नोतामारू रा^ दूदा भीर पदमावतम 
श्तु वणन बे अ-तयन अरति वणन विया यया रै । इत ग्रयाम्‌ त्रतु वणन का 
परप प्राय उदीपनेकंहीस्पम माया । जायगी ने पूण मनोयोग मृ साव प्राट्‌ 
ततत वस्तुत सौर -मापारा को अषटतधरिम मनारम साकं टिखाकर नापव-नाधिका 
मै भावो वे साय स्ामजस्य स्यामिति कत्तं हूय परम विरह क -यजनाक्धै है ९, 


१--जापघ्त प्र सावता (हिट्सनानी एकेडमा }, दोहा ३३६1 

२-कटी दोहा ३८० 

द-पृष्वीरर रासो (नई समयो मे), मुम्य स्य सन 'एिवक्ता विवाद समय" भौर 
केमपर्न्‌ समय) 

४---एदेष राप्रकप्र० > ३) 

भू-डोता माष रा दूदा, पृ २४० ४१-४२। 


॥ मलिक मुहम्मद जायसौ अौर उनका काव्य 


अारहमासा भौर उसका सौ व्यं 


वारहूमासा दणन क परम्परा सस्छृत साहित्य मे नही मिलती । समवत 
लोकजीवन से गहीत यह परम्परा हिदी साहित्य की अपनी वस्तु है । वारहेमाते 
कै द्वारा प्रसयेक महीने की प्रज्ति के विरही ओौर विरहिगियो पर पढे हुए प्रभाव 
विध्य कै माध्यम से प्रहि चिच्रण तिया जात्ता है 1 सभवत इस परम्परा का भूल 
उत्स यपश्न श कापतीत जनमीतियो का उगरुक्तक्षत्रहै । जनगीतिया की मावषादय 
मे वियागिनी कौ व्यया के साथ परिवतितर्नातित काव का रूप भौर उसकी प्रनीक्षा 
निनकर आई है । प्रत्येक मास की प्रमुख प्रहृति की रूप रेखा के आधार पर वह 
अपनै प्रियतम को यादक्रलेती ह मौर उसके लिए विकल हौ उठी है1८ वपका 
प्रत्येक मास -यथा वातरा विरहिणी के भावो को उदीप करता है। का-तके विपोग 
म वसत उपे उमत्तवनादेताहै तौ ्येष्ठ की प्रचड गर्मी उषे जला डालती है 
भरूधराकार धनो कौ घमड~ग्जना मे वह स्रस्त हो उठती है तो शरद की ऽयोत्सना 
म्नि वरसातौ प्रतीत होती है । 

हिदी सारिव्य मे बारहमासा वणन आदिकात सेही मिवे जगता ह । 
भरपति नाल्ट्‌ दृत वीक्षगदेकरास मे विथोमिनी राजमती का वारहमासादी प्रमृख 
प्रतिपाद है ।* विद्यापति ने भी वारहमात का वणन क्यार (मोर पिया सलि 
गेल दुर देष । ~ ~ भडइन विद्यापति वारहमास } । मलन उस्मान दुदर 
दासन बोधा आदि कवियो ने भी अपनी भाव नदिया वारहमाता वर्णेनसे गूयोरहै। 
जायसी के प्दमावेतम भी ्रहृति के प्रत्येक मासकल्प्रदया बत्मत भुदर वणन 
हमा है । प्रहृत कै वारो महीने के रूप मौर उनवे साय नागमत्तीके विरह दग्व 
हृदय कौ अनृभरतियो का भी उनि मार्मिक भौर कर्णाप्ुरित चित्रण द्रियादै। 

जापी के वारहूमासा वणन का लक्षय नागमनी का विरदोटीपने एव 
स्वाभाविक श्रङृति चित्रण द्वारा विरहिणी नागम्रती की विरहजय वेदना का हृदय 
स्पर्शी निस्पण दस वारहमासा का मूल आवार नागमती का विरह निवेदन ही 


ए-डा० रुवण प्रति ओर टिदी-का-य मघ्ययुग, १० ४०६॥ 
ए्-क (०) डा० माताप्र्राद गुप्त, घीसल देव रास 1 
छ बीएलदेव रासो (नाश्प्र० समा काशो) तततीपघ्ठग प° ६७७० ॥ 
इ-रामवक्ष वनीपुरी विद्यापि पावली प २० (५० पक्तियोम) 
पृ० २७१-७३ 1 
मलन दृत मयुमायेती (हि दी प्रचारक पुस्तकालय) पृ १२०-२३ 1 
भरु-डा० रधूवण प्रति गीर हिदी काव्य १¶०३५१-५४1 


चरित्र स्या २४७ 


है} षरस्यरा चतित शति मै उपमान नवीन मौलिक उपमान एव यामिक 
उक्तियों स युक्त इस वारहुमाति मे कण क्षण नवौनता मीर उद्छष्ट सौद प्रदान 
करने वाली ताजी वरि्मान दहै 

एक ठो दरो स्वी के लिए पति के जोगी होकर प्रर से क्ते जानं की विरह 
व्यय दू प्रतेक महीने कौ विट्‌ व्यया न्ते रीर करते वाली भर्ति वचसे निए 
भीतौकमे) 

पष्य मत पिर, ऊपर आवा । ह विनु नाट्‌ मदिरदो धावा ॥ ^ 

नागमती है तो चित्तौडकी पटरानी, पितु वह चितना मँ समाय 
विरहिणी वालके रूपम उप्यते हारीरहै । काठ परम नही भना उष 
वित मेय टूटी कटिया क्तं कौन छएणा ? {( प्लेपसे } कतवः अथवेम इष 
धूम राजप्रताद या (मन मदिर) को कौन अतष्टन करेगा ? सन का सुराकना 
महीना प्रापय सथोनिगियो के हप का पारावार तरमितहोता हास्टतादहै। वे 
हिढेले षग धूलती ह गाती ह पर विरहिणा को तो यसव पस्तुमे प्रिपतम वी सुधिमे 
विषुरे कौ बाध्यक्यीर्हु। षलिनि रचा पिठ सम ष्िडोना शूका तनथर्‌ 
अर कापा प्रमति पक्तिः मप्रहतिके यथाय विद्रणवे साय ही ग्रासय जीवन्‌ कौ 
स्री भभिःवत्ति हु है । ये परक्तिपा चत्यत स्वामाव्किहै) 

जायसी ने दम वणन स्रह्ति के उदूौएन विसाग वैः अताते लाने बालत 
सूपो वौ दण्डि मे अधिक उ-मक्त वातावरण का घजन बिया दै } परवतीं रोति 
श्तीन कविया म भाव-व्यतेना एव वेन्नाकमी अनृभरूतियो कौ असियलना वै 
स्यान पर वेन्ना वै वाह्य अनुभवं बौर विासदे एीदा-र्काषा का सवधन हाता 
मयाहैषश्गितु जाती तेष्छतु के वन्ते हुए विभितदृ्य स्याको विरद्रिी 
फे माकि मावोके मपर दही उपवे वनायारै। इमम विरटिमो के पिरह 
परमे कये लेकर रहति को त्यत सहज सवषम विमित सिया गया है बिरट 
कतिर नागमती ्रतयक माय बै परिवते भान भारति वातावरण ङे साव अपनी 
बिरवेदना के सम सयवा विरोपय पर्‌ रक्रर अविक क्त्य भा अनुमब 
मृरती है । प्रियतम कौ प्रवाहजय वन्ते उपरे तुए भी ख्ते महन बष्टने 
॥3 

प्छापाढृ मातके पूर एयाम सौरध्वजा वण कै धावमान वाल श्येतं धवतं 
रपी दद्पिनि गमन तलवारकी मानिविद्यन दौ क्व, दृषदा कौ भरसार 
भाप शर्था घटा का जतमार्‌ मनुषना दाट्रकौटर-न्र भोक्तिद्धे काकली 
पीला क शवी-पी , विदत का विरना भौर एवे यदे समय म कान वा "दाद्र' र्ह्ना 





१० प्र नार भरर समा कायो, १० १५२१ 


५५ मलिक सूहम्मद पती भौर उनका काम्य 


वचारी नागमती का सय सुद्ध विस्मृतिं प्राय है ।' ॥ 
भावनं महीने की प्रह्नि दे उपन विभावके अतगत भी प्रहि ओर्‌ विर 
हिणौ के मावा का सामनस्य स्थापित्तस्या गया है! सावन मे अ्णारप्रानी वर 
षहा चारोञारभ्मर पटीर प्रिर भी विररिणी सूखती जाती दै वहु रक्तक 
यपू रेतादैजगे वोर बहुन्यिारेग चनी हँ सिमोन टिडोल न्नं निर्माण श्रिया 
है्गित्‌ उसका हृदय तां स्वय दोनायमानहोरहाहै सारा ससारजतमयदहोरहा 
है मौर उसकी नाव लेवककेपिना ष्ट्री ददै । विरदिणीपे पस्नतपावरहै न 
पल प्रियतम भौर उसके वीच पवत समुद्र बीहट वा ओौरषने ठासं वे जगत 
चह उत्तम कमे मिले? २ 
रस्नी प्रकार 7ायसी न प्रत्य महोने की उदहोपक प्रति के यथाव ओर्‌ 
ममश्पशीं सुतर चिघ्रोद्रारा भी नागमती के विरह निवेल्न को धिव तीत्र मागि 
वीर प्रभविष्णु बनाया है-- 
गजमाने वादना के साय आपाटचगरै श्रिय वचओ ्मकामअल्ताहू। 


विजली भिरती है घट मजीव 7 रह जाता । 

पुष्य नधत निरफे ऊपर ना गथारै स्वामी के ्रिना कौन मेरा मदिर 
छायमा1 

शद्रा स्लतगन ही विजतरी चमक वर 

प्रूमि एन लगी मूस प्रिय के बिना कौन नान्र दगा? 

रायन मपानी सूर वर रगै 

भरनपषडीदहै मून रहीहू। 

सशार जरा नाप्नावितरै मरी तव सवव परिनाथकीहै। 

मघामे वादव शरपार~गकारे वद विरहिणी दै नयनोम धारागारबशरु 

बरसा दै वर्पाहोरटीरहै। 


स्पटहैष्रि म वारहमास म अटनिभौर विरहिणी कौ भग्नाग्रा का 
रामिरस्य नत्य-तर सरस एव मनोमय द्वग स उपस्थिति कियाहै। प्रहति कास्वाभा 
विवे स्पभावावा जार प्रदान करता रै नौर्‌ भावोषौ सह स्थिति प्रदृनिते 
प्रण प्रप्ते करती 1 इगव सायटीप्र-ति वे विविध त्रिया-न्यापरारयाम भावा 
कौव्यना दां सप्निविष्टस्पभी वारहमानका एर आप्रिपय ओर सोदिय-व्रढर 
त-पदै । वाणिनी के मावा मौर अनुभाश्राके मायहीप्रहृतिम नट्पताकाभी 
उपस्थापन पिया गयारै1 परि मघा म द्कोर-क्षशनोरक्रवर्पारोनीरै वो उवे 





ए्--जा० म्र (नार प्रर समाक्ामी } पृ १५२ (दाहा ४) 
दे-जा० प्र (ना०प्रन घमा वानी) प९ १५९ {नेहा ६) । 
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मनौ कते भौ कमिप मासूम छौ चडी कया यहि अ-ववार्‌ मयाद्‌ भौर गम्गीरं 
ई तौ उतकामा गी मभि है) 


“वारहयाते का रेलाकन 


जायी न वारहमास म शक्नो न सुगू फनकरा फसा उचटष्ट विघनि का 
टै करि वष्य-कसनू का शष्िति-विव पाठव को मासा वैः समह सूने लगता है 

न्जेठमं सपारजत उवै सू वक्ते तकती टै वक्र उत्ते, भगार 
अर यदतै रै विर गरज कर हनमान वौ तरह जाणहै मौर शरीद म सका 
ददन करन्दाहै चारो नोरसे चकर पवते अगि को अरदौप्त कर्देताहै, बह 
अषि लवा क्ते जगावर पयकिगय सय यर्ईहै अण उदती है, आवी कती 
है मोर नेमो 9 बही सूञता टाय म बिरह दषम चयो मरती हौ 
जायी तेपररति क दखचिव्रम रैखागो को सुद उणार्‌ वर्‌ अपनी क्षम कव्य 
कला गक्ति का पिवद हि है 1 पङ्ति के दशय सण्न कौ योजनाकौ यवायता 
प्रहनि अर मानवीय मावोक्य सरग ताल्पम्य सस्व ओर शव्यं मै शाष्यमदे 
देषवकिति इन प्रक्रिया के विशिष्ट लाकिपग वंके) 


कत्रि म गरच्वदर को उज्जसन्तम जेन णोतवहा रता जीर प विरह 
मजनर्टीहु । पूनणफी ककारो सुकते चद प्ररत है, मुज्ञ लगता है पानो 
धरतीअकाग्र सव जल ररह मरेन ओरयन्म तेज अग्निदाहे उत्पतन करती 
रै 1 रवये तषु णटश्ादटै षरमरकिरु चारही मपह । परप कातन्हह 
भेरेतिद चतुकिभनियाताहीरै) अरे फे कदर नभीतो दइ पुमे दिने 
धर भौ जते पशरम दीवाना का पव मनापा जास्म है खणो पोड-भोड 
प्रर षप सानखाकर रतिपायूमपूमव्रर यूमन्गारदी रह भौर मै क्षखतीमूखती 
हेिभिरी जोडी विध गरईटै। जिस्ैधरम प्रियटै वहपूजाकग्रटीदै मूते 
एकतो विरहकवा दुख उपर मयपनीका चिता 

नागमती अपनी दिर व्यया का निविन्न परस्वितिति तु रुषा के माध्यम 
सेक््तीह। उरौ विस्हानिपक्ति क एूरम धवि से अदि1धिक सदूदयदा 


णिति भस्मे कोः भावता भी जनुनयुत है) इग्वेयतमब्ररूति का ॐ पीवन्त 
स्प समक्ष उप्त हो जता है-- 


सक्निम--जग जग वृहि तहे तनित { फरिनाव द्वक दनु यको } 





-जाश्प्र {नाग््र० चवा कमो}, क० १४६ (दद १५} 1 
स्यदः १० १५३ ५४ (रहा) 1 
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भादो म --शघनि सूबे भरे भादो माहा 1 यवहु न एह सीरचेह्‌ नाहा॥ 
श्चित्राकाभौतचद्र मीन राशिमःञा गया पपीहा ने पिउपिड पुकाले 
हए मानो अपने सलि को पा निया, यगस्त उदिहि स्वाततिवरूद चातव कै मुखम 
पड गया सरोवर का स्मरण करके हष लौट आए, सारस कूुरमित एव तीडाील 
द लजन न्वाई पडत ह काष कूल गए ई-य समस्त उलनास तोाए परदे कान, 
चम॑ नहीं तरे विन्णमदहीमू्‌ा रहे'। 
इन वणना, दण्यो मोर्‌ प्रदुनि के चित्राके साय ही जायसी ने ग्राम्य प्रक्ति 
के नेव सुरम्य चितो कयौ अत्यत जीवत रूप मं उपस्थित विया है ~ 
(भाता मे) वरस मधा ज्लकोरि-यकोरौ 1 मोरि दुई नन चूव जस भोरी"। 
(कवार भे) भापर यास कष उन फूने 1 कतन फिरे विदेमर्हि भूते! ।* 
(कातिक म) सखि सूमक गाव मग मोरो । हौ नू राव व्षठुरौ मोरी नोरी ॥ 
(बगहन मे) काप हिया गाव सीऊ । त्तो पर जाई होड राग पीठ) 
उत॒ ^पिउसौ वेड सदेसडा हेरभीरा हेकाग। 
सो धनि चिरहै जरि मुई तेहिकं धुवा हम्ह गाग । 
(यहा पर नागमती की सम्पूण विरह वेदना का अत्यतं कारुथिक ओर 
सवेदनीय श्प दशनीय है) 1 
(प्रस म) पूस आड यर-यर तन वापा 1 सुरज जडाई लक हिसि तापा\। 
(माघ मे) लागेउ माघ पर जद पाता । विरहा काल मएड जडकाला" ॥1 
(फागुन म) फागु करहि सव नांघरि जोरी । मोहि तन लाई दी ह्‌ जस रोरी ॥ 
यह तन तारौ छार क वर्हि पवन उडाव। 
मकू तेहि भारग उडि प्रकत धर जह पाव ॥ 
(चत म) चन वसता होड धमारी । माहि सचे सप्तार जारी! । 


(वशात म) तागिड जर जर जस भाषू। फिर फिर भरजेमि तजिउ न 
वार ॥ 


ए-जा० प्र (नाण प्र०सभा काशी) १०१८३ (दोरा ७) (पलमावत, डा० 
भग्रवात पृ० ३४७ दोहा ३४७।४) 

२-वदी प० १५३ (दोहा ६1५) ¦ ३-वटी प० १५३ (दोदा ७।७)} । 

४-वही प० १५४ (दोहा ६} । 

भजा प्र (ना० प्र समा, काणी) दोहा ६1 

६-मःमावेत (खा० वासुट्वशरण अग्रवात} प° ३४६ (१०1१) 

छ-जा० प्र (वार प्र० तमाः वाशी) पृ० १५४ (दोहा ११५१) ॥ 

प~यही, पृ १५५ (दोह १२) । र्-वटी १० १५५ (दोहा १३११) । 
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सरवर हिप घटत नित जई । दुक टक हु वैक विहराई 
हस्त हिया करहू पिड टका । दीठिं दवय मेखह एकता ॥ 
क्वेल जा विरसा मानसर चिनु जल गण्ड मुलाई ! 
वहू यलि पूनि प्लुहेजौ पि सोच ओह, ॥ 
नागमतो के हृदय फो उपमा कयि ते सुखे हृष सरोवर से दी है! उसकी 
"यथा प्रस्तूत चित्र मसव्ारहो उठी! यह चित्र प्राम्य जीवन महान पारसी 
कवि जायसी कीट मेखनी से सम्भवये ! व्नपक्तियो कै विपयमपर रामचदर शुक्त 
क्यकयन विने क्पसे दत्लय रै ~ तमे खमयन्हू दस जड क्म सुदर 
मौर स्वाभाविगर उक्ति हिद न्यो मे बटुद दूने प्र शायद ही कही मिल तौ मिले^ । 
समुचय पक्तिपां ही जायसा वौ अमर भहकिवि सिद्ध करने को य्याप्त रे! यहा 
पर प्रहेति फे आलम्भनद्पके मध्यमसं मानवक रागातिमिका वत्ति का गत्यते 
भुदरचिभरिणन्िपा ग्रहै) सम्प्टिस्पमकहा जासक्ताहै कि न्नारमतीका 
वारहभाणो प्रदति सदय विरह-वेलना कौ मयतम अभिव्य ४1 करीर उष्टं कान्य 
सौदयकी रष्टि्े हिदी सहत्यिकाषएके महाधरल दहै) 
शवारह्माते कहे सम्बध म यह्‌ जिनारपहो सवतीहैकि कदरे बणनव 
आरम्भ आपा सेक्याकयाहै चते श्योनही रिया? बत हह किं यजा 
रतेन ने गङ्खा-दण्हरे को चित्ती से प्रस्यनि निपा धा जसेकिदरस चौपार्दूसे 
स्पष्ट है ~ 
प्दसव दावं क्भाजो दसहत) परा सौरव लेह मह्य) 
ह्‌ वचने नागमती ते उस्र समय श्रै जव सजा रसेन सिश्व ते तौद 
कर चित्तौर के प्राप पटुना है! श्यका अभिप्राय यह है किजो केवट न्गहरे भे दिनि 
मेरो देशम दशा (मरण्ट} शरे गया ध» मान पडत है कि वड्‌ नए्व सफर शा र्दा 
टै) एथहरे के पराच निति पये ष्टी बापाः लगता इरति षविः ने नागमती कौ वियोग 
शाका मारम्म आददने दण" { 


दश्चिष्टय 


जपस्री ने शतु वणन भे प्ररयर्ती रतिकान्त किया जमी वमेत ट सयंचया 
उक्ति घातुय की कतावापियो का मदुर प्ल्शन ची विणा है } इनमे कणन शे सवसे 





ह्-जा० प्रः (नार ध्र सभा बाणी) १० १५६ (दोहा १४} } 
र--का० प्र (ना०प्र० सभा, कासा} भूमिका पृ ८६। 
३-यदीः ९५ =६१ 
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बडी विशेषता है व्यजना पा सारस्य योर तोक जीवन कै विवि स्सोंकौसीषी, 
सदन कितु अघ्यन्त मामिक समय, ययपूण भौर प्रभविष्णु अमिति] लोक 
जीवन ओौर उसके उपादाना वे यथाय वणनम्‌ जायसी सिद्हस्त थ । दमे स्पष्ट 
करने क न्तिएु दो एक उदाहरणं पर्याप्त होम -- 
ममक वीज वरत जलं साना { दादुर मोर्‌ सवद सुटिषोना 
(विदयते की क्यैधमं धाराप्ारवर्पाकीब्रुदो का सुवण के समान चमक्ना)। 
पिड सजोग धनि जोवनं वारी । भोर पष सथ कर्य चमारी ॥ 
हो पाग भवि चाचरि री । बिरह जराद दीह जस हारी ॥ 
जिह घर क्ता ऋतु मलो आव वेसत सोनित्त 1 
सुखे भरि आवहि देवहर दुखन जान कित्त'॥ 
पृर्य नेखते तिर्‌ उपर माचा । हीं विनु नाह मदिर गौ द्यावा ॥ 
वरस मधा कषकोरि कोरी 1 मोरि दुद नन चुव जस मोरौ\॥ 
सरवरटिमा घटत निति जाई । टूक दूक हेव क विहराई' ॥ 
विहरत हिया करहु पड टेका । दीठि दवगरा सरग एका ॥ 
---जायसी 
क्त विन बसर वसतत जागे मतक्स 
तीर रेते ननिविध समीर तागे स्हेकन 
देव 
चैतमी वह्‌ तौ चादनी म चरि जायगौ। 
वनन म बागनिम वगरयौ वप्ततदहे) 
~पल्मावर्‌। 
स्पष्टदै कि रीतिङ्गातीन फपियामे श ओर अतकारोके व्पामोहम 
प्रति षा निरीक्षम नहीं परिमा यर सहज ही सौल्य समापो गप्रा ङ्गितु जायी 
कै सहज शनो ते उनका सूष्म निरौलण मौर मापिका तवा मवपूण भाषा समयता 
सीप हृदयौ स्पे वर लतीर्है। 
समव्टिस्पमटमकहं वतर क्ि धलमावने भर वारहमासा उदीप ष्म 
मे प्रति मैः मवसाद्मय रुपया चित्रण क्रताटै (उङ़ीपासरूपमश्रदरनिषे हषमय 
तया मुखमपं स्वरप दा चित्रण यस्तन वणन भौर षडश़तु वणन खडम भाद । 
जग जल बूडि जहा लनि ताकौ! मादि का मीचित्य -- 
ध्यानपूवक विचार करने पर मता सगना है कि जायप्ती नागमती पे प्रवह्‌ 





ए--जा० प्र (नारप्र० समा काशो) य्‌० १४८॥ 
से~-वदी १० १५३ १५३॥ वही पृ० १५६॥ 
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भान आघ्रूमा म वहु मरह उति देश का व्यान मूर्ता दारै) मलाचक्ाका 
मह्‌ माक्ष है कि चितौडगढ निवा्िनौ चायमती के म्र पे यट काना ऽवति 
नेहा दै 
श्वम जल बुदि जहा लपि तामौ । मोरि नाव देवक वरितु थात ॥ 
स्वम वरस मेह यति पानी । मसिं पडी हौ विरह शुनी ॥ 
धनि सूते भरं मादो मादा। 
जल धन मरे अपर सवे धरति गगन मिति एक 
कहाजा स्क्ताह तरि उने नागमती जायसम गङ्धाजमुनाकेदो मवि 
मयावेरापूजीकेनिकदनहोदै, बहतो चित्तौरमटैनो मरुपुमि है । सम्वत 
परम्प मौर वणनकै धोक्रमक्यि को यहष्यान ही नहीरहा । कुदयवोगौ 
नेद्सं भूलका माजनेद्स तकसेक्यिादटैकि तन चितउर मन राजा करौद्दाः ॥, 
मादि ~ स रूपके कोध्यानं म रखने पर उपरोक्त भूत भ्रून जही रह जाती, क्योकि 
प्रनदी चित्तौरदैमौरमनदही राजा मौर नागमती दूनियाधवादै। दतं भने 
हस रपरक्‌ के मौनित्य पर दयानद कौ साकतिकता' कं मन्तमव विचारक्मिदै) 
दा० माताप्रमादगुष्ठने सिद्धक्र दिषादैकियह्‌ स्पक प्रदिप्तदै\ अन दष 
भरदार्‌ वैः तकः कपत क्न है निना कोई भदत नहु है) 
यदि हम रुहामुभूत्पाप्मपर दुष्टिकीण ख हन पक्तिया दै यौवित्य पर विवार 
फर तो नत होता है छि जापरखी का वक्तश्य सादकालिक बौर शावदेपिक दै 
एक देशीय दी । हम नायी के दष्टिश्तण द॒ उनकं कयन्‌ पर्‌ सदानूभूनिदुदक 
विचार करना बास्ए ( यहा एद रणम के माप्यम से जायन षा कथन्‌ है "बहा 
तवर देती ह भार जलम दूवा दै। 
पून नागम्रनात्ता अगर जे बृहि जहालगि वादी दद्‌ रदी ई। दह्‌ यद्‌ 
नेय भटी स चितौड या राजपूताना जते स प्लावित हागयादहै। इस प्रकार 
नागमती करी उक्ति सावतातिक्ता बौर सददतिक्ना को कोटी वरी जानी चाष 1 
धून यदि सादिदप्यर अपने वक्तव्य क प्रपणौय गूपित्रा म प्रपत है, तो उठके रेविहा 
धिक या भौगोलिक बौचिद्य का फर्‌ प्रगन नहा उता) परमादव एष्यम्‌ राघो 
मौर रामचरितमानस मदाकान्य द इनसे क्म र साहित्य है शनक शम्वृण छ्य 
खादित्पिक ह एविहापिमं पा भुयालिक नही । न 


ठ 


~ ज्ञैलीगत विवेचन 


पदमवित षी साकेतिकता 


प? रामचद्र शुक्ल द्वारा सपादित जायसी प्रयावली म पदमौवत के ऽप 
संहार खंड म क्निपय देशी पक्तिया हि जिनमे प्रो भीर स्थानो कै प्रतीको पै स्पष्टी 
करण क्एिगए है! ये पक्तिया इस्रकारहं- 

‹ म एहि अरय पडत वगा । वहा वि हम्ट्‌ कि भौर प्र सूचा ॥ 

** चौदह भवेन जो तरः उपराही। ते सव मानुपके पट माही 

तन चितस॑रं मन राजा की-दा। हिय कष॑पल घुषि पटमिनि चीहा'॥ 

गुषू भुआ जेई पथ देखावा } विन गुरं जग॑त वौं निरगुत पाधा ॥ 

जागमतो यद "दुनियां वधा 1 वाचा सोद न एहि चितं वधा ॥ 

राघव दूत सोइ सतानू । मापा भर्लाउनी सूनतानू ॥ 

म-नभा णहि माति विचारहु। वृूयि चहु जौ दृप्तो पार्र 

५ तुरक अरवी हिदुई भाषा जेतौ आहि! 
1 जदि मह मार्ग प्रम कर सवे सराहन ताहि ॥ " 

डा० माताप्रसात गुन्त ने प्रस्तुत पक्तियाकौ प्रिप्त मश मानादै1 उदनि 
मूलन १४ प्रिरयो के जायार पर पदमादेत का सपादन कियाद + उदे यह्‌ 
छद चार्‌ प्रतियाममितरा था] यप्रतियां इमप्रकारहै- प्रति १ प्रनित्तीन द 
-प्रति द्वो बीर. । 

इनं प्रतिया म प्रति १डा० गुप्तषोमितरी प्रतियो म सर्वाधिक प्रचीनदहै। 


ए्-जा० प्र स० रामचद्र शद्न नाण प्र० समा, काशी पृण ३०१1 
ए-जा० प्र माताप्रसार गुप्त भूमिवा प० ६३॥। 


शतीयत वपित ~ २५५ 


इसका परतिनिपिकाच ११०७ रि० है । साज पमावत की लगमग तीत दजन परतिमा 
का पता चल गया । इन अनियों क लायार एर पलमक के पून वनानिक 
सम्पादन की मावष्यदता र । दवस सुम्प्रार्न म जायसा कयै मापा, व्याकरण आदि 
काभ ध्यानं रवना यावश्यक् शोगा। अमी यट नातव्य हैक्रि व्य तीठ श्रियो 
मदकिनिविन प्रतियाम यहथश मिनतादहै। यह्‌ भी यमी समस्याटीदटैक् यह 
अश जायसी दाय विरचित्र है था नहा! ल 

जिस घाधार प्र उदाने पदमावन कं उक्त अंश वो श्रकषिप्त माना व्ह 
कौ विद्यप प्राप्रायिके जापार नही क्हाजा सक्ता 1 जायसी-साटित्य कौ समी 
अधिकाधिक खो होनी चाहिए मौर प्रामाणिक प्रतिया के चाजारपरदी विद्वान 
को कोई रा सवमान्य निणय करता चाहिए । अभी वक्रजौप्रतिया उपप 
छनके सम्बधम विद्रानाके विभितमत है! सथ्य यही कहना तन 
वितउर मन राजा कीहा वाता अश प्रनिपनहींहै। पिरि सम्पूणक्याको एर 
सयाक्तिमान लन मक्ीको वितेप नही हृष्ना चादिषु कया परदमावत्त की 
मूल कया साधना की कथाह, यामाय कया नही! !दान सुधीद्रवाक्यनदहैरि 
“पदमावत एक व्रिराट आ प्ाप्मिकर शूप मकेतं अयवा अप्राक्ति रै, जिनम्‌ सौरिक, 
शारीरिक मौर वावगम्य प्रतीका वै द्वारा अलौ अशारीरिक भौर चानातीत ब्रह्म 
जीवे भौर उसे चिर पन सम्ब थद्रतकी व्यञ्जना धा गर्दहै। १ 

प० चद्रवरी पाण्डयने मौ इस अवो जायसी-कृतमानाहै।' 


। ~ कथन विव--स्नो दो दे 
1 मानता मीटी नहीं) तमतो 
नागमता कौ अवहुतनाकर पलमावती प्राणि कप्रयलक्ा उसी दुष्टिस देखते ई। 
स नाथपयौ मष्टराय्‌ को निह जाकर पटिमनी प्वियाके जात्म 
4 1 बहू पतन्‌ है त्यात नहा । नागमती दा प्रम जितनपद्विय ट इतना 
पद्मावती वा नटा । 
श्रौ ए० सीर क्षिरेफका केयनटै ङि सम्पूण पलमावन म॑ फो निश्चित 
अपाक्ति है इत विपय-म्‌ मुचं सन्हरटै। वविनेउ्वमरारम जो द्न्नीदी ई बह 
-प्रो° दातव्रहार्र्‌ एाठ्क मौर प्रो० जीवन प्रदाश जानी जायसी गौर उनका 
परदमावनः प० १७६--७३ 1 
र~वहौ प° १८०--८१। 
३-पलमावेत का काव्य सौटय प १२६--३० ! 
"डा ० पीताम्बर वदयवान द्विदयी बधितन्तन प्रय, पटमावती स कानी 
रौर जायमी का अध्यात्मवाः , प ३९५--४०१ ॥ 











२५६ मलिक भुहुम्मद जायसो मौर्‌ उनका काव्य 


ताति मे ठीक नही मे ठीक नही. बष्ती 1 डा० सुयकात शास्वी काकहनादहैफि अतारकौी 
तरह जोगी मी महान चूफी है 1 वे विर्तीर कौ गरस. उततससं कौ मात्मा रुजा 
कौ गुर परमावतौ को वुद्धि राघव को.शत्रान-मौर मला्टीन को मायाकेरूप 
ममानतेर्है । इस प्रार्‌ _ ओर भी व्याख्या देकर वे परदमावत को अयोक्ति 
मानते ह 1९ 

डा० माताप्रसाट गुप्त वा कर्थनहै वि 'यट्‌ (तन चितउर मन राजाकीहा 
वाला} छत शुक्नजी के सस्करण भप्राय थत मेगनाहै मौर कयाकै गूलाय 
कानिन्श करताहै। चित्तौर कौ ततन राजा बौ मन, सिहत को हृदय पिमनी 
को चुद्धि यादि त्ताता है) यहदछ> गुञ्ननीको नवनकिशोर्‌ प्रेम मौर कानपुर 
वालं सक्ष्करणा म भिलाथा, कदाचित दइसरलिए उहोने इमे प्रामाणिक मानकरग्रय 
केमूनपाठमे स्यान दिया । मुस केवल दो हुस्तलिखित प्रतियो म यहद मिना 
है प्रति १ तथा त० १1 ये प्रिया पाठ परम्परा मे सवे नीची पीरीमे आती 
है इसलिए यह छद निश्िवितस्पवै अकिप्तहै। कितु दसद षो प्रामाभिक 
मानलेनेके कारेण जायसी क्‌ रूपक निर्वाटि वे विषयमे शुकतजौ ने ओर उतके 
पीछे के जायसी तेः समस्त आनोचफा मे क्रिलना वडा वितडवा विया है ।१ 

डा०्गुप्त कौ मूतेत चारप्रतियो मयहजशभिताथा। यहेकटाजा 
सक्ताहैकि किसी सूफी प्रचारक ने मन प्रचारं रूप का सधा निक जामा पहनाने 
क्गी धुन मे मह्‌ भश पदमावत म डाल दिया दहै 1 ^ 

षन पक्तियोकेप्रकाणमे मम्पूण क्यापरस्पकषू्पवा ठीक भारोपनहीं 
ही पाता। इससे जामी कीक्ट्रमायताओनाः खण्डन भीदहो जाना है। राघव 
कोक्हौभीदूतके द्पमनटो माना ग्या दै वहतां चित्तीर वा निष्वाततित 
भ्पक्तिषै। यद्यपि यह्‌ अमौ भी ज्ञतव्यरैकिं यह्‌ द्ध जापसीदृन है मानही 
तदापि यह छन्द जापसी की प्रतीक-योजना पर पयप्ति प्रकाश डालता रै । 

ध्न पक्तियामे स्पष्ट घ्वनितदहैङ्षि मरवी पारमी भौर दिदुईसभी 





१-ए० जी० भिरेफ पट्माविति (मग्रजी अववा) श्रुमिकया प०८< १६४४ 
"आई डाउट वेरी भव टं वेदर ही (दि पौएट) दढ एनौ हिफिनिट एगीगरी 
प्रभेटदट्‌ हिम माड थ. आउट हिवचही भिव्म मस नदी एष्ट स्टजा याष 
दी एनवाय टज ना बाद एनी मीसकिःर टि सकि । 

२-डा० सूयकानन शास्त्री पटूमावति प्रपेय प०२। 

३-डा० माताप्रसा गुष्त जा० प्र० भूमिद १०११४] 

वही, प० ६३॥ 

क-पल्मायत्त का काग्य-सदय प° १३१} 


शँलोणत विवेचन २५४७ 


भापाभा सप्रममाम कमे प्रणमादहै । इन पत्तियों मे यहभी मग्रहक्िपा ग्या 
हैकि पद्मावत की प्रमक्या का इदी श्रीका केप्रक्रश म तिचरारं श्या 
जाय। 
पृदमावत म जायसी न यनेक स्था पर जपने परतीक्राकीयारडइगिति किया 
है । उहौरे क्याये आरम्म म स्पष्ट क्र दियाटै रि पदमावतेम व्यण्याय 
(माध्यारिमकं प्रम पदति} ही प्रधान टै} उसके रस्यत जम कौ प्रधान मानने वान 
उसी प्रवार मूलए्मस यचिन रह जार्येगे, जम दादूर कमत की सु्गविकायनद 
नेन उछला पाता! 
श्वि धियास क्वला रस पूरा । दूरिसो निवर नियर सौ द्ूरी॥ 
नियरे दर कूल जघ कटा । द्रिजो निरे मष्ठगुरु चाटा॥ 
भवर जद वनख सन वरेद कंवेत क वाघ । 
दप्ट्र बद्‌ न दा्दई भलि ज अपठ पास १ 
शिहतको दप्रथके समान क्नागया है) सूफिपाके यहा दपण दहूल्पका 
प्रतीक माना जाता है ~ 
सिहत दीप क्या जव गार्वो। मौ सौ पदपिति बरनि सुनार्वौ॥ 
त्िरमन दरपन भाति विमला । जौ जेतरिस्प सोतषद देखा 1९ 
जायसी ने पदिमनीका ब्रद्य~ग्यादि या परमातमा केप्रनीक्रं केरूपम 
मार्रै ~~ 
श्रयमसो जोति गगा निरमर्ई। पुनिसो पिता माव मनि भई ॥ 
पनि बह जात मातु धर माई! तैरि आगर वहु आर पाई॥ 
जस अचय भह दिप त दीया) तसं उजियार शिमाव टीया॥ 
सोने मनि मवारदहियौ चलनसवे गीष 
दिया जां मनि धिव ताक महे उपना त्िटकलेप 11१ 
ननन जोवार्मा का प्रतीक दै ~ 
हणो अहा समरपुर जहां । इदा मरनपुर्‌ वाण्डं वहां +! 
अव निउ तटां इहा तन सूना 1 कव गि रहै परान त्रिहूना ॥ 
टू हाय वन सरवर हिया-कवरते ताहि माट्‌। 
नरना दि जाने निर कर पनचन अवगाह्‌ ॥ 
$~गाण्प् ना प्र समाः कामीमक द) 
म्-वघो प० १० {नन १। १२} ! 
वर~यही १०१६ (न> १}। 
क -पमादन, नन १२१ १० ११७ (तिरगावें सामी) । 


२५८ म्तिक मुहम्मद जायसी ओर उनका कास्य 


| हीरामन शुक कोस्पणस्पसेक्विने गुरु फा प्रनीक कहा है - 
॥ देखु मत भस होदरहि गुरू दीह उपदेस 1 
सिल दीप जाय हेम माता देहु यदे ।१ 
हीरामन राजा सौ वाला । एही समृद आइ सतर डोला । 
एहि ठाव कटे गुरु सग कीज । गुरु सग होड पार तौलीज ॥ 
पृष्या राज कह गुद्सुना! न जनौं जाजक्हादिि उवा॥१ 
शगु मुअ जह परथ दिखावा पदमावत म जीवतरूप म द्रष्टव्य है। 
पमावत के प्रतीक ओौर उनके -यमाय इस प्रकार है- 


ष 


पदमावती परमात्मा बी ज्याति (परमारमा) 

रतनसेन जावामा 

सिहल पवित्र हृदय 

हीरामन युक गुह 

नागमती सामारिकि सम्बध 

अलाउदीन माया 

राधव चेतन शतान (नारद) 

देवपालि भौर दो दुतिया मनकी पाप वत्तिया 

सात समूद्र म्यो वै सात जगल या भाघ्यात्मिक 

साधना की सात सीदिया 

मानसर मनमया ब्रह्मरध्र 

विहल-याता प्रमपरागद्ी याधा। 
उपसहार वातते छत म॑ प्रतीक योजना इस प्रकार ै- 

चित्तौड तेन 

रतनयेन मन 

सिहल हदय 

पदिभनी र वृधि 

नागमनी दूनियापधा 

मलारदीन माया 

राघवे चेतन तान 

पमावतोक्मैक्या प्रमथा 





ए-जाग प्र नार प्र सभा काशी प० ५५ (लोटा ५) 1 
ए-परमावन (चिरगाव यानो) क १४६ ताग १५६। 
३े-वटी पृ १५२ गहा १५६। 


शौलीगत विवेचनं २५६ 


प° विश्वनायप्रसदि मिध का क्यनहै ङि "पमावत देउम्जश्र को प्रनिष्ठं 
ही माना जाथ तौ भी यह्‌ स्वीकार करने मं कोई सापत्ति नही है कि पदमावतकै 
अध्ययन की परम्परा म यह्‌ वात स्वीक्त थौ रि सारी रचना आयापदेशिक है। 
उति परमाव कै सध्ययन मे उप्त रचना का उपयाय करना जायसी की स्पापना के 
विष्दरनहा मानाजास्क्ता। इममषएवताोजोप्डि मदहैसाप्रह्याड मेज 
मह्वाडमंसो पिडिम वाली धास्णा न्विाई दती दै सौर टयो मार्यते नाई हई 
है । इत्तमतोस्पव्टत ही भत्तक्रणकंवारस्पो मसं एक प्रकारका धाडकर 
शेष तीन अयति मन॒ चित्त जीर वृद्धि कमश राजा मिटव बौर पदिमनी के 
अयाप्ररेश कहे गए है) मन सक्त्प~विक्ल्प क्रमे वाला होताटै रत्नरानकीभी 
इसी म्थिति म दिखाया गया है । चित्त अनु्धानात्मक होता है मीर सिहल भी 
अनुसघानात्मक है । बुद्धि निश्चयात्मक होती है सर्वत ज्ञान बै क्षैव कीहोतीहै) 
मह्‌ स्वय ज्ञान स्वल्पैः ब्रह्यभी वान-स्वस्परदै।! दसीलिए वद्दाचित लोगाने 
पदिमनी मौर ब्रह्म को एक कर दियाहै) माशदशक गुरं हीरामन सुगणा है भौर 
विना गुरु क॑ निगुणकी प्राप्ति नही हो सक्ती। भदियह भ्तक्विष्ा तिसा 
हमा नदी है तवे ता दुक्नजी कवा पध ओौरभी दढ होता मर्धति इसका व्यप 
टी मानना पडया वाच्य नही । इसलिए रस पद्धति फ! समासाक्ति ही कहना ठक है 
सयोक्ति नही । ^ 

उपयु त्त विवेचन भौर प्रस्नुतं मत्तक आलोक्मवक्हा जां सक्ताहै कि 

पदमावत रामासोक्ति णली का एक महाश यदै भयोक्तिवा नदी । 


अयोक्ति 


तन चितउर मन राजाक्ीज तया मय प्रतीक को दधि म रष्वकर क्य 
वितानाः ने पदमवे शौ क्याको गयाक्तिगृप्रक्टा है! 

यह सही दै तरि रललेन मा पनमावती तक पटाने वात प्रम-पय जीवात्मा 
वौ परमात्माम से जाकर मिताते वाल मपय का स्वूत यामास है । प्रेमयिक 
रतनसन एत सच्चं साधक व स्प म उप्यित शिया गया है । पदिमनी ही ईश्वरम 
मिताने वात्या नान या द्वि है मयवा चनयब्वल्प परमात्मा रिस प्राप्ति 
शा माग वाने वारा युमासन्गष्है। उस माम म बग्रस्रदान सं रोकने वानी 
नागमना ससार का जनान दै । तनस्पौ चि्तौर का राजा मनै! रथव चतन 
शोतानदैजोभ्रम का ठीक मागनंवना कर इधर-उयर 1 मटकातारै। मायां 








१--प० विप्यनेयप्रसाद प्रिथ हिदी साद्य षा यतीन प० १७४-१७५॥ 
स्-पटमादति प्रीणय १०२ {१६३४} 1 


२६० लिक मुहम्मद जायस्नौ मौर उनका कव्य 


मे पडे हुए सुलतान अलाउदौन को मायासूप ही समक्षना चाहिए । इत प्रकार 
जायस्तीने सादंप्रयषको -यग्य-गभितक्ह न्याह! यदिवविके स्पष्टीकरण 
के थन्‌मार यम्य गथद्तोही प्रस्तुत या प्रधान मनँ तो जहाजहां दूखरे अयभी 
निक्लते रह वहा वहा ययाक्ति माननी षडगी } पर एसे स्थल अविक्तर क्याके 
अग भौर पढते समयक्यावे वप्रस्तूत हारै की धारणा किसी पायक कोहो 
नही सक्ती 1 मत इन स्थतो कं वाच्याथ वो अप्रस्तुत कह नही सकते । इस प्रकार 
वाच्याय कै प्रस्तुते ओर्‌ य्या के अप्रस्तृत होन स ठेसी जगह सव्र समासोक्ति 
ही माननी -गहिए 1 'खुक्लदोन ठीक दी चधितद्यि था रि पद्मावत कै 
फथा म सवन अयोक्तिनहीरै1 

जहा कथा प्रसण से मिन वस्तुओषे द्वारा प्ररतुत प्रसग की -वजना होती 
हो वहा -योक्ति होगी जम 

मूर उद गिरि चढां भूनाना। गहन गहा क्वत्‌. क्‌ भिवराना॥ 


महो द ऊप्र्तूत क कचन होत रोजा सनघन म. सिहगल पर्ने भौर 
पवंदजानेि की -येजेनाकी गर्दै 1 
४ कवन.जा विप्रता मानसर विनु जत्‌ ग, ५ सुखाद्‌ ॥ 
मवहू वेति फिर पलहै ओ पिउ सीच_आद्‌॥ 
यहा परं विरहिणी की दशा प्रस्तुत श्रपग है मौर जतयमत का प्रसग 
--पस्तुत.लही टै 1 अत. गरदा ध के कारण म॒यौत्ति 
ह। यदि नौपपहासखि द्द लँ मोर व्यग्य अप्र ही प्रुत 
या प्रधान मानं तो. ्हा-जहा दूसरे मय्‌ निक लते. है, वहः .वदा-+ भी-मन्योद्धि माननी 
पदगो वितते वथा स्यलोम्‌ सवव अप्रस्त॒त कौ प्रधानता बाधक होती है। 
मत वदमावत कौ 3 से 
, विकि बौर कं यनुतार आ कर्य कया को भु-गोतति -सानन्‌ म॒ कविना । व्रमुसे 
कम जन्तिम तीन धरती सक्या की स्वामाविक्व्‌ भौर काव्यसोल्य म व्याघात 
उपस्थित हो जातां है । 
` ‰ क्या नागमती कौ दुनिपा-यया मानाजास्वतादै? 
नागमत्ती रत्नसन की प्रथम परिणीता पलगी है । उसका पातिव्रत्यं मौर घञ-वल्त 
षारिष्य यादशदहिद्रु गहिणीदेस्पम चितितदहै। पति व्तर स्वीमेसोदयपर 
भ्रलू-प ष्र्‌ सिहत गमन वरता है1 वह्‌ सीताथ भाति उस्वे साय जाना 


घाहर्त( है 1 उसकी युत्तियां मी वदी उदात्त ह 


मोहि मोग सामाजन वारी । सौहु-दीठि की चागनहारी॥ 
= स 














्-जा० प्र०, ना० प्र० समा दाशो भूमिका प० ५६-५७॥ 


शलीपत विवैचन २६६ 


स्वनि न्‌ हासि वु वैरिनि, भोर कते बेहि हाष । 
माति मिलाव एन वेर कोरर भो माय # 

यह भावना उद मानवता कै मर्वोल्व आसन पर यासीन कर देना 1 र 
सेन कौ मत्यु क अन-तर पदमावत्ती भी नायम कै सायं सती होली है) अते 
सदि यह कटा जा कि पदमाक्ती की तुलना म नागमती क्रा चरि षिसी भी 
भरकारक्रमनहीदै तो उचितदहीरै। 

नाममरी श्रा दुनिया-ध आ -सामारिक्ता मेही जथो म मानाजा घक्ता 
ट) उस द्वारा सवेत अयोक्ति करा विधानं क्रियाया यट मानना दीक नह 
ट, वरयाकि प्रस्तुत रूप म उसका चिव यादर्णं मन्य भौरसतीक्ा है । 

(२) राषव दूत मोई सनानू ? 

मह रीकदहीक्ागणाहै किं सी साधना म शतान मानारद सायक को 
साधना परप से विचत्तित क्रतादै) उपे साध्य प्राप्ति का वाधक साना जानि 
है) जव रतप साध्य (पदमावती) समित गया नव शनन कौ वेया भविश्यकता 
बेह प्रदमावत म दूतषटप म नहा आया टै वहे तो चित्तौर का निप्कापित भौर 
जपमानित व्यक्िटै , 

(९) सत्ताउदी माधा चूुनतानू ? 

यह स्पकहै या प्रतीके ठीक नटा जान पडता । रटनसेन की भात्ति भता 
उदन भी प्रया स्वरूप पतिमती की प्राणि ष लि्‌ प्रयत्नणील दहै । मनि एक क्षण 
लिए सपूण प्रदमावत को अयाक्तिमानमभीलें तो भो षलाखदीत कौ माया कहना 
परमपरण रेया । राघवे क द्रत भौर अगाउदीत्र कौ माया क्टूना जचता मही । 
परसावक्ती ईष्वर कौ प्रतीक दै रत्तसन रूपी चावक पदमावनी रूपौ साप्य सै भितं 
गाह! पुन न्स मित्ते के गनतर शतान यामायाक्ी क्या यविष्यवताहै? 





है~-नाण्ग्ररना० प्ररमा काशी १० १६० (दोहा३)1 

विग्य डा मलाप्रसा गुम्त ने उत प्रक्षिप माना है ! उदाने ६४ प्रनिया 
चै यापार पर्‌ पर्माकिति क सरपादनश्िया है! उट केवले तीन प्र्तिपो मयह्‌ 
छ महा मिता } तेप १ प्रतिया म यह था। रामपुरष्टेट पूस्तकालयम 
प्दमावत जोर गहरानामा की णक मयन्त गुःल्र प्रनिहै दम प्रनिममी 
मश्टदहै अन इन मशका परकिप्न नही माना जाना चाहिण । (प्र्षप ३६१ 
म, पृण भस्य) पसेक वनू्ारमौ मष्टनणीवहा मावष्ययानादहै। मरे 
मतमद्मष्टन का प्रसिप्त कटने का कोई यायारनदीङै। 


द्रष्टव्य, इ भतग्रसाद गुप्त, जा० प्र भूमिका पृ ७४) उर्‌ 
प्रकषपर६१य १०५५ 


र्दे मलिक महम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


गौर माया उसे स्वय अपनी पत्नी वनानि मै लिए गा्रमण द जदि क्णो करती 
है? वस्युत मायाका श्रयोजन साचना कौ यपूरणाविस्याम ही साधव कौ पथघ्नष्ट 
वरन बा दोता£ै। 

निष्कपते चा तासग्ताहै रि चाहं यद ष्ठन जायसी षव हो या किमी 
मय यक्ति द्वारा विरनित पर इमस -1ायभी के प्रतीक विधान पर अच्या 
परवा पडता दै । यह कहना कि कवि ने इसके टारा क्था दौ लविता षौ दिपाने 
कं जिए एक जामा पहिनाया है जिससे सव साधारण उसकी आध्यात्मिकता म विष्वा 
सव निराधार है। डा माहनर्सिह ओर डा कमलकूच शष्ठ का यह्‌ अनुमान ब्र 
क्विनसारेवधाकक शरीरवे ही अरर घटित क्या जिममे कवि यसप्वहै 
सर्‌ काव्य निखन के बाद वयि ने यह -यास्यादी है कायरचनावै समय कथि 
वै मस्तिष्क म एसो का वात्त गही थो महत्वहीन र। सल वै आधार पर पद 
मावतको अयोविति मूक नही माना जा सवता ।* 


समासोक्ति मूलक अभिव्यक्ति 
पमावत म चार चां लगाने बाली समासोक्ति मूतव अमिव्यक्नि भरा 
वडा महत्व है । वस्नु-वणन के प्रसग म जायसी नेप्राय इतप्रयारके विपणौ 
का प्रयाग क्रिया है भिस प्रस्तुत वे साय अप्रस्तुत परो सत्ता का अथ भी पथति 
कै चित्त म जनायाम उदमासितहो स्वै जम तिहनेगल कं वणन प्रसगमनौ 
पौरी भौर उनके वान दसवें दरवाजे वात नगर कासकेत पाठकेबौनौ दद्रा भौर 
दस ब्रह्मरध वान शरीर का सवत उपरियत वरतेर्है। व्सीकौ ममासोकिनि 
पटति कहा जाने गगा है 1 समामोक्ति एवं अलकार है जिसकी सुंदरता विपणो 
कै प्रयोग पर निभरकेरीहै। इमलिए इस शास्त्रम विगपण विच्ियितिमूकष 
अर्षान विपण कौ सजावट पर्‌ निमर रहावा्ता सवदर कहा जानाहै । यह्‌ 
तेप राभित्नहै क्पादः एणेपकी मुत्रता विगेपण भौर विवप्य दोनो की सजाव्रद 
परनिभरदहै। इसीनिए्‌ उषे विपण विष्य विच्यित्तिमूलफे अतकार कहे 
है| पलप मवविरो जध वताने षे लिए वचनवद्ध होनाटै किन्तु समासोक्तिम 
वह्‌ कौस मे साय एते विशेषणा वा प्रयाग करना है जो सहुल्य क चित्त म केवत 
यप्रस्तुत भय का सकत भर कर देतं है । इमम वयि जानिममनत्व दो भयो बे 
निर्वह्‌ कै ति प्रतिनाव्दध नटी हाता । जदौभोर जव उने मौत सिवर जाता दै 





ह-दरष्टयव्य पदमाचन वा कान्य सोदय अवष्याय 4१ १३२--३४1 
२-समासोक्ति समयत काय तिगविनेषण 1 
व्यवहार समाराप प्रमतुते-पम्य वस्तुन । साटित्यत्पण (पीवी कोपे पृ० ४०) 
द० परि०, का० ५-६। 


शैनोगत विवेचनं २९३ 


महं मौर तव कु विषमा ऋ देस प्रयो करता टै जिममे पाठक कै देद्य म 
उमया अभिप्रत यप्रसतुत उव भी आ उपस्विन छेना है । जायसी नै जपने प्रवध 
कलय मनसी समासोक्ति पटति का प्रयाग विपाट) काव्य मेञततम तते चिति 
उर सन राजाकोय गोसकेतहै दह मूच प्रयकानही है) पदमावन पे प्रायीन 
भरनि्मो स॑ यहं वेति सिद्ध हाच्दीरहै } इसतरिएजो सोय पदपदपर्‌ पदमाक्तम 
रूप भिर्वा क दात सावत दै ¦ पदमादन का कवि रूपक निर्वाट्‌ ठ जिए प्रतिना 
वुनहीषटै। कद वार परसग आने पर उल जव लौकि सील्यकी मोर्‌ इशारा 
कियाद, तोषे म्यसो मे थभरम्तुन इशारा ही प्रधान हो जाता ओर प्रस्नुन प्रमग गौष 
ह जातु । यर का-मगत दाप है । सितम वै पणन बे प्रस्य मजहानक् नौ पौ 
दप दरदाजा भौर राजे परिवार कै वणम का प्रयये वह॑तक तो मसापोक्ति का 
वहते सुलर निर्वान भा रै परर जहाँक्वि का निचित मादी भाद क्हुषर्‌ 
चैतावती देने समना है वहा उवा दविषूपमौमदौ त्ति है णौर्‌ सत-रूप 
प्रधान हो जता है 1 य्ह समासोक्ति पदनि कानिकार ठीक नहीहो पाषा} १ 

यन प्रलमावन क्यौ कतरा मयोक्ति मूक ननो क्योकि उसम वीच्या 
मौर -यगाय दोना का महत्वहै) य्यपि कविका त्य सामानय लौकिक प्रम 
केमाद्रमसंपाठमाके माका नाष्यात्मिकं प्रमवे क्षवम पदटुचाना टे) अपन 
सेश्य कै पूति के लिए हौ उने प्रतीत मोजना अर मकेनिफ~पदति को महात्‌ 
लिया टै भोर जह नमे भौ उसे मताप नहा हमा है बहा उसने सीय-सीष यप 
दशात्मा दयं स पारमाधिक तत्वा का निहपण त्रिया है) वस तरह { सण पम्भू 
नायिका कैयनहै करि ) पदमावनम चार प्रकार की अभिव्यकिनियौ दिगराई 
पती । 


(१) अयौक्रिमूनक-निसम प्रस्तुत मन्तहीम है अप्स्तुन आष्यािमिष सथ 
ही फ्विके भमिप्रेत टै । जम 
त पर नीर खार दुद्‌ नदी} पाना मरह जम दुग्परी ४ 
मीरद्‌दण्क माता चूरू! पाना अद्रितं पौचवपृन् ४ 
(२) समासोक्ति मूलक अनि वस्तिर्या-जिसमे प्रस्त मौर मप्रसतुतत दाना 
मल कणन कग्नाक्वि गयो अमिन रना दै । जन 
ए सानी मनु देषु विचारी ! एहि नहर र्न £िन यरी 1 
जौ सदि षिवाकर रानू । वति लह यो चचह सान्‌ + 
पा सामुर टम गौनव कती । दित न्म सिं य सरवर कनी 





~पर हताम्‌ निवि, न मत्य पृः ७६१ 


२६९४ मलिक मुहम्मद जायक्ती मर उनका काष्य 


(३) लौकरिकि पक्षका मभिवामूनक वणन-जिमम कोद दूमरा मय 
नटीहै) 

(४) केवलं वाध्यात्मिक पल का अबिधामू वक अर उपदेशात्मकर वणन 
जिसकी प्रस्तुत वथा के प्रसग म कोई उपथापिता या जय नही है, जते 

ल्सव दुवार तारक नेखा । उनटि रिषप्टि जौ ताव सौ देखा ॥ 

तू सन नाथू मारिकं स्वासा । जौ प्‌ मरह नापु वरुनासा ॥ 

डा० शम्भूनाधनिह वा आग्रहहै रि पदमावत्त वे जयिङाश कृथा प्रग 
आर वणन इसी प्रकार मे साकेतिक य ध्वनित क्रे वाते दँ आओौरपूरी कथाभी 
अपने समग्र प्रभावके रूप म इसी सकैत पद्धति के कारण एतीगोरो प्रतीत होती 
है। एलीगोरी कोहि मप्रतीक क्था कठना'अयिक सही प्रतीत होता है 
सयोकि अयोविति मौर समासोक्रि मूनत भनकार है । पमावत कै पात्र मौर मनेक 
धटनार्ये तथा वस्तृए प्रतीको वै रूप भ उपस्यित की गई ह । अत॒ उप्त प्रतीकत्मिक 
काव्य बौर उमकौ क्थाकनो प्रतीक-कथया, करना अयिक उपयकन प्रतीक होता 


दै" 

पदमावत की क्याकोप्रत्तीक क्या क्हनामौर उस क्ाध्य को प्रतीकार्मक 
काप मानना ठीकहोते हू” भी टीव नही है। ठीक इमलिएह रि पमावत म 
प्रतीक योजना है मौर प्रचुर परिमाणम्‌ है पर्‌ उसकी प्ररतुत कथाका भी पर्माप्त 
म्रह्वहै प्रतीक शग द्वीराप्रस्तृत से ध्यान हटकर अप्रस्तुत कीओर चना जाता 
टै) पदमरावतमंप्रनीाकी योजना मौर इगी कारणं उत्ति प्रतीकात्मक काय 
नेदीग्हाजा सक्ता । वस्तुन नतो पल्प्रावत एतीगोयौ हैओरने सिम्वातिवं 
या प्रतोकात्मक । उतम स्थन स्थल पर षराक्ष मत्ताकी भार इशित अवश्य 
उशम प्रतीक अवश्य प्रय क्रितूमूनन वह प्रमगायादै जिस जायी ने 
व्मापा चौपाई म निखवरर प्रस्तूत शिया दै 1 उसम समासोक्ि णनी बो प्रयोग 
आह 1 आचाय दुत्त जीने ठीकही व्शयागि जना जर्गाप्ररय्‌ म प्रस्तूत 
यृण॒न्‌ म्‌ अघ्प्रास पदवाक्यअय मी यश्‌ टा य्त्‌ समाग्ोतिति दी मानी 
चाहिए ।"* सचमच पमरवितं बे सारे स पण 
ईव्यवहार्‌ गरामे + म रही गही दरगर शयी 
स्य-लाहोरीदै। य वौच-~यीचम्‌ माये हृण्स्यत, नारि षदा ना चुरा 
दै अयिकलर तो कयारअसुग वे जगह जपि प्रसगे अग है जतं निटनगर कौ र्ममना अर निर्व दीप 











१० शम्मूनायनिरे हिते मरङ्ाश्य का स्वल्प विक्राम पण ४७२-७२॥ 
ए-प० रामचद्धगुकच जाश्व्र भूमिका, प० ५अ-५४८) 


शली विवेचन २६१ 


म भामक्ावणन ररयनक् तुषान्‌ मषनना गौर तरा क राश्षषटाय व्ह 
रषा-गया है वहे परत्यसय रौ दृष्टिष यपन्नुत दी काना स्ना घौर 
समारा हा मानन प्च्तीदे। ४ 

० कमकत ठ वा कयनटै कि च्छ प्रकार पदमावती वै पहल 
ग्थारटवे बन तक नी प्रतीत हौ करि माना यह्‌ कथा जपती आष्यािमिव समा 
सोत्ति रवती है 1 सथप म पदिपाम यदह कि यार्ह खण्ड तक तो कटके प्रेम 
कीष्युपूति हिपरमी दै परु उसक पचात वह लौकरिङ्ना कौ भर्‌ दयुक् चली 
है । ओर पूबाद्ध के पण्वात वह एकमात्र तौविक रह्‌ यई है । यटि रहस्यवाद जसी 
विमीवन्नु वाक्ये मीञामामरै तोर्वटपूर्वाद वेष्ट ग्यारह खडोभदै 
शप म नतो । कविं उषस निर्वह्‌ नद्य कर सदा) धीरे गरे वह्‌ सयोक्ति की भादना 
उषी मटन चे दूने वमौ मौर उतराद्ध म वह्‌ दिव निरत गर्ह) 

इमश्रकार माके विरोवमदताा टीक्टाजा सक्ताहै रि किवत 
ग्यार्न्दस> तकत तल यितु सम्पूण पदरात म्‌ समासोक्ति वाते स्यते मिलत 1 
सम्भवम वृद्धं णान स्मााक्ति पद्धति कभूकभूत अथ काठाक पमेहं समा 
ह) ऊपर वहा वाचका दहै सि समासाक्ति-पनि पक्वि सववरदो बो स्पष्टी 
केरणक निष्‌ प्रयाने नह्य क्स्ना । उमे जहा ओर जव अवसर मिलक टै तरौ गीर 
तव॒ प्रिशेपण बिच्टिनिमूनक यकार शनी का प्रयोग क्रतारै मौर इस प्रवाद्‌ 
वह्‌ प्रस्तुत जय कै चाय टौ मभिप्रत लप्रस्तुन मय मी उपम्िव क्र देने श परयल 
करणाद ¡हम पर्ल पह रिखिलानमा प्रयत्न क्से हि पमावत मभि से मन्त 
तय समामाक्ति पदति मे स्पर्ल-स्यव प्रर परोत सत्ता मार ह्गितिकरनाक्मि 
काण मटल वदूमयदै। 

रनेमन शित्त मअवाडटीत कौकेलमटै। रानी परल्मादनी चित्तौहर्मे 
विलापवरो टै~- 

प्रा ल्ल्ति कन निवेदरर्‌ न्घ) कदि पठन को क सदेम 

जोक जदतहा बरहा गो नाव रिछठजान न नाई ॥ 

भगम पय प्रित्तहा निवरा {जारं गयउ स देदूरि न माव ¶" 

पमावत मय वाक्व ्र्तूड प्रतम ऊ चमयङ्रते ह) ददम पर्वोक-पात्रा 
काभ नीव्यश्रतै (यय वा-परय का परस्तु अर व्ययाय प्रा यप्सनुन मानद 


~~-~-~--~--~------------1----~--------~ 
११० रमिवेद धूत न ग्रज भूमिद प०६५अ५१ 


गदर केमतवुत व मण्यु० जायषी पर १०८२१०३) 
दे-जा० प्रर गरारप्रण प्रभा, वाशी प -६४॥ 


२६६ मलिक महम्मद जायसी भौर उनका काष्य 


तथा "काद करिछठि जानन ओर बहुरिन बावा को दिल्ली गमन गौर परलोक गमन 
दोनो के सामाय काय ठह्राते हए दिली गमन म॒ परलाक गमन के -यवहारका 
आयेप करै हम समासोक्ति टी कह सक्ते है ' ये पक्तिया ४८ वे लड (पदमावती 
मागेनेतो विनाप ज स सोणा समातीक्ति वे मुलर विधान ब उदाहरण 
स्वरूप कतिपय अय स्यनमभीविएुनासत्तेहै- 

सो नाहि माव स्यपरारी } जास पाव सौहाग सुनारी ॥ 

साय भए भुरि सुरि परव हैरा। कौन सोघरो कर पिउफरा 1 

ये पक्तिया नागमती वियाग खण्ड (३०वा खण्ड) भेली ग्रह । नासौ 
पाव सोहाग सुनारी क्ौनसो घरी कर पिठ फरा र्मा भए आदिम भ्रस्तूत 
केसा प्रस्तुत अथ भी नभित्रेत 1 सान्न भण का जयद सावना के पूणता 
या बद्धावस्था सोहाग सुनारी का अप्रस्तुते अथ प्रियतम के साय सुहामिन कौन 
सोधरीकर पडि फरा वा मप्रस्तत अथहै१ि प्रियतम (ईएवर) की दरूषादष्टि 
कसिक्षणहो जाय। 

जिह एहि हाट न ली-हवेसाहा ] ताङ्ह आन हार वित लाहा ^ 

कोई वर वेसाहनी काहू वेर्‌ बिकाए । का चल भ सन कौईैमूर गवाद॥ 

भ्रस्तुन अथ सिहूनके हाटकाहै) यहा अप्रस्ततथ्थ जो -यगरलागयादै 
स्पष्ट है ~ 

नौ पौरी पर द्षव दुभारा । तेहि पर बान राज घरियारा॥ 

घरी सोवटि गन धरिआरी । परीघरी सा आपति वारी ॥ 

जव्रही धरी पूरि तेद मारा । घरीषरी धरियार पुकारा ॥ 

पराजो डाह जगत क टार । कवा निर्विति मारकं भाढा) 

कृचन विरद्ि एक तंहि पासा) जस कवपतद इदे वविकासा ॥ 


राजा भए भितारी सुनि मारि अमृत भोग । 

जेड पावा सो जमरभा नाक्छ `याधितरोग॥ 
यहा सिहगगड वे प्रस्तुन प्रसगने द्वारा भप्रस्नेत अवकीयौर भी देणारा 
क्पिगपा है1 नौपौरौ भौर दसव दवार्‌ वर्थातनौ छि भौर दणम प्रय 
रधर । फएचनवक्ष क-पवश है) आचायद्विवगेजौका विचारटैकि फा निचित 








१-प० रामरघद्र शुकम जा० प्र° भ्रूमिकां प०५७॥ 
२्-जा० प्र नान्प्र समा काशी पृ १५७॥ 
द-जा० प्रण नाण प्र समा, काशी पु० १५७॥ 
वही, प० १५-१६। 


शतीमत विवेचनं २९५७ 
मारीक्भाडा म कवि कासतष्यं प्रधानो उह भौर क्वि ष्म मौड गौर 
यहा समापाक्ति पदति का निर्वाह ठकं पायाहै) 


न प्रकारवेः पदः आदि षलेक्र भत त्क धते है 1! जायत 
भष्‌ वर्वर भिनत्‌ दा श्रघतुते जयम्‌ छी. एमी अवतर भिनत ६ प्रस्नुते जयम्‌ मी श्रय्जने तिकि 
अग्रस्नूत भथ कीओोर्‌ भी च्शरा स्पष्टः जातादै। इस भरक्रिया मप्राय उनका 

क त थान जः 
पर्विस्यप्रधानदहै पर वटी कही सन कटी उनका सतषट भी प्रधान दहं जातताह-भीरव 
र 
उपदेश देत्‌ लगते है। ज । जघ का निचिन मारीकअद्रा। प्र दस प्रकार के 
 स्वे््कम है) 
स प्रक्मरं ठे सदैनात्मक स्थनो कौ व्यस्जक्ना (सजेस्टिवनेस) अस्यन्ते 
हृदपस्पर्णी है मौर है उटष्ट-काव्य सौल्य सम्पत्‌} १ 


रूप-सोदय-~-व्णेन एव अभ्रस्तुत-विधान 
सूप-सौवय-पणन ~ 











पदमावत म रूप-मौदय वणन कौ योजना मस्यते आठ स्थतापरकी पद्‌ 

है} इनम दौ स्थलों पर पदमावती वे (मनौपिक सौन्यगुक्त) स्प का वणन अत्यते 
उत्व्ित भावस दिपागयाहै। 

(१) हीपमन्‌ गुक्‌. दार शत्र बे-ाजा रतनुरेन मे, मौर 

(२) समव चतन द्वारा दित्लौ कं दादशाह्‌ मलारदरीन से । 

इन दोनी ल्यर्नी कं ` वणन नसते कणन की प्रभाती पर हू । सूप-मौदय 
यणन स प्रयुक्त उपान जधिक्रतर प्ररम्परा प्रचलित है। ये दीधश्चत सष्सदेण 
ब भलकाग्किमे प्रसिद्ध ह+ यध उपमान कारसी साहित्यक प्रभदेरौ भी भार्‌ 
हए दै 1 कथं उपमाने लोर महीन है । कूद उषमाना कौ नवीन मौलिने उपमानक्ह 
कर समरादृत्तज्पिनजास्क्ता दहै 

म अनेते प्रब्ार भ उपमानो कौ तियोजनाकाण्कं ही लक्ष्य रहादहै- 
स्मीलूपवे आलप दय कौ ल्पना} सूप-वेणन कौ याजना दवाय कवि कं उद्य 
भौ िदिभी हृदद; बहुस्प वणन माच्यमस गलोरिक सौल्य क्ये ओर 
मित्त रौ करता यवादै 1 अरीगिकि सौतयाभियक्ति मी उसा एक्‌ उदृष्य षा। 
सौक्कि सन्य का वणन के हुए अवसर पाति हौ कवि उवं मलोकिकि मृधि 
व्यापी शल्य की अभिव्यजना बेर कमतः है-- 





प्~-प० हनारीपरसाद द्ववन हिय साहिय, प० २७६ ॥ 
२~पदषाचत कए काव्य-्मौदय १० १३६। 


२६६ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनदा काव्य 


जहि दिने दसन जानि निरमई ! बहूत जाति जोति आटि मर} 

रवि ससि नखत दिपहि ओहि नदी } रतन पदारथ मानिक मात्ती 11 

जह जह विहमि सुभार्वाहि हसौ । तह तह छिटकरि जाति परगसी ॥ 

यहां पर दाताका वणन करतेःकरतं ववि वौ भावना अनत श्याति की 
ओर वन गर्दै । 


(१) रपं का सुप्य प्रतीक पारस ओर उसकी व्यवस्था 

जायसी नै पदमावनी पै अप्रतिम स्पङो पारसल्प वी सज्ञादीदहै। 
पारसस्प वह रूप है जिसके आभास अर्थात छायास्पश से निषिल समृति प्रोदभा 
सत्त है। उसी कौ प्रातिभामिक स्पश दीप्तिमे यह जगत हूपवान है! जगतकी 
अदभूत रूप भाधुरी का मूलभूत कारणमी पारसल्प हीरै। 

पदमावते मे अनेक स्थला पर पटमावव्री के पारसर्प दौ चर्वा आई 

। इसमे (पदमावन म) कवि ने पदमावतौ कं जिस श्पूव पारषर्पकव्रा वणन 
कियारै बेह अपना उपमान थापहीदहै। कपि जव पदमावतती वै रूपका वणन वरन 
लगता है तवे उसका सम्पूण अतर तरल हकर दरक पडता)! पारसश्प 
षहूरूप है भिसवे स्पश रायह्‌ सारा ससार खूपग्रहणवररहाहै। पल्माप्रती 
भे वहौ पारस स्पे है । परमावती के खूपन्वणने वे वनि भक्त क्विनं वत्तु भग 
वोन प्रभावे क वणन किया ह~ ~ इम रहस्यमय पारस रूपव ाभामदेने 
भे लिए जायसी ने अत्यते मारिष दश्यो की योजनाकीहै। वे सदा लौकि दाप्ति 
भौर सौदय कां एत्यापन करते ह । विनैपणा योर्‌ प्रियामो वे प्रयोग-वौणने स उस 
अलौत्िक दीप्ति भरौ घौर मोन्ते रते टै 1 उ हानं नस प्रकार एवं सपूव काव्यवौ 


शृष्टिकीर्ह। ' 
जायसी मे सवप्रथम तिह्त द्वीप-वण सण्न गम पदमरावतीवे पारससूप 
कीलोरद्मित वियाहै1 --यौ सौ परिमनि वरति सुनार्बौ । 


निर्मल दरपन भाति विसेखा 1 जो जहि स्पसो त्तसद्र देया।१ 

इन पक्तिथा मस्पष्टरुपस पारत स्पकीवर्वा -ींकौी गर्द परउय 
अनौप्विूपकी योर ष्गिततोक्रदीन्यिागवादै। 

जायसी ने मानससेन्य खण्न की वन्तिम पक्तिः म स्पष्ट स्प स एनमावनी 
फे पारसष्प बां वणनभियादहै। पारस स्प वणनव्‌ पाय ही उरटेनि तजय 
साषष्यापी, लोकोत्तर प्रभावे काण्वं सन्लिष्ट चिन्न भी प्रसतृत्तग्िाहै! पारस 


१-ाचाय डा० हजारीप्रसाद शिठदो मव्यकालीन घमप्ाधना परण २०६ २०७॥ 
द्-जा० प्र (नार्प्र० खमा काशी),पृ०१ 1 


लीव वियैयन २६६ 


ग्न वासो पदमाच्ठो 11 जस द्री हसी साच्खरोवर म विवि स्पोमे छा उदी- 
वट मानघ्चर चाह सो पाई? परस रप इरां तमि बाई॥ 
भा निर्मल तिर पाय-ह पदम । पावासूपसूपं केदस्ते) 
परलय समीर वाम ततन आर्‌ । भा शोत तन तपनि वृज्ञाई ॥ 
ततखनहार वेनि उतराना } पामा सिह च> विहेषाना ॥ 
विगमो वृमुद “छि समि रेखा । न तह थापि जहा जाड देखा ॥ 
पावा खूप स्प तम चारा । ससि मुख नन दस्पन रोद रहा ॥ 
मयन जो देवा केवत भा निरमत्त कीरे सरीर। 
हसत ¬ दला हम भा दसम जाति नग होर + 
यह्‌ ६ पदमावती वे पारस स्प को लोव्ेत्तर-मष्टि व्याणां प्रभावि । जिस 
शक्र पारस पत्थर स्प माव्रस शूधात्‌ को स्पेण वनादेता है उसी भरकर पदमा 
पतो वा 'पारसनरूप समरन सष्टि कौ यपनग्गम रग सक्ताटै। उसी वे मोक 
स समग्र समृति धादौक्रित रै! पारस स्प कासी पदमावतो सोकर तै पातके 
शती आरई-तव मरोर उन चरणो के स्पश करने मे निरमलह। भया । पाषा रूप 
सपयेन्दग उमपारमुरूपा वेः दणन मात्र स सरोप्रर स्पवानं हौ गपा! उसकी 
चद्धकला वा देसकर कूमद विक्स गमे भादि । 
जपसी ने सनालमुमा सवादखष्ट म भा पलमाविती के श्वारस स्प^ दैः 
मध््टि यापी भराव कौ सोकात्तर्‌ कपना का है-- 
धुनि रवि नोक रतन भा रादा । पण्न्तिफरि उ कं बाता॥ 
अव रीं सुर चान वह द्याया । जन चिनु मौन रक्ते विनु काया ॥ 
सटमौ पयान्प मन भूक जहाजदैदीर केवर जतुषूता प 
ता भवर जिउ कवता यथो 1 मई समि राह करि रिनिवेधा॥ 
तीति लार चौदह तड सर्वादि प्ररं माहि गूभि। 
पम दाटिनदि सोन किदुजा दामन द्वि १ 
स्ने पक्तियी म जद्‌-जद दौठिक्वतजनु पूगा बारिम पराससस्प की 
असोरिक्-अग्मनिम कपना कौ साकार जीवन स्प म जभिव्यक्त क्रिया भृयाहै। 
जायसी हषनेत्य ख वणन पर्त समय वयावमर्‌ प्राम प्रोष सत्ता 
भोरहइभितिक्एनस नही वृत्त ¡ भन प्रत्यया का वणन कणे समयभीवेर 
निन्य रूप-पारत स्पा वणन करना मेरा भूतव 1 नोच को पत्तियोम विवाद 





जार प्र (नान्ग्र खमा केशि) पर २५॥ 
भवह १०२९१ 
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की काति का वणन करते टृए जायसी ने उसकी लोरोत्तर तथा सघ -यापौ ज्योति 
काभीवणन क्यिाह। वे समस्त विश्वको ज्योति काउसीकी ज्योति मे दोतित 
ओर प्रोदभासित वतते ह-- 
पारस जोति लिलार्ाह्‌ आती ¦ दिष्टि जो कर होय तेहि जोती॥१ 
सति भौ सूरजो निरमल तेहि ्तिताटक् ओप! 
निसि टिनि दौरि न पूजहिं पुनि पनि होहि अलोप ॥ 
अलाखदटीन जसं अधम पात्रने भी उप्त पारस स्पकी प्रातिभासिक सत्ताभा आभाष 
मात्र पायायथा। 
विहसि प्षरोघे आई सरखी । निरि साह दरपन मह्‌ देषी ॥ 
हौतदि दरस परस भा लोना ) धरती सरग भएड सव सोना 1* 
स्पघ्हैकि अताउहीन ने दपणम उस पारम रूप वानी-पलमावतीकं 
स्मित आनन का प्रतिबिम्ब मात्र दा था! उररूपकी क्षलक स हीयनाउटीन 
अपनी सुधि-वुधि भूत गया-प्रूखिति हो गणा) उस्र धरती से स्वग तक सवत्र स्वण 
ही स्वण दष्टिगोचर होन लगा । 
इस विवेचन मे स्पष्ट हो जाताटहै कि जायसौबं रूपसौदयया रूपवण 
का मुस्य प्रतीक पारस है। पारमन्प मं धरती भोरस्वग कोस्पश मात्रसेस्वण 
बनाने का महान गुण है। 
रूप सौदय का सृष्टिव्याप प्रमाव भौर उसकी लोकोत्तर कल्पना 


(२) स्पकी सावमौमिकता 

मरमाल्यानक काव्य के नलशिख (जिते शिपनख भी क्टाजा सवेनाहै 
वेयोकरि दन कविया ग शिखं से वणन प्रारम्भ क्रिया है ।) वणन म एव प्रवृत्ति समान 
श्ूपंमे दिष्यवाट पडतीदहै 1 य॑ कवि सौदय की चरम सीमा को दिवता चाहतरहै। 

उसे लिये भु-दरतम उपमान लाना चाहते है । 
पदमावत भूप सौन्यिही सम्पूण ञास्यायिका!का बधार मन 
पदमावत्ती ने सौल्प का वहूत ही विम्तत वणन कराया गया दहै) यह वणन यद्यपि 
परम्परायुक्त ही दै मधिक्तर परम्पराम चये अति दहुए उपरमानाके बघार पर 
हीटै परन्तु क्विकी भानी-भागी ओरप्यारी मापावे वतरसे यह ताना हृदय 
के सौदयक्यी यपरिमि भावनारामरदेतादै। सघ्टिये जिने जिन परार्यो म सौ-दय 





१-जा० ग्र (नाऽ प्र° समा काशी) पृ० २११1 
र-वही पृण २५३। 
३-वदटी भूमिका ~ ¶० ८६६०१ 


शली गत विवेचन २७१ 


वी सनक है पत्माव्तीकेरूराशिकौ योजना कै लिएववि ने मानो सबकौ एकव 
कर दिया है । भिस प्रवार कमल वद्र हून आटि यनेक पग्थोँ स तिलात्तमाका 
सूप सघच्ति टमा या उसी प्रद्र कवि ने मानो पटमावती का त्प-विधान त्रिया 
दै। प्रदमावतो का सौदय परिमेय अलौकिक मौरनियहै। र्लसनकी दष्टि 
सेंघारके सारे पदार्थो से फिर जाती है उतवा हृदय उसी स्प-सागरमे मम्नरौ 
जाताहै1 वद्‌ जोगी हाकर निवल पडा है । 
“ नयन जो देखा कवल भा निरव नीर समीर । 
हेषत जो देषा हस भा दसन जोत्ति नग टर ॥ 
पदमावती के सूमघुर मद हास के प्रभाव स्वरूप गुभ्र धवन शोभा बनेक 
रूपा म सरोवरम विकीणहो रदी टै 1 उमे हमते दी चद किरण सदश ज्योति 
विकीण हुई जिससे सरोवर के कुमु छिल उठे । उसके इटवदन के सम्मुख सारा 
मानसरोवर दपण-सा हौ उठा मर्था उस्मजो जोसुलर वस्तुए ट्खाई पडती 
थीवेसवमानोरसीे भगोकीष्टाया मातथौ। सरोवर म चतुदितः जो वमल 
र्ता पडरदैय वे उमके नतरां प्रतिविम्बय जत जो इतना प्राजत ओर घवव 
{ खाई पड़ रदा था वहं उसके स्वच्यं एव निम शरीर कै प्रतिविम्वके हौ कारण! 
उस हाम की गुश्रकातिकीदायायेहेसये जो च्घर उपरर दिवाई पतेथे मौर 


उस अ मजाहौरे थवर्सके दर्शो कीडउवतदीम्तिस उत्पाहौ 
गय॑ये। 


जायसी भावना स्प म उश रहस्यमय मून स्त्ताका साक्षात्ारे कर चवे 


॥ बत सष्टिकेमार्‌ सदर पर्थोम सी सावभौम सत्ताक्ा प्रतिविम्व 
खते थं! 


हसे जायसी णौ सूपस्य वे सच्टिव्यापी प्रभावे की तोगोत्तर कत्पना 

कौीसनादी गर दहै। माचायपण० टजारीप्रसाल द्विवेरी न पटमावती तै रुप-वणन 
की विश्चेपत्ताआ प्र विचारक्रते दए तिलाहै। केशा की दीषता सधनतां मौर 
श्यामता दै वणन दै लिए परम्परा स प्रचित पद्त्तिके अनुमारर्केवल साल््य पर 
जोरन दक्र क्वि न उस्र -रारव्यापी भ्रमावकौ जोर सकैत त्रिया है। " वस्तुन 
जद कटा जायसी केा यवसर मितारहै व तरन्त शतप ममारोक्ति आटि वैः 
माघ्यममे मट्ि पापो - सत्यक मोर इभगित क्रमे नहीं चूक्ते) जम 

सरवरतीर्‌ परिमनी घाद । खापा छोरिकेण मुदा ॥ 

गोनई घटा पर जग दाहा । समिकमटन ली-ह जनु राहा'॥ 
१-जार प्र० (नार्प्र० समा दाग) दूमिकरा पर ५1 


रे-भाचाप डा० टजारीप्रसार दिवी हन्ती सारित्व । 
३-जाण्ग्र ° (नार प्र० गमा, वाणी) ¶० <४। 
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वैनी दछारिद्चारौ वारा । सरण पनार रोड उञजियाराः ॥ 
(वैनी खोल कर कैश ज्ञाने ते स्वग गौर मातात उदभाषित हो उे) । 
घनघटासकेश समार को अपनी छाया शीलत्ता भौर माधुरी प्रदान करते 
ई। इसी श्रमर पुतल्िया का वेणन कसते हृए भी उनके सष्टि -यापौ प्रभावं की 
अभिव्यजनाकी गहै ~ 
जग डोमे डोतत ननाहा। उलि भडार जाहि पन माहा ॥ 
जर्वाहि फिराटि गगन गहि बोरा । असव भवर चक्रक जोरा 1 घादि। 
ध्यान दने परस्पष्टहो जात्राहै कि जायसी राटश्य मूलक उपमानो गे 
माध्यमं कैवन सावारण धमकोहो वताक्र्‌ विरत नहा हो जाते अपितु उपर 
लो -यापीध्रमावको भी स्पष्ट करन्ते ह । निम्नतिचित कनिपयम्थनो मेष 
सीदय वे सष््टि -यापी प्रभाव भौर उमदी नौकोत्तर क्ल्पनाक्ी वात ओर अधिक 
स्पष्टो जायगी ~-इने पक्तिप्रासे स्यकौ सादभौमिक्ता की भावना भविक 
स्पष्टहो जापमी - इन परक्तिपरामे स्पटस्पसे ईश्वरीय सत्ताकीञर्‌ इगरिनभी 
पियागयाहै- 
मीहि म्याम वनु जन ताना। जामहू हगहन विपबाना। 
उदै घनूक भरिरगुन पर जहा । उहै धनुकर रावौ वरगन॥! 
भोहि धनू रावन सवारा। तारि घनेङ कमागुर मारा! ॥ आदि 
(परमावती कौ मकुटि विवास (ख धनय) का पषष्टि पापी प्रमा) 
वनी का धरनी इमि वनी । साध वान जान दुद अभी । 
(वद्नी वा वागा कारूपरदेकर सतारतै राम~रीम म उषकरा अस्ति पापिते 
करना वाप्तवमउच्येवोटि का स्केनहै। ----यटे क्विकी प्रति्माकौ 
महान्ता है) 1 
उह उानहसवोजान मारो 1 वेवि रहा गर्तौ सप्तारा॥ 
गगन न्न जो जा्हिन गने । वमव वान तारके ह ॥ 
धरती बान॒व॑वि मब राखी 1 साघौ ठाः दे सप साघी ॥ 
ऊपर उद्धत चौराइयो मेस्वप्ट दै रि पलमाकती वै न्प वणनमे जायमीने 
सौदयकै सलि व्यापी प्रमावकी तक्रिनरक्नारीरे। 





ए-प्ण्प्रा० (मन प्र सभावागी), वृर थद्‌ 

र-वही, १० ४२। 

३-जाण्ग्र (ना० प्र्मभा वागा) नतशिल खण्न ! 

-डा० रामकुमार वमा रि? सार्ियिषाआगोयना्मव दइतिहाम प्र ४८८ 


शलीगत विवेचन २७३ 


(३) रूप-वर्णेन की अद्युक्तिया ओर उनका मोचित्य-- 


खूप वणन कै प्रस म जायसी रे अल्युक्तियामीकी रह गीर रा मी अत्यन्त 
भराय है यथा -- सकस तार नाहि कर चीरू । सा पिर चिरि नाद मरौर ॥ 
अथवा वह्‌ प्रसषम्र जहौ षर सिया भाने दी नक्ते निक्त कर ङसभयद अत 
सवेधानी षैः साय पान देती ङि कदचितक्दादित पान की नते पदमावती के 
अधगमन धस्त जाय। 


नप्र प्रागिदं ककाटहि हैरी 1 मधर ने गड भक्त भोहिकेरा॥ 

मकरी कैतार सदशनचीर धारण करने सेशरीरका चित जाना वथा 
यामेकीनमोका चव जतनके इरस्या कले की जद्युक्ति काणक मावे लक्ष्य 
है सोकूमाय दफन । इवि इन सौकुमाय दशन के (ए कवित जयुक्तिपो भे अस्वा 
भोाविक्ता है) इस्त प्ररार की उडालमके उक्तिगोद्वारा मात्राया परिणामं का 
"यस्जनाके कारण को रमणीय चित्र सामने नटी आ पाता। 

श्रीवा कय केमनता तया प्रौजलवा कं निदशनकं निएुभी जाधमानं इमी 
प्रकार की विरक्त भल्मुक्ति का आश्र लिया है- 

परनि तेहि ठौ परीतिनिरेलाषूटजो पीक तीर सते देखा 1" 

प्राय कवियो म नाप्रिङा की सुकुमारता का मौ भ-गुक्तिपूण वणन कटने 
कीप्रयारहाहै कितु जायता को सौकूमाय दर्शन को अदूरता मस्वाभाविकता 
के फरण तथा केवल उह काय माया या परिमाण वे आपिक्य की -यजेनाकै कारण 
मोई रमणीय चित्र सामने गदी वाती । नायिका की शय्या पर फूर की पसुणियां 
चून-चुन क्र विदाई जारी दै ममवरदै कि समूचापून रह जानेकपरञे रात 
भरनादन नाप 

परषुरौ काढ पूल-ह्‌ षता 1 सोई डि सोरस्पेनी 1) 
फते समू रै जो पावा 1 -याद्भुत लोड नीद नहि मावा ॥ 

केति दबे शिरीष पूप्पाधिक सौकमाय मौर धिदीध पुष्पन पुत्र परत 
त्रिय का प्रभाव हृदय प्र पताह दह्‌ यथी दयार कमित द्म अद्यक्ति 
करान 

साधारण्त कम प्रनिमाकषानो केविणो के हाथों म पहर एते सस्युक्तिष्रिण 
सथन हास्याह्पद हो जते रह) कित्‌ जायी वा वेणने दो ध्रपान वार्ण च हास्या 
स्पदहोनेतते वच गया है- 

(१) पटमादन म जायसी ते मादन्त येक सतादो भोर डित किया 
है पयोर स्त्ताद्पीभार्‌ दयित वदन व उपाह क उनम हतया प्रादस्म दै कि 
वे माना एने बवसर साजे फिस्दै ह मौर मवखर प्रिसते ही परोश पक्ता शीत्रोर 
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इभित कटे से वृक्ते नही । गौर त प्रकार वे प्रहृत पर स पाठक करौ दष्टिह्टा 
कर अप्रहत परवरावरले जाया क्रते हँ । जसे दात वणन के दस प्रसगे कवि 
की भावना जनत च्योनि की शोर वन्ती नान पडती है - 


रेवि सति नखत दर्पं आहि जाती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 

जह जह विहसि सुभावहिं हसी । तह तदहं {रक जोति परगती ॥ 

स रहस्यमय परोधामास के वारण जायसी कमी अयुक्ति नही सटकती । 
भौर द्रे जायसी यधिकाश स्यतो पर उत्परक्षा या मतिशयोक्ति को सहायतामे 
वस्तु षौ नही अपितु उस सवेदनः की अभि यजना कसते है  खादष्यमलकं 
अलकाराके द्वारा जहा केवन वस्तु की मात्रा का आधिक्य सूचित होती है बहौ 
पाठक की दष्टिवाह्यलूपकीसोर चली जाती है ओर आधिक्य यदि बुद्धिग्राह्म 
नही हता तो सम्पूण वणन हास्यास्पद हो जाताहै यथा धूपकः माघ्रा फे 
आधिक्य की अभमि-यजनाबै पिए यदि कोई कहे कि उससे पानी खौलनेलगाया 
लाहा गलन नगा तो स्पष्ट ही ठेर स्यला पर केवल मात्राधिक्य कीनोर दष्ट 
जाती दै- 

मानहु नात लड दु भय । दृह्‌ विच लक तार रहि गए ॥ 
इमम पदमायती की कटि ए सूक्ष्मता वस्तृसप्क्षा अगेकार ष सहारे यजितग्ीी 
मरह है। पहा मी पाठ्कोकीदष्टि वाह्यरूप कीओर नाती है माघ्राकी भोर 
नं । 

जायसी का वक्तय इतना ही है कि वट्‌ मत्यनक्षीण कटि है। हा परम्परा 
उपमानो मुद्ध अवश्य एसे दै जो प्रसग वे अनुक्त माव कौ पृष्टकरने म॑ सहायक 
नही होते अघे 

हायीकी सूदृ मिहनी नौर भिडकी वमर। 
मुदरी नाधिका की भावना करते समय हनी मिद मौर हाधीषे मनेष्चकुओ वे 
सामनैथां जाने सउ भावी परिपूष्टिम व्याघात प्टूचतादै । जहां पर 
पारसी वै प्रभाव स्वल्प मल्युक्तिया आरं ह उनमतो वू निरिवत रूप सकरा 
रमणीय खचिवर दर्प सामने नदीं लाती जे- 

विरह सरागह्‌ मूज मामू । उरि दरि पर स्तक्ममू ॥ 

ससौ प्रवार ह्येत वे वणन दी यह दैतूखक्षा मी कौ सुर दृष्म सामने नही 
लाती ~ 
हियः चदि जन्‌ सीति टाया । शिर भरी अगुरी तहि साधा ॥ 
सवद्घरटोतेदटृए भौ ये त्तया अपनो व्यजक्ता म अति उच्छष्ट ६1 यि 
पाठक कौ दष्ठि सवेदना या अनुरुति कै याधिक्यकौ मोरजायतो वणन हास्मा 


शैलौ पिनैचनं २७५ 


स्पद नटी टोता । ययि नायी सदोर्नो प्रकार गै उफरित्था भित्तं जरी 
परन्‌, द्रे प्रकेपर की उक्तया दौ प्रचरतः है } प्रय प्रकारक उक मरथा~ 
१आखर जरदनं काहे षुभ} 

इनमे विण्हफे पद्मैः जनये वे बाह्य स्पकौओरहो दष्टि जाती दहै । चाय 
ने मधिदाण स्वतो पर बनुभूलि की तीता बताने के सिए हौ अल्युवितय। का प्रयोग 
किया रै, यथा 

जस्त वजाभिन कर पउ दाहा 1 माई वृक्षाउ भेारह महि ४ 

या 

सागिडि जर जर अस भा! फिरि फिरि भजसि तजेठन वारू 1 

प्रस्तुत चौपाई म पुन पन भजय परवान्‌ नद्यो कौ षति मर बैक 
विरह की तीव्र दाहक्तागी ही यनुमभूति नही हाती उत दा्क्ता घ आप्त हीनं 
वानेसलेक्ीञओरदही अधिक ध्यान जातादहै) जा उस पत्तापप्ेः हर हृटकर फिर 
उसीमरम पानाह [दस प्रकार जायसी कौ अद्युनितर्या परिमाण निय यामा 
निर्देयकहीस्पमन र्रर अपिण मस्वेन्नाकैकरूपर्मे £ै। ॥ 

स्प वणन प्रमग स॒ जायसी अस्युक्तियो पर उतर धति है परतु गपि 
फ़ स्थता म उक्षा मौर अतिगयोक्तियो के दारा वस्तु कौव्यतना ने हौक्र 
सरैदना फा भनुभूति कौ -ेजना होकी है । इमतिण सहदय का चित्त वस्तु की 
ओद जनिही नदो पाना रनम बरावर धरोक्ष त्ता की ओर शारा करता 
ै मौर द्व प्रमार ष्दृदप शा भने अस्तत निपम स हटकर अँपरतूते 
परान सताकौभार्‌ जना ग्टादै। ष्या प्लयटंहताहै फि अनपाय 
क्रिया की अप्युक्तो भ वरतु पर दष्ठि निवडहोनेकै फरण चिततप्रकाश का 
हास्यास्पद भाव पापा जतां है दधा जायसो मना पाया जाता! : 


(४) अ्गस्तुत-विधान (उपमान रूप) 

पदमावत म प्रयुक् उपमान को यच्पयन दै रुविधाङे तिरे विधागो 
म विभक्नक्रियाजा मक्ता है- 

(क) जसिच वणन के उपमान 

(ख) अथ विपरयो दे वनो से स्वपिति उपमाव ! 

ष्नष्ो कोटिफ) क अवमन्‌ जायष्ती दारा गहयेन माहितियिके पर्प 
कद्ियतं उपमान जापी द्वस मनत लाव पर्प बौर योर जीदन्‌ व उपमान 
तया जायसौ प नवीन मौलिक उपमान मम्मितिति ई! इषी अप्रस्तुत विधान यै 





प-कर प्रर (ना० ० समा) पृ, १५६५ क ष 


२७६ मलिक मुहम्मद जःयतौ मोर उनका काध्य 


अन्तत जायसी दवारा प्रयुक्त भाव वणन के उपमान, नखशिख वणन के उपमान्‌ तया 
वस्तु, देणन के उपमान भीं जति है! जायसी ने उद्ष्ट कोटि के बप्रसतृत 
विधान द्वारा परमाच के काव्य-सोनये वा यवेक्षाटृत मधिक तीतर वपया है; 


नसिल वणन भौर तनहिते अप्रस्तुत सौदय' 
र 


नायिकाके सौदय के चिधरणके पिए फारसी के ववि, नखश्ि्ध वेणन 
अवश्य करते ह । इसकेद्रारा वे नायिका क विभिन्न अपो का चित्रण वरते हृष 
उस्म सूप गरिमा को उभार कर प्रतु करते थे) भारतीयनायका षौ मोगी 
बनकर निकलने के चिए यह ख्प-सोदेय ही विवश करता है । वस्तत भूफी सिद्धातो 
फे अनार सौदय कट्वारादही ईेए्वर्‌ अपनेको -यक्तकरताहै) 


भखरशिख वणन फे अठ स्यल 


पदमाकत म माठ स्वलो पर नखरिख वणन मिलते है 
(१) सिहत कौ वे्याजा का अव्यवस्थित नलशिख ।* 
(२) यौवन भार प्रसिति पदमावतती ब्रा नखशिख^ [षूप वणेन) । 
(३) मानसयोवर्‌ म स्नान के लतिए उद्यत परमावती के क्श सोतते समयवा 
क्षिप्त -यजनाटमकं नखशिखे । 
(४) हीरामन श्ुक्-कपितत रत्नमन सं पटमावती का नखपिखं^ (कूप वणन) 
(५) लक्ष्मी-समृद्र खड म व्ययित, मुर्ाई मौर बनाते पटूमावती का 
नखिख ।९ 
(६) नागनी मे परमावती आत्मणएलापा सूप म अपना सौँदय-वणन वरप्ी 
है। 
(७) प्रसयुत्तर म पटमावती मे नागमती मत्मव्रणसा तप म अपना सन्य वेणन 
षरतीहै। मोर 
(८) राधव चेत्न मथितं मलउदीन से पदमावती फा नलशिख 1 
सू्प-सोल्य-वणन करे इम सभो स्थतो पर जायसी न साहित्य कै परप्पस 





५ 


१-्तला मजनृ निजामी, पृ०३३ 
२्--जा० प्र* (ना०प्रन्समा वागी) प० १४] 


इ-वही, पू० २०१ वदी, प० २४॥ 
भ--वटी, १० ८ -४८। ६-पही १० १७द ८ 
छ-वही प्‌ १६२.१६७॥ -वही। 


(&-पदी, १० २०६-२१७। 


शलौगत विषवन २५५ 


प्रचसिन उपमाने लोके गहीत्त उपमानां मौलिक उषमानो तया अय प्रवेदरकै उप 
मानो ह ससोजना अत्यते सुदर भीर कल्यारमक स्पम दीह) मह्नननेमषु 
मात्तौ मम मपूपराती का नवशिख वणनत्रियाहै 1 उस्मान म भी 


चित्रावनो का नसिप तया! चद्रायनम ओ चदा का सदिप्ठ नखरिल 
वगितदै 


{५} "पौवन-मार-भरिता' पदमावतो का सखशिख 


जायसी ते ज-म-खड म पदमावना रे मौवन्‌ का थपनी समथ तूलिका से 
चिक्ण कसते ट्ष एक सक्षित नखशिद का विलपित भाव से वणन किया है- 
भ उनतत परमावति बारी । रपि रचि विधि सव कला सवारी ॥ 
जव परेणा तेहि भग सुवासा} भवर्‌ भई लुबुध चहु पाता 
येनी नाग मतय निरि परा 1 सति मये दून दोप वटी 
मौह धनु साध छ फर । नयन छरणं ्रूलिजन्‌ हैर ॥ 
नाक्षिक कीर कथन मुख सोय । पदिमनि स्प देवि जग माहा ॥ 
मानिक मधर दषते जनु हीए। हिय हतत कूच कतक गभीरा ॥\ 
दरि तक गवन गज हारे ! दुर नर दलि माय भुड पारे 

उक्त पक्तियो मे निम्नादित मब्रप्तृत (उपमानो) कै सानयन दातं पदमा 

वती की अप्रतिम रू प्रतिमाको जी-तस्पम चित्रित त्यि ह~ 


अग (शरीर) प्रूल्े दल्लरी (या पुप्पिति सवा) 
वेणौ माप 

भप्नया नीर द्ितीयाका चद 
3 र धनुष 

(वश्नी) सर्‌ 

नयन कूर्म 

नावि कौर 

मुख कमत 

अधर भागिक 

दन होर 

॥ व्नक जभीर 


५ 





{~° माताप्रपाद गुप्त दार सपानित जार प्र०मन्वनङ भभीरत ॐ स्पत 
पर ५कनक जंभो" पाठ मावारै जो यथिके शुद्ध मौर सायक 1 
दर रेवदर भुक्ते जग्ध पूण २०६१ 


२७६ मलिक मुहम्मद जायसौ सौर उनका काय्य 


कटि केहरि लयः 
गति मत्ते गज गति 
॥ न पक्तियासेश्तेषके द्वारा दो अर्थो की निष्पत्ति होनी है । एक तो इसमे 
पदमावती स्पी बाग का चि्रयविपा गया है । द्रे यौवन भारमे विनेन कमारी 
पदमावती पै अग प्रत्यभा का सूप-कणन्‌ ¦ यहां वारौ श~ रिष्ट है । वारो-वाम, 
वारौ वालिका । जायसौने इस ण कां लेकर प्दमादतीवेसूपकीतुगनावारीपसे 
कीदै] 
उक्त अब्रस्तुतो कौ यौजनाम ~ 
(१) भारतीय साहित्य कौ उपमान परम्परा का पालन किया भयाद । 
ये सादि के परम्प प्रविभित उपमान है 1 
(२) इनम वाह्‌ य प्रक्ति से गहीत उपमानाकाहीप्राधायहै बौर 
( ३) ये उपमान ल्प वणक्रिया नौर गुण भादिप्रकारके साम्या पर 
अधारि \ 
दप प्रकारये उपमान रूप वण त्रिया मौर गुणत त्तादाम्य का उपस्थापन 
करते टै1 
(६) शूप सौदर्यं के उपमान 
उप नखिख भौर रूप वणन के जनिन आट स्यलो वा उत्लेख किया गया 
हैउनस्यतो परजायसीने शरीरके ध्रिभिन्न अगा उपरागो वै पिए जिन उपमानो 
षा प्रयोग क्रियाहैवेसमिष्ट्पमं निम्नलिवित है 
(१) केशरासि 
(अ) शुने हृए स्थिर केशकेलिए- (क) आय (ख) नापित (ग) वस्वूरी 
(ध) प्रेम जजीर्‌ (ढः) रमर 
(च) राह 
(ष) वनी ताग मनय गिरि षठी (नाम) 
(ख) नामिन प्तौपि सीदं चह पाकषा(नािन) तेहि पर्‌ अनक भुजपिनि दसा । 
कैति नाग वित देलि म सवदि सवरि जिय जाय । (नाग नागिन }॥ 
(य) प्रपम सीप कस्तुरी केसा{कष्तूरी) 
(ध) सकर वेम चह गिंड परी 1 (नवीने मोपिक उपमनि प्रम की सांक्त) 
(च) ससि क घरेन लीढ जनु रहं । (रा) 
शन उपमाना म नाग राहु, भ्रमर आटिके द्वारा मूत का भूत विधान व्िया 
गयाहै श्ितुपेणा कं उपमान शप्रम-जजीर्‌ दवाय जायसी ने मूते क! ममूत विधान 
श्निया ई पदमावन वे क्ाव्य्सौत्य का यह्‌ एव वभिष्ट्यदहै। 


शैलीयतत विवेचन २७६ 


{च} सुले परु हिलने हए केश 
(ज) भान लोर्गहु चल मुजग (सप) (शास्मीय उपमान) 
(ण) लहर देड जनह कादौ (ठरमकी यमुना) 1 
{र} मस्वव (माग) (ख) मूत उपमान (क) जमुना मंत सरसुती मगा 
{जाण्ग्र ० २१०) 
{ख} बीर व्ह्टी ~ वीर बहुटिन का महपौती । (नवीन मौलिक उपमान) 
(ग) तियुर ~ ननु घन मह्‌ दाणिनि "रमी 
(घ) घात धि ~~ खांड धार रहिर जन्‌ भस 
(ल) कचन रेखा ~ कयन रेख कसौटी कमी 
(द) सूय किरण ~ सुष्टज दिरसिनि जो ममन विैखी 1 
{द्‌} रात्रिम मालारिति ¶्य ~ उत्ियरकेय रनि महौ) 
(च) केत्पित-अमूतः उपमान~-राय रेजिन मधु च्छन्‌ या र्ता वसवे जनु 
यस्ते रात्ता जय रखा } 
(ई) सतार ~ (क्ष) सूय (किरण) सट्प ङ्स जा सुरन दिपाई । 
देखि लिलार सड दिप जाई। 
(यहा उपमेय वे समम उपमानो की ततता प्रसित कौगर्‌दै।) 
(पर) द्विरीफक्चद्र ~ कहौ लितार्‌ दुन व जोती। 
दु जोति कहा मप होती); 
(च) फारस ज्योति-ारसं जोनि निताटहि गोनी १ 
[४] मोदे (क) षनूय ~ मीहे साम घनुक जनु चेला (प° २११) 
(धनुप कं उपमानों सकय ताजायदी न स्पवकौपष्टिफीदहैमौरक्टीषर 
अतिश्याक्ति का आश्रय लियादहै। उह धनृषङिरमुन प गहा मारि (१०४ 
जार व्र०) पनियो म समासोक्तिदतम मीहि म मन्टि-व्यापी प्रभाव (तपा 
परान्‌ मत्ता} कतै यार्‌ दमित है। 
[५] तेवर ~ (क) रतक्मल गौर (ख) ्रमर-रते क्वे वर्हि यत्ति भवा) 
(म) सजन मौर (घ) मय ~ सजन लर भिरिग जन्‌ भूतषे 
(ई) तुग्भ ~ ~ उरि तरेम सिना वागा 
(चि) तरम भरे माणिक्य मुखर सरोषर नयन वमानिके मरेत्तरम १ 
(ट) कम पतर प्र ममित समद ~ कवत पय पर मयुक्र पा! 
(ज) शरम ~~ नयन दूरम भूति जनु हर्‌ + 
[६] चषक - (क) राम सवणकौ मना ~ कुरी राम रावनकी घना 
(ख) सथाने सिवा गवा वाग-ग्य दान जानु दुदयनी 
[णि नासिक ~ (क) कदि ~~ नाकि सरग देउ दह जाग (४३ पू० जा० ध } 


२८० मतिकं मुहम्मद जायसी अर उनका काव्य 


(ख) शुक ~ नाषिकं देखि सजानेड सूमा ( 
(ग) सेतुत्रव-ट्ह समुद्र मह्‌ जनु विच नीरू 
सेतु वर वाघा रधुवीरू ! (पु° २१२) 
(घ) तित पुष्प - प्तिप वै पृहृप मस नासिव तमू । 
[स] अधर (क) टषहरिया का एून-फत दुषहरी जानौं राता 1 
(ख) विद्रुम -हीरातेइसो विद्रुम धारा। 
(ग) माणिवय ~ सानि भधर दसन जनु हीरा । 
(घ) सूय -जने परभात रात रवि देवा 
(ट) रुविर-भरी तलवार -- रहिर चूव जौ लांड बस 1 
[६] दात-(क) हीरा ~ दसन चौक वटे जनुरीरा (जा० प्र० प० ४४} 
(ख) दाडिम -दारिड सरिजोनक सका फाटेड हिया दररिव । 
(वही १०५४) 
(श) विद्युन - वीज चमक जम निति घपिियारी (वदी प० ०१३) 
(ध) प्रयाम मकोय ~ जनु दारि जौ स्याम मङरोई। (वरीप २१३) 
[१ ] स्सना (क) अमतेर्कौपि ~ अमत कौप जोभ जन लाई (वही प० २१३) 
(ख) सरमुती को जीभ - जीम सरसुती काह (वटी प २१३) 
[११] कपोत (क) खाद वे तडड्‌ - वेद यह सुरगण रौरा वाध (४४) 
£ (स) कम-क्वतक्पोरमोति भम छान (२१८) 
(ग) गद नारगसुरग गेद नार रतनारे 1 (२१८) 
(ध) एकं नारग दाइ श्िएु ममोना (४४) 1 
[२] निम (क) षुधुचीकाकावामुहे--जने पु घची आटि निन कवर मृी (८4) 
(ख) श्रमर - जानहु भवर पत्म षर टूटा 1(२१८)1 
(म) विरहं कौ स्फुलिग -सोतित विरह चिति क करा (२१४) 
(ध) बन्न वाण ~ मभिनि वान जानौ तिल मृक्षा (४५) 
" (द) ध्रव -- सो तिल देखि कपोत पर गगन रहा धुअ गाडि (४५) 
(नवीन मौके उपमान) । 
(१३) शरवण-(क) तमत्र खकित वद्र भौर (ख) गूय ~ दह टिति चा" मूष्न चपक्रादीं 
मयत भरे निरव निनादी 
(ग) सीप भौर (व) दीपद़-सखरवन सीप दुह नेप प्वादि (४५) 
(ढः) स्वण सीपी-खवन युनह जो कुला सीपी (४५) 
[१४] मूख ~ (क) चदेमा (१) सति मुख बग मनय गिरि वासा 
(र) खनि मुख जवि क्दैषि्ठवाता 
(ख) पम नाज्ञ--ङवन जौ विमा मानल्नर्‌ दिनुजन् भाउ सुलाय 


ौतौमेते प्िवेचनं दव 


{१५१ प्रीवा (क) क्ष् - व्नौ गौर क्म्बु की रीति (५) 
(ख) गुणी ~ मीर सुखी क जठ भई {२१४} 
(ग) मरू ~ गरड मबुरकेरिजय य) (२१४) 
(य) तुसखा--दाक तुरम भह गहि परा {२१४} 
(ड) पिरिन प्रेवा-पिरिन परेवा गोठ उखावा ॥ 
(च) तमचर-बह वोत तमचूर सुतावा (२१२) 
[१६] मजा (क) कनके दण्ड दुं सुजा कलाई (४२) 
{ल} करकी माम~क्दली गान क जानी योरौ (*्६) 
(ग) पदषनान~मुज उपमा पौनार नहु खैर भएर एदि चित 
(ष) चदन सम्म-घदन खरमाहि मुजा सनागी । 
{१७} हनो (क) केभल-मौ राती मोहि कंवल योय ए (पृ० ४६) 
एष कवत इ नौ जोरी {१० २१५} 1 
[ १८} स्तननं {-(उयेज) क) केचन तषदु-हिया यार दु कृकनलाह (४६) 
(खे) कनक कचौठी-क्नक कबोर उठ जनु वार्‌ (४६) 
(स) कचन चेन~क्चन यत सातिजनु कूद (४६) 
(व) सारभी-चसर नार दहु का कहे राख (८६) 
(ड) जमीर-उतण जन्य रोड रखवारी {४६} 
ष्डको सके राना क बारी ॥ (५४६) 
(च) श्रीश्ल-जान्‌ दनो सिरीष्न जाय (२१५) 
{ख} अणिनिचान-अभ्निकन दुह जानो सध 
जग वदिं जगी हहि नेवा 1) (*६) 
(ज) कुरण-जायन वान बहि नाहि चणा 1 {४९} 
(ष) सटट-गानह दर चट्‌ एक माया {२१५) 
(रो कुचाप्र माग (ज) श्याम दछथ-माम द दूनदू सिर दागः (२१५) 
[१९] पट त~माततर वेट आदि जनु पू १५) 
{२०} समाव (प) -स्याम सपिणो-माम मूमनिनि रामावनौ 
नाभौ निक्छि कवने कह चती । 
भाई दुवा नार्ग विच भद । दवि मप्र टमि रहि गर 
दिशेप द्रष्टय्य-र्याम सपिणी उपमान का रोमादनी दे विरु अत्यन्त सायक 
सीर जाव प्राम हृजा है ) सपिथीक्मतकोमोर (मुखम जोर) जारटीहै। 
रामव्रत्ी स्यो सपिणीम्ननो तफ गष) छप सौर मयूर का जमजात वद टै! 
श्सौदार्म वहो ठक याङ्र द्र गई, 


एत्य्‌ मलिक मुहम्मद यसी मीर उनका काव्य 


द-भरमरावति-मनहू चद़ी भौरह कर्पांती। 
धघ~-विच्छी-रोमावती दिष्ट कठाऊ । 
न~-कालिली-की वा्लिदी विरह सतार । 
चलि प्रयाग गरल विच गाई (४६) । 
[२१] कटि-(प) भग-मगलक जनु माक्नन नाया 
(क) केमानाल के रेने-दुद-खड नलिन माक्ष जनु तागा (२१५) 
(व) केहरि लक-लक पृहुमि यस माहि न काहू । 
केहरि कटौ न ओहि सरि ताहू (४७) । 
[२२] नाभि (नाम गाम्भीयम) भ-सागर कौ भवर 
समुर भवर जस भव गभीर । 
[२३] पीठ (ट)- मलयगिरि~मलयागिरि क पीठि सवारी 
बेनी नामिन चनी जो कारी। 
[२४] उर (ठ) कदन स्तभ-जुरे जघ सौभा अनि पये। 
केराखभफरिजनु तये ॥ 
[२५] चरण (ड) षमल-कवल धरन भति रात विससी । 


(७) उपमान रूपो का सदय एक सर्नेक्षण 
सक्षप मनखग्रिव भौर रूप वणन म प्रयुक्त उपमाना कौ यहीषूपरेना टै 
जसामिपट्नेहीक्हाजावचुकारैङि एन उपमाना षा दो कौमार (१) 
्रष्नि से गोत उपमान (२) अय सामारिके दस्तुमो सन सर्पा घत उपमान । 
नख शिख यणन म अधिकाशत उपमान प्रदृतिसे गीत है 1 वेमल भ्रमर 
चद्र, सूय प्रभति उपमान प्रदृतिक्षत्रयगृहोतर्ह) खम प्रमति उपमाने भय 
सामारिक वस्तुभो सै गहोत उपमानां बी बोटि म अतरहँ। भय सातारिकि 
स्तुभ र गृहीत उपमाना करौ सस्या अपेक्षा वमे है । यथा~मगे कै विण मसि 
धार नासिर के लिए रतव च कौर ततवार एव उरोज ब तिए द्चन वैः सबद 
भौर सटद्‌ ॥ 
जायसीनेनारीष्प म देणन भ भारतीय षाव्य परम्परया षी उपमान 
सम्ब-यी शास्मरीय रद्ियाका सम्यक सू्पसे परिपा तरिाहै। प्राय बाय 
परम्परा प्रचलित उपमाता कीट सयातनास सदय चमत्कार उत्पन्न षरने का 
प्रयत्न विया गया है पया 
भमर कंस वह्‌ मातनि राना 
वनी नाम मवरयणिरि पनीः 
श्वासिन सापि सीह चहपामा 


शैलीगत विवेचने रषद 


वरे लेः मनहु किरी 
वर्णो से सम्या षत भमर नाग, नामिन सरमय यमुना आटि उपमान 


भादतीय काव्य प्र्यरा कै उपग्रह; आसतीय साहिमः म॒ इनवः प्रमोग दोना 
साभाहै। 


माचाय डा० ₹जारेप्रसाद दविवेदी नेस्वीन्प केके सम्बधी मारय 
काप परम्परा म परयक्तं मास्वीय उपमानो पर विचार करते हुए लिता दै 


° मरावयनके मतमे केणोम दीघता, कुटिलता गर्थता निविडा भौर 
मीलिमा सानि गुण वित रिण जाने चाहिए ! ~ ~ देवन कामधतु वे सनन सूम 
ओर नील सेम पौभाष्यके तकण) एन गुणा को वतलाने ने तिषु केविषो 
साथारणन निम्नक्षिसित उषमार्ये खूं है वदकार भवार मध शद्रूषपुच्छ पप्र 
म्ेणो चमर यमका तरम नीतमणि नील कमत काण, पूषवा युधां प्रत्यादि 
केश क्ये वेणो वे विषएु यावारणन सप तलवार भ्रमर पत्ति मौर धररित्त याच 
कं लिट राहु कौ उपमां प्रचलित है । केश क योचोवाच वा माग ने विए सस्ता, 
दढ मगधार्‌ आदि उपमाये दी जानी) ^ 

उषमानो के चयन म दनिप्य स्यवो पर जायसी की मौलिकता तथा स्वत्त्र 

उमूक्त मेवीन कल्यना पक्ति ने मौलय षो जीवःनस्प प्रशन कणा दै। पीनिप 
उपमान कः लातमत म ऋसी परम्पयायनव उदमामो कै सीभ्रित परिधि उपर 
ख्ठे हए तथा मूर्त है । जाया वेः मोतिङ्र उपमान प्रधानत प्रतिय गहीन नदी 
फेरे भय साप्तारिक परार्यो स गृहीत दै 

“ धूधरवार यके विय मरी । सक्र पम चद गड परी 

(धु धराती मलकावरै त्रिएु) 

कैडयद्‌ युर्ण षरोस बाधै-{षपोतावे तिर्‌) 

सि षाररुटिर जनु मण--(मागवे लिए) 

शरौ रम रन क सना-(वश्निया दं तिए) 

अनिदु दढ कद्‌ एक सावा-{कूबाक ्तिण} 

मीड युरदी क्यम्‌ नई--(ग्रीवामे विष) 


१ 2 ववने म सम्बिवित उपमानोङे विषयम्‌ रामट्टिस्पम मष्‌ 
सक्ते ह- 


{१} जायमौ ने कयनिस यथन म पाप भारनीव कान्यतास्य ए परम्पयगन 
उपमानो कासाय तियारै; प्राय सभी उपमान मिय वै धिम पिरे उपमाने 


--------------------- 


{आचाय दान टनारीपररमद हवदी हिदी सनिष्व शे मूलका ¶० २५३ ¦ 


२६४ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काय्य 


1 परम्परागतं उपमानो कै माध्यम स किया यया रूप वणन पर्याप्तं कान्यात्मक 
दै । कही-कही सनिशयाक्तिपूण वणनेमीरहै घूटजो पीक लीक सव देखा ।' 
(२) नखशिखं वणन भे जायसी पूणत सफल दै 1 कंटी-कटी भौतिक उप 
मानो कै सहारे सींदयवद्धन किथागयादै1 
(३) सम्पूणं नखशिख वणन कान्यात्मक टै रनसम से वि्ठडी पलमावत्ती 
का वणन जीवत गौर्‌ -यजनापृण है1 


(४) करटीकही जायसी न नवीन मौलिक उपमानो कौ याजनाभीकीरहै 
यथा ग्रीवा के लिषएु सुराही कुच वं तिएु लटट्‌ । वस्तुत ये पारसी साहित्य कै 
उपमान 

(५) नख शिख वेणन म जायसी ने शौपसजाघ तक काही वणन क्रिया 
है नीचकैः उपागा का नही । बणनत्रमगीपस ही प्रारम्म होता है। 

(६) भात्मश्कापा खूप म्‌ कथितं नागमती भौर पदमावती वैः भपने-अपने 
मलणिल वणनो मं प्रगभेता के दशन होतते है 1 नारीत्व का सर्वोत्तम रूप णील तथा 
लज्जा है! व्सवा तकाजाटै किये रामावनि आदिव वणनो की मवहैलना वर्‌ 
जातीं कित्‌ जायसी की व्रूलिका उस वणन वे तोभक्ा सवरणने कर शकी॥ 

(७) नखशिख भ्रमखतया रानी पदमावती काही दियागयादै। 

(८) जायसी के रामवालीन हिदी साहित्य म सीताम तथा राधाषृष्ण वे 
नखरिखं हमं उपल व होते है 1 

तुलसीदासने सीताराम का नसशिल वणन किया है । विद्यापरति प्रुरदास 
नददस, भीरा प्रभति भक्त फवियो ने राधा-ृष्ण व॒ नखरिख वर्णन क्िाहै1 
निदुणियाकीर उ परम्पयमे निराकार कानसशिख वणन सवधा भंस्म्भवधा। 
भत भेवीर, दाईगादिनेष्य परम्पराकौ मोर ध्यानं नही दिया। सीत्ताएणम 
भीर राघारेष्ण दे व्यक्तिन्वो म आध्यात्मिकता का प्राषायदहै। वे स्वयनससे 
शिख ततर सौदय स वपित्र कमिन तथा स्वाभाविक यलक्ारो से यलदृत है । फिर 
भी सीता मौर राघावै प्राप्त नखशिख वणन जायसी की अपेला बत्यत्प भौर 
विशद है 1 अत हिगी दे मष्ययुमीन सात्त्यि म नखि वणन ष काव्य सदय 
की दुष्टि से जायसी मध्ययुगोन केविया की पक्ति भम सवप्रधान सू्पस पाठ्वोषे 
सम यत॑र्है। 


(स) मय विषयो के वणनेो से सम्बाध उपमानं का संदिय 


नघिचेतर विपरयो के वणन स सर्म्वा घत उपमानो का सूविधाबी दृष्टि 
ेदोकोधियोमरखाजास्क्ताटै। 


शौलीगत विवैवन २८५ 


(१) मानवीय भावनाभा के वणन म्रयक्त उपमान (माव वणन वै 
उपमान} 1 
(२) स्तु वणन एवे कार्यो के उपमान } 


{९} मानवीय माचनासों के वणन मे प्रयुक्त उपमाने 
का सौय 


माव वणन कै उपमाना के माध्यम स जायसी ने मानवीय भावनां की 
अत्य-त भारिक यभिव्यक्तिकी है । इस प्रसगमम उदाहरणो द्वारा हम यह्‌ स्पष्ट 
करनं का प्रयत्न करेय वि जायसी न मनेक उपमार्मो उस््रक्षामो रूपकं, दष्टान्तो 
तथा मय सादृश्यदूलक भलकारा के माध्यमसे मानवीय मावा तेवा रागात्मक 
प्रवत्तिपों षो सूक्ष्म जवन द्वार साकार उपस्यि्त कर दिया है- 
काह हरसी तुम मोरी किएड ओर घो नहं 1 
तेम मुखे चमक वीजुरो माहि मुख वरस मेह ॥1 
इसे पदमावती म्री प्रात्ति वै" पश्चात सच्च अगन ह्पोत्युन एति दे सिए नागमती 
नेका है (रारि वह अवसाटम दवौ टई थी) । प्रस्तुत दो्ैम विद्युतौ कथ 
तथा मह्‌ वपण कं अप्रस्तृत विवान-नारा व्यजना कौ मामिक्ता प्रदातकोमर्ूदै) 
इस सयोग कातरौन उपालभ कै उद्धष्ट निदशन की सम्पण मामिक सजीवता उप 
माना पर दी भागि दै! नागरमतोके धारासार अश्रु वेषण करन वात नयना 
उपमा मेद से तथा रत्नसन वै प्रसप्त वदन कौ उपमा विदत सेदीगरईदहै। 
पिड वियोग मसं वाडर जीञ। 
पपि नित वोत पिड पीऊ॥ 


परसतुत चौपाई म वियग तप्ना नागमनो वे व्ययित हृदय के तिए पपीदा 
षौ रटन के उपमान का मूयुम्प्न जरिया गयादै। विरह कौ बपेक्षाङेत मपित 
तीद्रता प्रदान बरन पै साय सो उपमान न कत्तव्य के सोप का भी सन्निवदटन विया 
दै पपी भी रटन का उपमान लौत्रिक टै जन्तु साहित्य म रून्विदधदलो गा है) 
नागमती कौ विरहावस्या का विधय दरनेम जायसौ प्रडति कषेवस ग्टीततच्या 
बोर दृष्ट उपमान बा माधय तह 


{६} प्रकृति क्षेत से गृहीत उपमानो का सदय 
सार छार नोढी- सारस जसे पौन हरि मारि विया सीद्‌ 1 


क्ुरिप्नरिपोजरर्टी र बिर्क मीहि ङीनद्‌॥ 
सक्तद्ूरामर्रु ग्रा हाड भयड सब सद) 


२९६ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


धनि सारस होइ रर मुई पौउ समेटहि पख ॥ 
प्रथम दोहे मे नागमती ने अपने गौर रतनसेन को सारसं कौ जोडी वा 
उपमान दिया है । दूसरे देम भी सारस का उपमान वक्तय की प्रपणीय गुणिता 
तया प्रभावापञ्नता कौ सजीव ओर सशक्त वना रहाहै । घयाके निए प्रयक्त 
सारस के उपमान कौ यदि निकाल न्यिाजाय तो -यजना पगु मौर यश्क्तदहो 
जायगी ॥ 
कवल जो विगसा मानसर विनु जल गयउ सुखाइ्‌ । 
कवहु वेति पिरि पृ जा पिड सीच थाई ॥ 
भरस्तुत पद म नागमती कौ -यथा को उपमानाके मान्यमसेजीवतस्पम 
उपस्थित विया गया ह । कमत मानसर जल वलि आद्रि उपमानो ने उक्त दोहै 
कौ पदमावत का ही नही अपित हिदी वाडमय वा एक अमूल्य हीरा वना 
दियाहै) 
नन लागि तेहि मारय पदमावति जेहि दीप। 
जस सेवातिहि सेवे वन चातक जल सौप॥ 
जायसी नै प्रस्तत दोहे म चातक तथा सीप एव स्वाति मे उपमानो द्रारा 
वक्तय वो भधिक मामिव ओर सनीव वनायाहै। उटौने साधारणसौ वात कोभी 
वीवत बना दिया है । रत्नसन नै गजपति से अपने प्रम कौ तीव्रता को स्पष्ट क्रिया। 
सरग सीस धर धरती हिया सोभ्रमसमूुल। 
नेन कौडिया होड रहं तई उव्हिसोयुद॥ 
प्रस्तुत दोह म॑ स्पक कै क्तिए जायसी ने श्रहृति केही उपमान का आश्रय 
तिया है-- 
(१) सवग (२) घरती (३) समुद्र (४) कौडी शीश हृदय भ्रम नयन । 
परकृत्तिते गहीत इन उपमानाको सजति हूए लेहतेद उर्हिसोवुद मे 
जायसी कौ तूलिका वा स्वाभाविक उत्क्प दशनीय है। 
पदमावतीने धायसे प्रदरति पै उपमानां वै माध्यम सेक्टा-- 
जावन चाद उभा जय॒ विरह भयउ सग राहु 1 
† धटतदहि पटत छीन भई वटै न पारो वाट्‌ ॥ 
यौवन रूपी चद्रपे उन्यहातदही विरह म्पी राहु न उम प्रित कर तिधा भौर 
भव चद्रक्षण-क्षणक्षीण रानाजारहाहै। -गताहैकि यनि पदमावती इन उप 
मानोका आश्रयनतेतीततययातो वहव्स भावकी व्यजनाहीनकरप्रातीया 
यटिषफ्रतीभीतो वह्‌ गच रोता भौर उसम कवितागन उसी तीव्रत्वं गी सिद्धि 
नहो पाती। 
रन्न नागमती की मँट पर-कटयाई क नारि मनाई। 
जरीजो वति साचि पाई 


शैसीपतत विवेचन २८७ 


यह भी सूखी सतिक्ा के पालिदित होने बै उपमान द्वारा ^कठ वाक नारि 
मनाई" की मदात्मकं उक्ति म॒ उ्टृष्ट कायात्मक्ता के स्वसेना स्पदन्‌ भर दिया 
ययादै। 

नागमती च रत्नेन को रहति के उपमानो वै माघ्यम से उपानम ट्या 

भवर पृरूप ब्र रहै न रखा । तजे दाख मरहूजा रस॒ चात 

तजि नागेषर फून सोवा । कवेर दिसोर्थाहि सौ मन लवा॥ 

नागमती ने प्रथम चौपाष्मे स्वय के नच मौर पदमावती को महमा घौर 
रलसेन दे लिए समर उपमान न्याह १ द्वितीय चौषई म वह जपने को नगिमर 
फूल ओर्‌ पदमावनी फो दमत का एय मानती है} रद्नमेन के लिए ममर का उपभान 
द्ैती है! यदि वह प्ररतिक्षेतसं इन उपमागेकान नेती ठतो उसकं हदयस्थित 
मरी भभिष्यक्तिम वह्‌ ताव्रतान श पता भरवे मभावयाता भ यक्त रहते या व्यक्त 
प्रत्‌ अतीपरे) प्रदमराविती भी रातक एकाशीपन का सभियक्तिकं लिए प्रडतिकेत्र 
सही डपमानौ का चयने करती टै 


सभर सरार हस चल पटतई गए विदाई 1 
मेवलने पीतम परिहर सूषि पड़ ब होई \ 
यद्यपि य्मदोहेम उपमानोकनात्सष्टी धम, वाचक श-> तथा उपमेय 
सभी प्त कर दिए गष हँ एिर भी प्रस्तुत उपमानो ने उक्ति म शक्ति तया मा्मिक्ता 
का सवद्धन रिया है 1 सरोचर्‌ सूखने क अनतर हम तो अयत्र चते जति दै पल्तु 
कमन स॒रावर को नही त्पापत्ता । भले ट्‌ौ बह सूप जायप्षारा । उक्तस्य श्रनि 
नै उपमान परी आतितिरै। 
रपव चेतेनन्‌ भी मरनी -यथाग्याबे लिए उपमानावां चयने श्रनि 
क्षव्महीश्रियाटै- 
वित क्द मृद्‌ ननम्‌ जाउहरा अहिर्‌ । 
सर नीर विदो जिमि दरि दरि हिय प्ट 1 
पदमावितो षे स्यि स्पी जद दौ विढन जय वन्ना सर राघव वेतन का मसेवर्‌ 
स्पीद्वदय उक्तौ प्रकारे कत गया जिम प्रवाद्‌ जन शूठ जान पर सरोवर मै दोष 
दरे फः जाती ह { सथवर चनन नं अपने रिण सगव का यौ पदमावनी च धि 
जल का उपमान प्रहेति क्षव्ररो तिपा । जायसोनं लोक ओवेन कमै अच्यन्त 
रुक्तिधि तया भूत्मनास दयाया यह उक्त उ्िमस्पष्टहै) 


परमाधनी तथा नागमती दाना सनियां सत¡ हृत्त समय सषने हूदयगत 
भावो-छवासा कौ अनितयक्ति क तिण भी उपमाना का चमनप्रहृषि केस वरती 


६ै- 


रवद मलिक मुहम्मद जायसौ मौर उनका छाव्य 


आजु सर्‌ दिन अयवा आजु रनि सपि ब्ूड 1 
मनु. नाचि जिड दीजिए आज्‌. आगि हेम जूड ॥ 


करुण भावापत्न रानिया के वक्तव्य का आयार प्रति क्षत्रसे गहीत उपमान दही 
द । सुय भीर चद्र हप भौर सुखके प्रतीक है} सूय का अस्तमित हाना चद्रमा 
का दबना, नागमतो मौर पदमावनी दानः कै सुलो कै अवसान का द्यातन करता है 1 
रतनसेन के साय ही दोनो रानियो बै टर्पादि का पयवस्ान हो गया। जव दोनौ 
रानियो के जीदन कौ भालोकित करने वाना चदद्र-सुय सूपी (रल्येन) भस्त दो 
मया, जीवन भधकार से -याप्तहो गया तो फिर एस जीवन स अच्छाहैक्रि उस 
अगति म जलाकर समाप्त कर्‌ न्या जाय । आजु नाचि जीउ दीजिप। यही पर 
यह वंह देना समीचीन प्रतीत होता है कि जायसी दवारा प्रयक्तप्रद्ृति क्षत्र सं गीत 
उपमान (जिनके माध्यम स जायसी ने मानवीय हप विपा की अभिजना कौ 
है) । (१) कदी-क्ही उपमान भसे चात नही हत भौर (र) कही-क्टी स्पष्ट 
ही उपमान प्रतीत हो जते ह । इसरक लिय उपर उद्धत श्राय अनक पर्योँन उदा 
हरण भिल जयेगे-- 

आज मूर दिन भवा आजु रनि सति बूट । इत्यादि दोहे म चद्र सुय 
रातति मौर दिनि विम उपमेय कै विष प्रस्ठत उपमान सदूशनान वही होते कितु 
यदि ध्यानपूवक देखा जाय ततो स्पष्ट हो जातारैिसूयचद्र हष बीर सुख 
(अनिद) के उपमान रहँ । हिति मौर रात सुख एव दुख वे उपमान । 


(१०) लोक जीवन से गृहीत उपमानो का सीदय 


प्रहृति क्षत्र स उपमाना का चयन करा म॒ जायरी अत्यन्त युशत ह । साध 
ही तोक-उपमाना की नियोजन म भी व त्यन पट ह । यवा 
पपीदा-- पिड वियाग अस्र वाउर जीऊ । पविहा नित वोत पिउ पीऊ॥ 
हिहोल-- हिय हिडोत्र मम डोन मोरा। विरह सता दंड क्षरो ॥ 
कीतयत्ता--नन जतत पिर पात मामादा। तेहि पर विरह देई "कचोरा ॥ 
भरसाप-घ्ागिद जर जर जम भार! पिरि रिरि मूजति तेजउ न याष ॥ 
अौरी-वरस मधा क्षकोरि गौरो । मारिदुह नन चुव जस्र आरी॥ 
लोकं जीवन से गहीते उपमानाने व्न पक्तिया म काव्यात्मक्तामा जां सरम 
मौर मीयत स्पदन भर दिया हैव जायसी जम कुत क्गाकारनेही यम्म्वथा! 
विरह सनप्ते शरीर का उपमान पीते वणन का पत्ता सनिमप रेन हूण तया अधु 
प्रवाहित परते हृएु नेवा कवा उपमान छप्पर वौ चूनी हई यारी वियोगिनीके पिए 
भ्युक्त भभू जे क्य त्ने मरमाय का वट्‌ दाना जो भाडदके बाकी प्रतप्त बाना 


शसीतत श्िैचेनं रस 


सरष्लं कर भीखी भर॒ भिरमिरकररहजानादहै इत्यादि 1 स्पष्ट हैक्ति 
सापमती की दु जीमूत कस्णा कयौ मुसस्ति करने के लिए त्तया उसको मापनिक 
भनि-यक्ति के लिए जायो नं लोक जीवन से उपमानो का चयन किया ह। 

जायसी म लोक जौकन को बय वस्तुमोसेथी उपमा का चयने कमि 
है । जे--दिर्द तप्ठ पदमावती के ्रीररे पिए क्डटी म जततेहुएयो का 
सप्राग- दपि कराद्‌ जर जस धीड एबेगि न माव अलमनिरि पाड ॥ जामसतीने 
भियोग वणन कमै ही भनि सयोय कालीन चित्रक्न के सिए भी चादृष्वमूचक 
उपमानो ते द्वारा प्रमान वै काव्य सोदय को अपेकाश्त सपिक तोता भदान फ 
है { जके से चित्तौद मे म्य आगत रतनसन्‌ कौ देकर नाममठी के प्रत्त 
बदन भौर ह्पतिरेकमय दशा का चिघ्रम क्सने के निए एूलवारौ का उपमानं 

जक्ष भु दहि ससाद पदुहाई । ~~ - 
भोहि भाति पी वह वारी ! उठो कर्ति नद कौप सवारी ) 

न्सपदष्ा सारा सीत्य फुकवारी की तताजा म नई काहू कोपसो के 
उपान पर द्ध तिभरदै। 

अयस दे कटी-यगे एक सम्पूण भयव को हीप्रप क उपपानं बनाकर 
उरृष्ट कान्या्सकता का परिचय द्विया है जमे- 

4 भरम्मद वाजा भेम कीर्यो भाव व्या घतत 1 
तिन शूरवाह्‌ वं सम स्पा हाद पुराय ते 1 

प्रस्तुत दाद्‌ म लाक दथ्टन्त कमाय सप्रमका साताव व्यजना मीः 
शई है । नित गीर्‌ एूत के साहचय सर युरभिमय सनद (तेल) कौ निष्पत्ति होनी 
है| परमवे आत्यन ओर जाश्रयकामम्बय जदनित गौर दुष्यदे सन्ण होगा, 
तमी चिर स्याधी सोरम विपण करते वाव स्नर कौ निष्प्तिटो रक्नोहि। 


{११) वस्वु~वणन एव कार्यो के उपप्रानो ष्व सदय 


बय दिपयाके वनो सस्रत उपमान दी दूसरी कोटि मदेस्तु वणन 
एव कायो श सवत्व उप्रमानापी भणनाकी जाचृक्यहैष्न दणनाम नी 
जयी मे लोकगीत उपमान प्ररि नतर स गरीत उपमानां ववा अमं प्रकार षै 
ठरो मा आघयनियाहै! उत उपमानाक मा-प्रम पतिया समभर षर 
श सपदाेत वप्रिक तीय मामित त्या अनृभूनिपूण सुतर बाव्यामिव्यक्ति कौ 
ईद ज~ 

(१) “मीनई वदा चू शति ईषि चान मयहादि साई 
वाोक निषएमेयक्ै दूरतया षटट्त हूर काणा ने ति्‌ ारछास्मेपष्यी प्रदी 
ये उपमानाक् द्रप मुर जीवत दृश्य उपस्थित शिया ग्या + 


२६०५ मिङ मुहम्मद जायसी द्रौर उनका काय्य 


सागरकीष्याती प्रर मन तथातीत्रगतिते भागते हुए जलयानो के 
सिए क्रमश (रियार बल भौर तुपारौशीय अश्व * कै उपमानो हारा सुलर अभि 
व्यजनाकी गई है-- 

* कोई जमभन धाव तुखार । कोई जद बल गरियार ॥ * 
उदधि समुद्र वै प्रतप्त जलको लौहक्टाह म सोते हृए तेल का उपमान भी 
समधिक गाढ बना देता है- 
"तले तेल कराह जिमि तिमि तलफं सव नीर ॥ 

जायसी ने अनेक लोकोक्तियो गौर मुहावराका भी उपमान रूपम प्रमोग 

किया है, यया~ ॥ 
“माये नदिं वसारिय जौ सुठि सुमा सलोन ! 
कान दूर जेहि पिरे कालेदक्रवसौ सोन ॥"* 

भावी सौत की माका से नागमनी ने हीरामन शुक के निए वजनी-स्वण 
कणपूल वैः उपमाने का प्रयोग किया है जिषे कान मे पहननेसे वानदरूटने का 
भय वना रहता है । प्रस्तूत पद म॒ फाटि पर भोहि सोना जेहिमे टूट कान वाली 
कंहावतको ही उपमान रूपम रषकृर दष्टात दिया गयादहै। 

उपयुक्तं सम्पूण विवेचन के आधार पर हम कह सक्ते हवि जायसी एक 
उ््ृष्ट कोटि वे रस सिद्ध कवि थ । उनकी ढृति दी अनस धाराम स्वाभाविक्ते 
अनेकं अलकारा का समावेश हौ गया दै । ये अलकार स्वभावज ह मातोपित नही । 
अव पमावत के काव्य सौल्य क मवद्धनकी दष्टिसं न उपमानोषा महत्वपूणं 
योग है 1 मघ्ययुगीन तथा रीत्तिकालीने कविय वै सवृण जायसी को सतवारा की 
अनावश्यक भौर वमल दूस टाम ना बरनी पडी है1 रतरसिद्ध एस मारतीय महा- 
कविर वान्य में मानसरोवर की भांति सवव स्वत अतकारनयमत विकतिते हए 
1 पन मलार पदमो की नव-~नव सुरभि तथा स्वजात सौदयने परमाव 
हिदी साहित्य का एक अमूल्य प्रथरतन वना दियाहै। 


[५ «+ रस 
९ 
५ 


जायसी, कुतवन साहि मूपौ क्विया कौ सवना का प्रधान विय प्रेमतत्व 
का निदशन एव प्रम व्यापारावा वणनटोने क पारण उनकी माव-व्यजना-पटति 
की सीमा भौ स्वमावन वनात षटृचौ टै जौ तद उसे यनुक समथव भावो 
ोभ्ररन भासवता । सूपिया ने सव क्टाभ्रम ङ विरह-पदा षौ विगप महत्व 
दिया भोर षी कारण जितना ध्यान उदनि भ्रमी एव प्रमिता मं वियाग, 


शतीगतत विवेचन २९द्‌ 


उसकी अवधि म वैते ले वान विदिव अष्टो तथा उसका अत करने के उष्य 
से किए गद्‌ विभिय प्रयता क वणन कौ बोर दिया ह उतना उक्तके सतिम मिक्त 
कौभीन्हद्वियारै! विरद कौ दशा वस्त वहे म्न स्थिति है लिसम र्द्ते 
समय शपे सारे जवन कौ ही प्रमाद क प्रति निता एवं तिष्ठ 
बनः देना पडना दै } सयोगं या मिन कै मनुभव म उतनी तोद्रना नह रह जानी 
भौर 7 द्रमी कारण उसम्‌ किमी प्रकार कमी गति सनित हौनोहै। विरह कभावम 
एव दिधिप्र घत प्रणा निहि रदी जा म्रेमोया भमिकायोक्मीकन मी 
सा नही तेने देती भौर सतत उथागशीलः बनाकर हा दछोडती है । बह माग यने 
कयप्रमर करतार मागर म भनेक प्रलयुह्‌ समक्ष मतिर । वह सपरपौ से सून्रमहै, 
धवसना नहा । क्षिय क मिलन कौ महत-तीव्र आकाक्षा लेनर शूला परभी वह्‌ 
उष्प्ाहिपूवक चसा जता दै) 


मूल्ला राः, जायमी, बुनन आदि नूफी कविया ने भाव~व्यजना के सेन 
म वाग्हमासा ौररृति वणन्‌ कन बहुत महत्व निमा दै । प्रसेवं मासके ऋऋनुपरकं 
परभ का निदशन एव नापक-नाधिका पर तज्जय प्रभावाभमिव्यजन का इन कवियोने 
सफनततापूवक वितरण कपिर) दन णनो क प्रमगमं भप सदेत्र नारतीप कात 
वरणकौ भवतार्णाहीषष्टयदहै।\ जरा पारसी साषट्िकी कायस्य वा 
प्रभावातिशय्य हआ ई बहू वणन यत्ुक्तिपूण क्का अनिरजिन हौ गद ई जापता 
मे पात्राकेनयनारा रक्तके भू" दुरि-दूदि पदतेहमीर ने स्यला परस्वा 
भाप्रक्वाका स्यान मत्पत्ति लेनं लगती है जायसी कै अतिरिक्त प्राय समौभ्रफी 
कि विरद वणन वे प्रसण म भारतीय मर्या काष्यान कहै रणते । कहाकीय 
कवि विरहिणी के भावोम स्वय वह्‌ जातं दहै बौर णमे स्वत परे करवचित कनाचिते 
उछ खता मौर बीभत्सता भी दष्टिमोचर हाती है 1 हमे क्रिया वै सयोयानस्या 
कैवणनयाहो भोगदिवाममयहैं या कहौ कयै रटम्यपरके । वरेमतत्वे दौ "वान्या 
सन्य को सोत्तर कलना, अमतत का भपूदता-जखडता कदी कही साम्नगयिव 
प्राते का परिचय यादिका भौ पररा पूरा परिक्य हनङ्मी सवनाम म मिता है 1 
अमर्ष धमगम्‌ टी उत्साहः शोक पः दयया, कपट, दया सहुयत्ता एव सुजना 
परक भावो की -मजना भो यहा प्रचर मात्रा मदो पड्तीहै। 


मृष्यस्यसेपातरादे हारा रति, शोक, परोप, मौर युदात्साहं नामक स्यायी 
नेवा कौ व्यजना कराह जानी है! पल्मादत म भय का आतमन समद वणन 4 
प्र्रमम गोर्‌ बीभत्स कः यावन युद वणनवेश्रषयम ट्मषनेरै। हास दतो 
मनाव ही मभाव है प जायसी कौ भाव-व्यजना ३ सवयम यद्‌ समय रस्तता चाद्णि 
तरि उने जवरगस्ती विभाव वनुमाद चारे माके दूसङ्द्पूमस्पकी र्म 


२६२ मलिक गुहुम्मद जायसी मौर उनका कथ्यं 


अदाकसनेकीकोशिशनदीकीहै 1 भावोच्कप मात्र ही उनका प्रयोजन रहाहै। 
पदमावनमे यद्यपि श्वगारदहीभ्रवान है पर उसके समोग पक्ष म स्तम, स्वर रौमाचं 
सही मिलते वियोग म अध्रूमो का वाटूत्य द//मावामिन्यजना के प्रस्रगमदो वातं 
विप्र द्रष्टव्य होती है- 

(१) कितने भावो गौर गूढ मानसिक विकारा तक वविकी दष्टि पुष 

है। 

(२) कोई माव कितने उत्क्प तक पहुचाहै। 

जायसी म भावोके भीतर सचारियो का सिवेश वहत क्म नितता है 
पदमावत्त म रति भाव का प्राधायदहै पर उसके भतगन मौ हम असूया गवर्गा 
दो एक सृचारियो को छोड ब्रीडा अवरित्या यदि भनेक भावोका कदी पता नही 


पति 1 
भावा वै उत्कप कक्षे्म जायसी बहुत बदरे चद किन्तु यह उत्प 
मृष्यत वपिप्रतम पक्षम ही अधिक दिखाई पडता है । 
पदमावत मूलत एक प्रेम क्यारै। | श्रगार रमक सयाग ओर वियोग 
पक्षका समार्वर उसम विशद रीतिसं हज है | शगार रस के अतिरिक्तं भप रमो 
का मीसमविश क्थाप्रसगोकेकारणहोगया है) यगौण रस वृह्ण वत्र्म 
वीर शात भौर वीमत्स है। वीर शातबौर बीभत्स का सवव प्रधानत 
उत्तराद्वके युद्धोसे दै। करुण रम जोगी-चखण्न गौर सती खण्टमव्यापप स्पते 
निरूपिन हृभा है । वाद्सल्व गौर णात के छोटे दोटे प्रसम कई वार माए] 
शृ गार रस 
सयोग पक्ष 
॥ यद्यपि पमावत वियोग शगार प्रधान कान्यटहै पर इमम सथोगणश्रगारपा 
भी पूरा वणन हमा है । पट ऋतु वणन समोग शगार व उदीपन कयै दधि से तिखा 
गया है । जायसी ने रटनतन-नागमती फ सयोगका वेवन एक विवर न्विादहै। 
रतनसेन दल से लौटकर माता है । टिनिमर तो प्यस्तं रहा पर मद निति नागमती 
पह भवा नागमती म मान काभाव जाग्रत होताहै। बह मान क्रतीहै मौर भन 
मक्हेतीरैवि- 
*त्रुजागी होदगा वरागी । ही जरि छार मण्डं तोहि लागौ ॥ 
स॒परनी को दृष्टि म रखती हई वह्‌ व्ह उस्ती है - 
बाह हसौ तम मोरा किएड मौरसो न॑ह। 
मुम मुख चमक वीजुरी माहि मुख वरसन मह ॥ 
दष अवसर पर रलतेन की चाटुकास्तिा दरष्टन्य है- 


शसीपत विरेचने २६३ 


भवेह देन भाजन दीद । जमूनं जौ साम नोर अति माड + 
काह एय तनं दिन देष दहो } गौ वरसा पिर कपर महा 
भन्ते म बहु उव म्य लता है 
कर लादवः नारि मनाई । जयी जो वति सादि भलुहार 
रत्मसन वरात सजा करम रहा है पदमावती कै हतास यौर परेमातिशय को को 
सीमा नही 
दलम नन दरस मदम । ईलम अधर रग्-रसरात ॥ 
हलसा बन्न भाप रवि पार । लसि हिया क्वृकि न समरे ॥ 
तेस कुच कनी वद टूट । हलसी भूजा वल क्रषटटेष 
सानु चदं धरं भावा मरू! मानु छ्िपार होद्र एव नून # 
सभ-अम सव टूल, कोद कत न समद ॥ 
ठचि छव चिन भद्‌ पूर ठन बाई 
एटनसेत पदमावती कौ सुरू रात का मायोजन है? क्वि दपतिष्यै धवन 
गहर सावे कष्टमसे जावा ह! सभवत सत्र खडमरूफिया कं साह मुकामात्त 
निदिव्ल € ( अणििम सदम पहूववरहीश्रियसमिनदहीाहै) 
धज कौ कोभ्त्ताके विए जायत्तौ कौ मवृक्ति दष्टय है-~ 
अति घुकूुभारि सजे सोडछी, घ्व न प्रादे कौई। 
देखत्त चवं सिन धिन पाव घस्ठक्म हाई) 
दोनी तर मतम षकोचषिता है! पदेमादती ना मौर मो सेदोचणौ हो पदै 
ह वारीजौ दुहि पौव तेषन यह सजे! 
नाजानौं उदर चन्त कवे कै तजे 
संभोग धिध्रण~ 
फारीै कविर्पो ने कदी-क्ना प्रमदे माघत स्वन्परका चिव्रण त्रिणाद 
पर उनके कायो म समाय चित्रण बाभममावहै। इनके मोग प्रमति वणनौंम्‌ 
षभीतवमी तमव्वूक का दीगर र्दीसीरहाजानादै । समी कां कयन्‌ है 
+ प्रदा वरदाय विर्नायानगि मन) मो ते कषस्यम वाद्नम वा रहल ॥ "४ 
(पसा ज्डादो यौर चाफनपारुबहदोदियारमे षाय कूदी पहन केर गदी सती 
सारदे स्यसेनेन्नपु्तकृती उ्वारक्रघोतेमहै) 
अमीर सुसराने भो सीर-तुसरा मनवो ममो का चिक्र किया ६३ 


निरा दे पक दौगरर चू मन्नान। शृत येज वर्मे गहमूप नविन्दा ++ 
------------------ 


१-मौताना स्मौ, जसदी्च-दर वाचस्पति प° १३८ 


२९४ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनक्षा काव्य 


+ न खुश्त जा तशनएु तच खुप्के बेताव । दहन अज अवे हवा कद सराव ॥ 
चू फारिग शद जे श्वत टाय चूनाण। वशोद आसवराचू गुर दरागोश ॥" 
(दीनौ ने एक द्रुसरे का हाथपक्डा ! व मह्फिति स शविस्ता (शयन कछ) फौ 
ओर चलं । सवप्रयम उस्र प्यासे टोट वाते तया सूख लव वेतावनेमुहं कौ आवे 
हयात स सराव करिया । भौर जव मधुपान से फारिग हुमा तो उसको अपनी गोद 
भसीच पिया 1) इसे जनतर षुशरोनेउन दोनो बै रमणक्रा यथाथ चित्रण 
क्रियाहै। ईरानके सूफी क्वियो म दष्क मजाजी-लश्क हकीकी पे चित्रण भिलतते 
है परस्प्ष्टस्पम्स्रमोगके चिवरणवहा क्रो मृ्तविया म षही भित्ते, जामी की 
भसनवी परसुफ जुलेखा म इस प्रकार पे। चित्रण नही मिलता । निजामीनेभी हस 
भकार का घित्रण नही विया दै । खुरा की यह प्रवृत्ति भारतीय वातावरण के 
कारण है । इसका भूतसोत भारतीय साहित्य म है । फारसी साहित्य कौ सवप्रयम 
मसनवी म सभोग चित्रण अमीरसुखरोकी भीरीखसरो मही मिलताहै 1 थक्वर 
कालीन फजी ने भी नल दमन म इतत प्रकार का चितण किय) है- अजदीदा वदी 
राज गुफतदु 1 वजस्तीना व सीता वाज गुप्त ।\ सम्भव दवि जायसी नै अमीर 
सुसर वा भारतीय परम्परास गहौन क्रे टी सभोग का विलत्तिति चिघ्रण 
क्रियाहै। 
सस्टरृतदेकायाम सभोग कै यनेक प्रकारके वणनमभिवतै है स 
भरलग म प्राय कविर्योने कामशास्त्र को यार बनाया टै। वासिदासष्ने बुमार 
समवम मसभोग का सविस्तार चिवण श्रियारहै। श्रौह्षने नपय महाकाव्य म 
भलत ओौर दमयती के सभोग का चित्रणक्रियादहै। दसं महावाव्य के अगरण्वे* सग 
म सभोगयकया बढा विशद चिव्रणभितादै। वित्ट्य नं, चौरपचरिक्ता म चोर 
फवि की समोग-स्पृतिया का वणन बरियाहै। मीततगोविद म जयदेवनं रापा 
मौर इष्ण की भाति मति कौ सभोग-बेनिक्रीराावो चित्रित बियादै। प्रात 
भौर मपथ्रश सारित्यम भी समोगदे वणन मिततेर्हु। 
वस्तुत भारतीय तकणत्रारा ने महाकाव्य म समोग चित्रण पो एक आवप्यक 
तत्वकेषूपम मानादहै योर ममवत इसी वारण महावविया न समोगचिव्रणस 





श-सुसरो शौरी मभीर खुसरो प° २४० (अलीगदृ पूनिवगिटी १६२७) 
२--नलदमन, पनी पृ २१६ (नवक्रिगोर प्रस लवनऊ १६३० ई०} 
३-कूमार समदम बष्टम सग! 

-नपधमदाकाभ्यमु मष्टान्य चग शाक ५४-६८ 

पू-धीविस्हण वविङरृत चौरपचािका ओरियटल वृक एज सी पूना । 
६-गीठमोविद हिदी मनु डा० दिनयमादन शर्मा 1 


शोत्नीत विचेचन २९५ 


जयने महाकाव्यो कौ सजाना शुरू किया) व्सप्रकार्‌ इस चित्रण-का परम्पसदही 
चव पडी । साहि न्पणकार का क्यनदहै त्रि महावास्यमस्रभोग काचित्रणभी 
होना चाहिण्-- चमो विप्रदमौच मूनिस्वेयवराध्वरा ¦ "दण्डी ने भी (उदान ससित 
भहा मधुपान रनोमत कैदारा मटाकाव्यम सभग चित्रणक्े एक आवापक 
चत्व माना है) भास्तीय महाकाव्य म धीरे धीरे समोय-~चित्रय एक सवन 
मया } भाय महाङ्व्यकारा न असग उरन्वित होने प्र समोग वे रममयनणन 
करिए 
हालामाह रद्भहा * छ्ितारईवातां मदयवत्म सादलिगरा, मायवानलकामकंदला, 
नेलदमन रस रतन प्रेम प्रगात्त पृहुपावती प्रमति असू कायो म समोग 
चित्रण का कविय चै रसमय चणन शरिया दै } पहा समोग चित्रण कै ऋरतीम 
परम्परा प्रदशन फे लिए कपि परक्तिया भपक्षिर ह~ छिनार्दवार्ता म सौरसी 
ओर चिता कौ रततिश्राडा या चितरण मितता है । दिताई सोक धल मौर 
आसनो कंमतवध कौ रीतिषा तिषरोत रति भानि म चतुर थौ 
मदनवान तन जायन सदा। उरि सुरसी भाच महा । 
छार पर कचृकी लजाई । ९ द्रष्ट दीया वुञ्ञाई्‌ ॥ 
अधर प्रद्र कुच गहननदेई। षटुयनन अग दिताई देर 1" 
आसन~क्मत्र विध वध । विपरित रनिन चोज मति सध ॥ 
शणपरति म काभकृल्ला मौर मघव व्‌ प्रितास ण्व वेति-यद्ध का विस्तार 
वणन क्रिया । मापव बोक्त्रिन साप्त वामन्व का भवतार मटादटै। 
चूहा का एतना, मुत्पहार क्रा दूटना माभरणा बा च्हिर जाना चाटः का 
भरन राट स्वना आटि कवा मायवानन कामकता^म वणन हमाहै। चतिकिसन 
प्वमणीटी म कंवि पृथ्वीराजेन सकिमिणोदे वाके सुन, माततियां ष छदरराने 
खारि बा समभायवालीय चविण किमा है) 


विद्यापि ने भी अपन पलोग्म समो का चित्रण द्विया है! अव्र 








१-षाित्यदपण, विश्वनाय, पष्टपरिच्य्र २ प्तक ३२३ 1 

२- काव्याद दष्यै, प्रधम परिन्यः, एकक १६) 

देषो ममारू रादा ना० प्र ममा, नातो, पुज १४१८२ ८३) 
-दितदिवाता नार प्रन सभा दायी छद १६९२ २००॥। 
भू~माधवानःे कामका प्रवप पृण १०६१०३॥ 

भ्-उतिधिमन स्म्मगो सै छ १७६ ३७७ 

७-विद्वापनि पवत, स्० यामव नीर नद्िषामसय पन्ता { 
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यह है मि जायसी के सभोग वणन का पूल-मोत क्या है? फारसी की सूप 
बणनात्मके मस्ननविया मे सभोगवा इस प्रकार का चित्रण ॒नही भिलता। 
भ्रह्यात्त मसनवीकार निजामो गौर तामो की कतिया म॒क्दीभी इसप्रकार 
सभोगचित्रण नही भिलता है । जायसी मदन आदिकैकायोमजो सभोग वणन 
मिलता है उसके मूलम प्रधान खूपसे भारतीय प्रभाव नौर परम्पराटै सायही 
गौणसरूपते सूरी प्रम इशक मजाजी-व्षकहङटोकी का भी प्रभाव है-पर यह सूरी 
था ईरानी प्रभाव नगण्यसा है । 
जायसी ने दम्पति वे सभोगक्ा जमकर वणन क्याहै। गरहा क्विने 
मूलत लौक्कि सभागकावणनग्ियाहै 
पिड पि करत जीम धनि सूखी वोती चातव भाति। 
परीसोबृूद सीप जनु माती हिएु परी सुख-साति॥ 
भई जून जसं रावन रामा} पज विषासि विरह समप्रामा। 
मीहे सलक वचन गत टूटा । की सिगार अटा स्रव नूटा॥+ 
मौ जोवन ममत विधासरा । विचना विरह जीउजो नासा। 
टूट अग जग सव भसा। टी मग भग मकेसा॥ 
कचि घूरिचूरि मईइ तान । टूटहार मोति चछहराने॥ 
पदम प्िमार सवारि जौ जौवन नवल वमत। 
अरगज जेड टिय ला क मरगज कीटे वन ॥' 
षस प्रसगम ममता शत द्रष्टव्य दहै । एक्‌ आर मल्मम्त हाथी षा भथ 
ओर दूसरी भोर बहता या जहे वा जय । मह का दविध्वस सधना म अपनित्तदै1 
षस अवसर पर बैवारी वाता पनमावती पिननी करलीरै किहं प्रिय तुम्टारी 
मानामेरेमिरमाथेपरटै परमेरा निवेत्नदहैगि मधुषा योघा चपो- 
जोतुम्ट चाह सा करहु नहि जानू मतमन। 
जो भाव सो होइ माहि वुम्दहि ए चटी यन ॥१ 
रतनसेन सच्चा सायक है वह मरन जीने सं नहीडला- 
शसुनु घनि पम भुरावे पिए । मरनं जियन डररटैन त्ष ।। 
च्सप्रसगंम जामौफा वयन उद्धरणीय रै- सामास्किग्रम कौ छक वर प्रियो 
तारि तुम्हरे मोप्ट ओर अधिक शुद्ध गुरावा पानवर सदे ।\ यट ममोग चित्रण 
स्यूलहो मयादै। सुराही प्याना प्रम सुरा जानियं सूध्म स्वल्प दयम गए । 





१-परमावत (इा° वामुनेवशरण अग्रवा) पृ° ३१७ 
स्-वदी प ३१८ 
३-पगुफ एण् जुलखा भनु ० रफ दी° एच० प्रिपिय सल्न प०द४॥ 


कैलोषत विवेचन ` २६७ 


सूयो म मलान ईश्वरीय प्रेम का प्नीक है 1 न्सीते मुहर राते समय षवि 
ने इसकी मोजना की दै 1 हमारे घम-तपाज खीर साहित्य मरति श्य सव्यक 
चिधण वलित है। काम्‌ मी घम छययोर माकौ तरट्‌ उपाव) माखीय 
चमस्राधवामक्ामष्य मौ महत्वहै। सभवत यहम सापनावा प्रमावदै( 
दम श्रपण मे गौमाक कौर -गन्नप्य जी देः मगिलिरा पर घौरामो यानो वित्र, 
क्ति तयते सौर विदरापनि के समोत-वणना कौ सोर भी ष्टि पचम 
जाना स्वामाविक है । कवीरम भौ अध्यात्म ष का गौदिकः रतिप्रवणका [२ 
सदारा भिहि । सार गी रटस्यदानी क्वि जुरीकी कती गौर पवन शैषासी 
सौर भि्िरदिदु कौ क्रीडा व्यक्त के सनहाचवै + -गयमीन मतमस्य 
सू्पसष्मे अष्परास की भोर मोड दिया है 
+ कदि हयार साप्‌ का जाऊ । गोदौ रीं खावरि गर्ज ॥ 

नेन मादू है उहै चमारा । देर्षौ तद्धा माहि बौउ साना॥) 
रतनसेन के सथ रहने वै दारण पर मावत कौ पादम्‌ थत्यन सुदं प्रतीते हना है 

"चमक वौजु वरस जने सोना! दादुर मोर सवन मुडि सोना + 

रगराती प्रीतम सग जागी । गरजे गगन चौङ्गि गर तामी 1) 
विरह स्थिति म नागमनीको वृदे दण की चर्‌ गनी है परर प्रमावती बौ सपोग 
दणामवेरोदूदे म्ोनेकी-खी धरतोत होनी! जायो का पट चस्तु वणन 
परपराग्तदही है । पमावती शगरारमगितिदहारर राजाके पाप्त जात्तीटै उस 
समय का एर मनोरौ चितक्वि नेषखाचारै- 

साजन नरे पटाका याय सुजाड न भल 
तन भते जापरन मातिके ददर चतीलरर्मेः॥ 

मा का सातिना--ममागम षी उन्वरा या मभिताप यै । चिनाव्ममन के ठयारी 
देतनकौी रवत्तयारोवष्ययटो जाती है) 

मायतर-तथिङा र यो दुं वाक्‌ अनुष मौर वरिम भी भारतीय प्रम 
धरद्तिगेाण्कर पनोहरञण 91 मासीपग्ररेनिरे यनुमार्‌ सयोग प्व कतार 
वत्तिाकामौ दढद्वियान हा उने रो जायन ना प्रेम आश्र जीवो द्रा 
वरिल्द्व परूल्रणी कटजान सवातरवादवा गयाहै! राजादौ यारी गृहाम 
मुलक्र पलमावरश्टीरै पितुं जोगोयोदमे सानी प्ेततेयाषमा खाप? 


नयीत जानि पिखासै । जोगि भाकरिरि कीनि विन्दाय) 
एतो भति स्ष्टिख्किष्ठरोरेख्य भव रावन्‌ लिय हसै ५ 
घभोग शगार कै दरम्यस ॐ जनुश्रर उ्पयसी न नभिसार दा पूरा क्न 


१६८ ऊलिक युहम्मदं जायसी भोर उनका क्षाव्य 


किपादहै। ममिसार भिवन, चत्क्रोडा वाकचातरुय रति वानि की व्यजनः पूर्य्ठि 
रसमय टै) 
वियोग श्र का प्दमावत मरे बल्यत विशद चिवरण हमा है । नागमती 
भौर पदमावती दोना कै विरह पदमावत मे मिलते ह) दोनो सगमग एक समान 
1 शनम कोई तिनेव मेद नही ई । कवि प्रेम मावर मभेन नही करता। प्रेम चाह 
सौकिक हो चाहे पारमार्थिक प्रवारभेदहो सक्ता है ठत्वभद नही । पदमावत के 
५७ खण्डो म पृद्रह खण्ड नागमनी भौर पदमावतो वे वियोगक्ा चित्रणकसेरहै। 
नागमती का वियोग नागमती वियोग खण्ड नागमती स>श खण्ड चित्तौर 
आगमने खण्ड पृलमावती नागमती पितापि खण्ड पदमाती नामनी सती चण्ड 
भादि भरसगा मे मवत हमा ६ । सिद्रानो का विचार हु क नानी विपा मौर्‌ 
सदे जती व्स्तुतोदहिदीकायमम-यव्रनहौदी दै । वेवलष्टी राष्ट को 
लिखकर जायघ्री भमर हौ जते। नागमती वा अपना पति एकं दूरी स्थीषे 
सौदय का वणने एक तोति पे मुख से धुकर सात समुद्र पार चिहत दीपको भोर 
खना जाता है । वहु अपना सबक छोटवरजाताहै जोगी बनकर जाताहै। 
नागमती कौ गार भौ भून है--ईसी पृष्ठभूमि पर उस्रा दारुण विरह चित टमा 
ह । वेदना का दनां साक, मम्मोर पविन्र एव प्रभविष्णु वणन अयत्र दलम 
1 जायसी का एक एक दोहा विरह कए अगायसागररै- 
सास्त जोरी कौन हरि मारि वियाधा नीट । 
नरुरिदयुरिहोपाजर भट विरहकान मोहि दीद 
जिद्ेषर क्ताते गुखीत्तिनि गारो ओ ग्वे! 
केत पियारा बाहिर हम सुख भूता सवं ॥ 
परवत समुद मगमं॒विच, वीहंड घन वन टठाष। 
क्मिक्भे्टौकते तुम्ट्‌ नामाहिरपविनपद॥ 
दियोग हमरे यहा चार प्रकारका मानाः गया दै पूरवानुराग भान प्रवास 
भर्‌ षृर्ण 1\ (१) पूर्वानुराग मो गुद माचायों ‡ अनिलाप मात्र मानकर गभीर 
मोग के अनुपयुक्त समना है ! परमाव म प्रशमन मौर ईय मान दोनाष 
मुदर योजनाक्षी गई है दन दोना मानों के वणन म जाव्ती कौ चित्तवति अधिक्‌ 
ग्री, द १ प्रव, कय, त्िर्द्‌ भे. गणन, म. न्‌, जी, वमो. द, \ 
प्जायसी का विरट्‌ दणन भ्युक्तिपूण होने पर भो मजाक फी हदे तम 
सदौ पटूचने पाया है उषम गरमिीय भरा हज है 1 इनकी मदयुक्तियां वत्त की षय 
माते नरी जान पनी दूय कौ यत्यते तीद्र वेदना दै शब छवेते प्रतीत होती है। 


१-रीतिकतीन परवियो की परेम प्यनना, ना० प्र समा, वासो ¶० १६६ २०० ॥ 


गौसोगत दिवेदन २६६ 


उनः यन्दगत जिनं पार्थो का उटलव हेता है दे हृदयम्य तापर कौ वनुमूनिका 
मायसिदेने वाच हीने, बाहरमःतापकी सादरा जापने वने भ्रानदण्ड मत नहीं 
जाके त्नं म पडोहियो चक पटू उद वचन वरे वाल एरर पररधेष्षु 
कमत दै पत्ता का भुनकर पापड वा दने वातत वातल का गृुतावजत्त भुखा दालन 
वानि वापयक्म वाप जायसी कानीह पर उहनि चषके वेल्नात्मक मौर दक्य 
शश पर जितनी दृचि रखी र उवनी उसकी बाहरी नाप-मोख पर नहं जो प्रयि 
ऊदात्मक्‌ हेमा करतौ है । नाप जोष्व करन वाली उदात्मक पनि काजायषी ने 
कु ही स्थानो पर ्रमोय कियाद जह राजादौ प्रम-पक्रिकाके इस वणन म~ 
माघ जर्यह न काहु षटूमा 1 ठ दुख देखि चता तेद मू) 
अथवा तायमती के विरह-नापदी इम व्यजना म~ 
जेदियसी कै नियर हाद कहै विहक्‌ वात्त। 
भो पी जाइ अरि तरिवर होहि निपात प्र 
द्रव ऊटात्मक ददद का दो चार जगह -वगर चाहं जायसीने वरिणा, 
पर मधिकतर वेरमात्मरक स्वप का अत्यतं विद -यजनाटही जामसी क्षी विक्षपवा 
दै 1 एटनिश्प्युक्तिकीटमौरसूयङी टै प्रवह्‌ यिका छदेदनाके स्वप 
है परिणाम निद्शकम्यमन्हादै) 
जायी न ठ्ह्‌( हतूखशषा चं माप्यम सु दिरट्-ताप की मात्रा का घापिय 
पूजितं करने कै पिष ऊराटमक या वस्नु-व्यननात्मक पदनि का वहारा निया है दद 
विरह्-कष ल मून मर्‌ मव्यप्ठभी देषा टै 
श्म परजदा विरल्कर टा 1 मेप सामममए्‌ पूमजोदया॥ 
दाढा दहूक्तु यर दाया सूरजजय चा जरिभाषा, 
भौ सव नसत तराई जर्टीं । दृटिं चूक, धरनि मह प्फी॥ 
अर्षा धग्ठी ठाचहि टाऊ । दटङि पलास जरि दाऊ॥ 
यहा मेषो कास्याम दोना, राट्क्तु काकाना हाना रू श ठषना, 
चद्देमाक्ायक्षीणदाति जानां परलापके स्तोका तत हनि वानित्य दैत मे 
डिद्ह्‌तापङेब्रारणएयेयटी वात कम्द्वि टै; 
भप के विरिक्त विरहक गौर--मौरवर्मोकामो विन्यापस्न जायषीते 
इछा हदय-हारिणी भौर य्यापक्तवे विधादिनी पदति पर बाह्य शेति का मूत 
अभयन्‌ जगत के ्रतिदिम्द-मा दिलत टृए पियो दै 1 नायमही ठै विरद वौष 
रन से पपठ प्रहार प्रभावित है 
गुजि जसवनत साट र्ठ आमुधु पृथी ठेद राई॥ 
बह-गदहं टद हद दनवाप्ी ज ठह्-वटं हाई धूुचिकू पपी 


३०० मलिक भुहुम्भद जायसी भौर उनका काध्य 


तेटि दुख भए परास्र निपाते । लोह रूढि उट रोद रति ॥ 
राति विव मजि तेहि लोहू । परस्वर पाक, पाट हिय गोहरं ॥ 
सूर षी गोपियोने मघुदन को वोसते हृए वहा या-- ङ 
मधुवन तुम क्ते रहत ह्रे 1 
विरह-वियोग शयाम सुदर के काटिनठदं रे? 
कौन पाज ठाढे रहे वनमे कारनं उकठि परे > 
नागमती का विरह्-देणन हि दी साहित्य म एक द्वितीय वसत्‌ दै। नाग 
मती उपवेन वै पडो मै नीचे रात रातभर रोती करितीहै। इसदशा म पु 
पक्षौ पेड परत्व नो कूद सामने आता है उस वह॒ अपना दुखडा सूनाती है । बह 
पृण्य दशा घयदटै जिसमये सव अपने सगं लगते हँ मौर यह न पड़ने लगताहै 
मरि दह्‌ दुख सुनाने से मी जी हतका होगा ! स्व जीवो का अधीश्वर मनुष्य मौर 
मनुष्यो का अधीष्यैर राजा । उसको पटरानी जो कभी भी वदु-वड रोजो भौर 
सददार्यो कीबातोषौमोरमीध्यानन दैतीशौ वहप्रशियो ते मपौह्दप की 
येदनाक्ह्‌रहीदै हृदयवौ न्स उदार यौर यापक दशा वा ववियोने वेवल 
प्रमदकशषाके मीतरदहीवण क्या यह वात ध्यानदेनेयोग्यदहै। ^ 
वात्मीदि के राम सीता-हुरणहोने पर वन मवक्ष-वक्ष से पूते फिर 
कालिदास षा यनमेध से सदेश दता रहा भौर नागमती भी उमाद कौ स्थितिम 
पिद्धी-दूत षी ग्यवस्या करती रही-- 
फिरि पिरि रोव बोदर्नाहि शोला। माधी एृत-्िहगम बोलता ॥ 
षु पिरिकिरि दाह सव पाली । वेदि दुख रनि न लावति भावी ॥ 
जायसी ने यहां सामाय हृदय तत्व की सृष्टि-व्यापिनी भावना द्रा मनुष्य 
सौर पशुपक्षी सवने एक जीवन सूत्रम बद्धदेवारै । 
पदभावतीसे फटन वे पिये नौगमनी ने विहगमसेजौ सदेशवहा है वह 
धत्य त मपसपर्णी द उसम मान गवे आटिसे रहितिगुखमोग कौ त्षालमा से 
वत्ग चत्यम्त नम्य शोतल योर्‌ विशुद्ध प्रम पी प्तक पाई जाती है-- 
पटमाबनिसो कटैहू{विहगम 1 केत सोमाई रहो शरि खगम ॥ 1 
तोहि चन सुख भिक सरीरा।मोक्र्‌ टियदुद दुव षीरा॥ 
= हमं विमारी सम मोहि पीठ 1 अपपुहि पाद जानु पर-जौडः ॥ 
# मोटि भोगसो माज 7 वारी । सौद दीहि ष चा निहारी ॥ \ 
विप्रलम शगार ही पदमावः मप्रवानदहै। विरह देशा बै वणनम न्ह 


-जा०प्र० (नार प्रण खमा) पृ० ४०४१ 


शादीगत द्दिवैदतन 1 ~ स 3- ०६ 


क्वि नेमारतीय ष्का बनृघ्तरण कमा दै, कहा मोई सरचिकारङ़ दीभत्स 
श्य नही आया है । इशता ठप वेदना आदि वे वणनमे भी उदनि ग्ययार बे 
उपयुक्त वस्तु सामने रसौ दै, वेवम उवे स्वख्प म कुद भनतर्‌ दिखा दिया दहै,जौ 
प्रदिमनी स्वमावते परिमनी के समा विकसित रहा करती यी वहे पूघकर मुराद 
हुई नगती है-- & 

केवत सूल खुरो वहेरानो । गति गि क मिति यार हेखनी ¶ ४ 

विरह्-वणन के प्रसा म ष्दभावत्त म जके मी फारसी साहित्य दात 
पोपित भाव भिन्ते है वहां कभी-कभी दीभस्सवाभीया ग्रै, नमे 


विरह सरागहि भ्रून मातू ! भिरि-गिरि परं सक्वक्रममू 
वदि-बटि माशु सराग पिरोवा 1 श्वत वे जीमू मासु रुव रोदा 
किनि एक वारमा स पूजा \ चिरि चचाद्‌ छप यत गजा) 
वियोग-वणन की हीः मति वीटीः सयोगवगन के प्रसमं सी षस 
प्रवर कै बीभतस दरयो बो उपस्थित सयां गदा है! यादव कौ नवागता वधू 
सोचतौषटैरि कही मेरे कटाक्ष ततौ उसमे दय को वेघकरषोट कौीषोर्‌ नहो “जा 
निले 1 पदिरेषाहै तोतूवी मगकिर उम खीवत सौरञ्व वह्‌परीदांसे 
चकि देरमुञ्चपक्डेवागदरेरसमेयमे षो दतु 
मरु पिद दिर्टि समानड सान्‌ { इतसा पीडि क्दावौसानू1 
कुच-तूची यव पोटि गरो प महै जो हुकि, गाड रपपो्चौकी ~ 
विस्म दशतः के भो म्पुक्तिमूषकं वणन ददकिदता भद्र कलन स्नेहा 
भोर हद मएख्व व्रिगरी प्रमृति पयो मे मिते दु-द्न सद स्पर्कष फणीष्लो 
४/2 की ्रभव्रिप्णूदी सवने दै! १4 


नाममती का -वारह्माला वेदनः की श्रसिदिष्णृता, भसिक्त तोपिपष्ठा, 
मधुरता, प्रहति-च्यापारा कै भाय सहबादिति अदृप्रिपता श्रगितेता नीर दोपि 
उत्तम व्यबवन्नावै दध्टिवोगों हिन माहिपक्य रिक महाप एलहै) श्या 
भतिमान "यदह हिन सय यें मिन 1 परार म्बु बौर व्यारो ब 
दिर््येनमोरमापहोदुसवेनाना स्मो मौर ऋ्दरणा की -दभाक्ता प्पे माध्यम 
से घ्ायसी नेएक सुतर सस्वष्ट माव धरवण निव प्रस्तुतं विणा ९ च्यक्ीस्वा 
भविक स्दजनापपी ममर्स्वानठा ङे लिए एकन्दो उदशदर्म षयाष्वद्णि ! -- ~ 
५ + पुप्य नखह विर्‌ उषर याका ह चिनु नाहे मदिरकाो दावा }* ~ + 
वर मरे बरद ननाद ! धप्रर धररलेद रहि हिनु नाहा ४“ › 
जग जन बूहि जह ति वाङ । मारि नाद ख्यक तिनु यक) 
* भानि सर्द चद उजपारी \ जग सीव दी विरहे जारी \\^2 '" ~“ 


1 


६०३ भिक भहुम्प जायसो जोर उना कारय 


| सलि भूमर भादि जम मोरी 1 ह ्नूराव दिद्युद भारौ नोरी ॥ 

दन स्थलो पर परिवत्तमाने ऋतु बर प्राहृतिक -यापारौ के साय 
विरहिणी के कर्णा फातर हृदय कए सामजस्य उपष्यित किया गया है | वरस मघा 
क्षवौरि ्क्रोरी । मोरि दुद नन बुव नष बोरी विरहिणीकीदइतप्रकार की 
साद्य भावना कवि परम्परा सिद्ध है । सूरलस का निस १ नेन हेमारे । 
व्राला प दसौ प्रकार की सादश्य भावना से भाप्लावित दै । 

हदय भावनाओ की ती्रता, सणक्तता भौर स्वामाविक्ता दौ दष्टिसे भाव 
सहज ही उक्ष को पटच जते ई- 

रात दिवक्ष वस यद जिर मोरे । ल्गौ निहोर कतं भव तोरे॥ 

यह तन जारो छार क करटी दि पवन उडाव । 
ष, मक्‌ तेहि मारग उडि पर कत धर जेहि पाव ॥ 

क्षेपमे यहो फहा जा सक्ता दै किं विरह्‌ वणन के क्षत्र म जायसौ वजो 
है, उनका वारहमासरा हिदी सिष्य म एकं अयवमर वस्तु है { नागमती बे ब्रूमय 
श्थरूप ढे चि्रण म जायसी पूणत सफल है । 


कर्ण 

शुगारकेगनतर कष्णादहौ देमा रसै निसम जायसी की सर्फाषिक 
घासक्ति दै । विप्रसभणशगारके्रोढमे भोकर्ण रस बासुर निरूपण हुमा 
। दो स्पतों पर मूरयर्प से क्षण रस षी सदर मभिपरति हृ टै [१) रलसन 
के तिदस गमन के अवतर पर कवि द्वार प्रस्तूत क्या गया चित्तौर षादश्य मौर 
1२) सेन की हिहल कौ विदा्हूवे समयकादप्य। 

रत्ममेन दल जाने के लिए जोगी होकर मोर राज-पाट छह फर जारा 
है1 मारो रही है कि रल्तेन जारा भब परर्भे मषियाराहोरहा दै1 
शनिपौ रोकरप्राणष्दाषेदेरहीह वे वातत नोच-नोचषरं लतिहान वरंरही है 
वे मरना षराहती हँ पर परती नही चारो भोर हहाकारमचाटै नौ मनं मोती 
दण पन ङ्ाचके धामूवण तोह-पाड कर कव डन गए्-- 

* रोषत माय न बहर्त मारा 1 रतन चना धर मा मवियारा ॥ 

रोवहि रानी तर्हि पराचा 1 नोचहि वार करहि धरिहिना ॥* 





ए-वारहमाघ्रा “पद श्त वणन दै प्रणम ति विचरण वाक्ते यध्याय वैभव 
म सविस्तर वणनद्रष्टयहै! विरहकी ब्यक काभीद्ी रद्ध भे 
केवर वणन द्मा ह 1 

देवार प्रण, पृ ५५६६) 


षन दोनो क्थलोषर 
का वाटसस्य सुख = 
रलसेन कौ मा कट उय्ती दै“ 
कदे नीद परि श 
{५ 
निप्वय षी वदी 


कमे धूप सह विनु.यध 
क \ कवे लाव कख 
के 
के शवारो माव 


भ्र ------- पृ १७०} 
„ अमिनान बुन्द + 


३०४ सतिक मुहम्मद जायसौ सौर उनका कायं 


मौर यृद्ध कती तयारी षा वणन, चराई की हवम षा वणन धोर घमापान्‌ युद्धका 
वणन-अरस्वो + ररस्मो के वणन, गोरा ~ वादन के क्षात्र तेज दरार -शौयका मभि-य 
सजन आदि प्रमगों म जायसीने वीररस का जीवत वणनं ~ चित्रग फियारै1 
बरला गए मगम्त के दीरटी1 पर पलानि तुरगन पीी\ 
वेगोराहुद्ोन बहसूह) र्दैन दुखक्र मूत्रजक्ट। 
यहा उत्साह या ्आाशापूण साहस छा ख्यं नण पय हि । रलतेन, म-पवभेन, 
गौरा वादल, आनि क्षत्रिय है अलाडटौन भी योदधाहै प युद्धकेप्रसगामवौररम 
उमद पराह । गोरा का वीर रसरप्लावित एक चित्र दशनीय है ~ 
~ सव्र कटक मिलि गोरहि छेका) मूजत मिघजाई नहिटेषा 1 
जेहि टिसि उठ सोद जनु खावा 1 परतटि सिष तेहि ठाव न आवा ॥ 
गौरा कैरअतम शणका वीर~रस पूणचित्र तोगौर भीः मापिक 
होउ रहै ~ 
माटवहा ~ धनि मोरातू भा रावन राव ॥ 
आति समदि वापि क् तुरयदेते है पावि! 
युद्ध वेणनके प्रसग म डार्गिनियो का वीभत्स ~ वणनभीदहूमारै 1 युद्ध 
ज-प चीमन्सता ओर भयानक्ता केभीरूपकटीं~क्टीदेखनेको मिप जाते दहै) 
ररा कीदप्टिसे वीररसवा भी सुदर परिपाक परमावतमं हुमारै। 


भमपरस भाव 

प्रौधके परमम परमावनमक्प्रङ। अलाउरौन कीचिन्टी मिता परभी 
प्रोत्रकराउमन्तिक्यनगी ल्विकुजासकादै। पटा प्रौवका वन आवशनदोदहै 
जितम नीति ओर विचार नहा रह जना - 
सुनि भन तिषा उमा जरि राजां । जनह तद््रिन्ेव घा माना ॥ 
का मोहि सिप दलावधि साई 1 कटौ तो साददूत धरिषाई॥ 
तुष्त जाई कटु मरन पाई रोदि इम कदु गी, 1 रुरा 
रौद ररे भी स्थल पलमावतम मितते ह~ 
हतौ रनयमउर नाद्‌ हमीर 1 कते माय जड दीद गरी । 
हीं तौ रतनसन सत्र वथो 1 राट्‌ वेपि जीा सरधी ॥ 
जौ अस लिवा भप नहि मोदा । जियत सि क गहि यो मोया ॥ 
इतना दने पर भी रौदर्म-का परिपाके नशं ह्यसक्ता चै" एृत्नसेन की 
मूत्पु के भनन्तर उपस्थित करिया गया दश्यबडाटौी शात प्रणत है । पदिमनी 
बै उरसमय येसूपषौ ए सतक टिलाक्ग ववि ने परिस्थिति बी भम्भीरता 


षछीयोरदवितिकरग्याटै- १४; ` 


8 


३०५. 


शलीगत वियेचन 
परमावति पूनि पर्दि पटोरौ 1 1 प्विववे दीः जरी \\ 
५ कय मोदि लस्ष्टूप 1 नहु न नदन्‌ टूट + 
लोड सौति हि खाट वक्छी\ गौ पविवतोक ह दीरी 
चे इतर लोक पति से भिवन कौकामनास ~ 
वजो भए वियाहू\ (र निदा ॥ 
अरीजो मालि कत जरी\ नहो ५ 
दोनो सनिणा दयो जादी (मः यह्‌ चित्र अयन्त 
प्रात माकि गीर महत द ~ 
द्रायु मूर दिनम आलु रनि सखि वृढ \ 
सामु नावि {जड दी आजु जामि र्द जूढ ५ 
५ सामि हिप होरी\ अ जार जण ~ मोरी ५ 
समुर वणन प्रगम्‌ मे दर ष्प्‌ ¢ } पदमायत म 
श्पृणार वीरथी रस दीसुदर पप्पाक हुः -नोविक प्रेम साध्या 
पमन प्रेम यहानि मी अभि-प्ति स्यम्‌ ददै जायसी 
के पट द नि दै सदर विध 
पलमावतम्‌ रपस ¢ ह \ मावोवा वसवा की स्वाभा 
वित्रना वयोर प्रमन्‌ ति बीत परसग म विक्षिष्ट 


अलंकार 

म वष टे १ जोन उने बर्वटट अलकषट\ 

[8 इृलयस बा उप्तम माल्य ~ नर्व विण ह ग्ना १ पठ [8 भावो 

ब्द्धेषा भप कष भावा सूयत बा ०५ यना प्रदान 

सारम अन वनाना मपर म्‌ प्रर्चिष्मु, भूववास वा मुम! 
ष्यक ४४।। दूतीमटे रम चे का भावप ग्रहण करके 
उनका सिव जप द मय या बववास के लि प्रपात नतं 

दे व्यवपाना ५) वटिका येतत पर > प्रतिभाकानी 


३५६ मिरु महम्मद जायसी भौर उनका कात्य 


पडते दै! सचमुच जव र सिद्ध क्वि काउद्रनित हृदय भियक्ति म प्रवत होता 
दै तौ लकार स्वत हाय जोड-जोढ कर आने लगते ह । 

यदह द्रष्टयरहैकि यवक्र माव~मापाकै भूषण ह । यदिये भाव~भापा- 
धारासे सहूजसेपृक्तनटोर्है। यदि उसके मगौ यन क्रनहो आए हैतया यदि 
भावो को सजीव भौर प्रभविष्णु मही वनति ह, चो एत अलकार्‌ भ्रमल-साष्य ही 
हरे मौर मे रचना म अोपित-ते लगेगे उनस सौ दय~वद़न नही होगा । यदि 
रस भाद श्यति मलक्ार सजीव हो, तो मही अप्रस्तुत योजना भी उपक्र णोभावद्धि 
करे सक्ती ह 1 सचमुच भावो का उत्क्ष दिखाने भौर वस्तुमओ वै श्प, गुण गौर , 
त्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करानेमं कभी-कभी सहायक होने वान्तौ गक्ति 
यसेकारहै)। 

कायम अलकायो का महत्वपूण स्यानरै 1 दण्डी, भामह उदभट गौर 
वे शवदास प्रमति अलपाखादियोने तो यदातकषहारहैवि कविता म भअलकार 
प्राण~र्वल्पहै। भूपणके विना ववित्ता वनिता भौरभित्रणोमा दही नहीदेते। 
अलेकारवाक्षप्रवडाही -यापकेटै) कहनेकेटढग निरति मौर अनतं भौर 
उनके भवार भी लकार । आचरायवामनवा कथनदहै कि लकार करणी 
माय प्राह्यहोताहै मौर वट्‌ अलदार मौल्य है । विष्वनायनेभीविलाहैक्ि बः 
ओर अधपेःजो शाभाति-शायी धमर्हवेदही तक्रार । 

टन प्ररिभाषाञसस्परटहैकिकाय म अनकारा का महत्वपूण स्यानहै। 
संचमूचेवे काव्यवे शोमाबारकषमरदै। 


पदमावत मे अलकार-विधान 

प्राय कान्य म जतकारोक्षा विधा सराल्श्य वे आधार पर होत्ता है1 
परलमावत मे स्वस्पवाधनके लतिण तया मावाभिय्यजन को धिक तीद्र वनाने बे निषु 
जायसी न साटश्यमूतक अतरारा वा प्रमन परिमाण म रफ प्रयोग किया दहै। 
परमायत चिप्ररेखा जौर दटेरानामा मै वातङारिक प्रसाधनो म उपमा उत्प्रहषाततथा 
रूपक का मह वपूण स्यान है । इनम भी देतत्तरक्षा `गयसी को वृत्त प्रिय धी । जायी 
जय उ-लस्ित भाव स विलसित वस्पनाआ मे सरे स्प-सोदिय षी गाद यभि-यक्ति 
तथा भादा मी भविक तीम्र व्यञजनां करने लगते ह तेव उपमामा की धाराप्रार्‌ षष 
हमै चगती & उदप्रलया षौ कदी लग जाती ई, रूपव से जीवन प्रतिमाएः सागार्‌ 
उपस्थित होमे लग जाती जौर भय सलवार भी एाव्यप्रताघन-रैतु मानो स्वत 
हाय जोः-नोड कर आने वगते है 1 सतकार प्रजने गौर प्रभविष्णु दना हमा 





१-~ अतरकारतसाणि हि निषूप्यमाण दुघटायपि रा रामाहित चेतश 1 
ध्रतिमानवत षवे बहि पू्िकया परापत ॥ घ्वयातोक्र॥ 


३०६ मलिक मुहम्पद जायप्ती गौर उनका फैव्य 


क्ग्रमें सिदर्स्त ईै। ॥ 
रतन चवा घर भा ववियातया ॥१ 
धनि गी प्रि मह्‌ सीउ सुहामा 1 
दुहुहै भक एक मिति तामा ९ 
हम जो रहा सरीर मह पाल 7रागाभागि। 
हन पक्तियिः मे रतन (रत्ने रः्नरेन) सुहामा (सोभाग्य सुगमा) मर 
दष (जीव हस) शन शिष्ट 
धनि जोवन जौताक्रा रीया। ऊच जगत मह पाकर दीया 11 
एव दीया तें दसगुन सहा । निया द॑ि सव जगमुह्‌ चहा॥ 
दिया कर आग उजियारा। 
दिया भदिर निसि वर्‌ अजोरा 1 दिया नादि घर मृसहि चोख।१ 
उपयुक्त पक्तियोम दिया शत्कासूुदर आर स्वाभाविक शिलष्ट प्रयोग 
बहत टी युदरवनष्डाहै। दा मौर दीपक के जय यहा परयुलम ह। दिया 
(दीपक दान) दसमगुन (दश गुना दशगुण दसगुन (गन वक्तिया} भाग (माग 
केजमभविप्यम समक्ष) आदिरितप् शना कै प्रयोगे य पक्तियां मधि 
अभ-पजक ओर प्रभविष्णुहो गईहै। 


अयलिकार 

पहने ही इमित कजा चुकाहै रि सादुश्यमूलव अलवारोम उपमा 
उदप्रना भौर रूपक जायसी को विनपश्रिय है । 

(१) उपमा- रूप दणने वै प्रसगम जायसी की उपमाभौ पर पर्याप्त 
प्रमाण ढला गया है । उसने स्पष्ट है करि जायसौवे शिप नख वणनमे उप 
माका प्रभूत परिमाणसे प्रयोग हया है । परम्परानुमोदित लोवःगुहीते ओर 
मौलिकं उपमामा वे हारा जायसी ग सूपवेणनम अलकारदी भरमारक्रदीदटै। 

(२) उत्परक्षा-जाययी मे काव्या मउप्रक्षा दे तीना भेदो (वस्तूप्रभा 
पमोत्प्रक्षा भौर देतूलखक्षा) वा सफ एव प्रचुर प्रयाय भिता दै) नखशिप 
वणन मौर म-य सू्प~वणना पै प्रसमम उत््रक्षाओ 7ा यत्यत गुदर प्रयोग 
हा दै। 

(का) वस्तत्मक्षा-एक वसतु यी दूसरो वम्तुत्रे रूपमे सम्भावना कौ जनि 
कै व॑स्तूतरशा क्टते है 





ए-जार प्रन नार प्रण समा वान्तौ प {५। 
द्-बटी प० १५ 1 इ-यटी प° १५१। 


शलपत हिथिचन 
नख वरटी नु चन महू लि पस्गदी ५ 
विलि जे जलो \ जमुना माह दी दी ४ 
यहा पर प्रयामवणं च्य माग के त्यि रोदा वष विविधान 
छलिया गणा दै 
रलसेन कै साय सोगद ट्ख उाजकुषारः तमी सोनियान्व धारण क्से 
निवत पठं । से सुशर्षभद भे भानो यमू ९ 
ज॑ सवभेगु\ 
वीस चाष्ट त पकारेसु प 
मावती की वरोलियौ भो कूयमोर चती दै 
वमी वा स दमि यनी \ वान जान अनी 
जुस रावन्‌ दीच समुद्र दुद ॥ 
बही बौ वटि की सू िव्प्ति के 8 त स्वसपोले्ए 
का विधान किया गया रै\ 
मानु ना दु" भए 1 द ४, हि गए ५ 
ती निवे रुम वदी ने पोको ^ ह्वार) देशरणिम 
मोप नी चू पडीटै एठा लगता मानो रति न्य दूट गए 
ह \ रा तारेष्ल टूटना २६१ भोहतियो { मगल का ~ 
बेरभोति लर < नि नसत खवदूटी पो 
(ख) चनो वन्वणन बे परसग म फलो मुलर 
हलति ई सैमे- 
पु सुम बरद टि मबु हिसा नेद द्द्‌ पसा प 
सट सेद चर ते सिर नद देद सेद + 
वानि हद सोरम मेषि मान ॥ 
सवा वर्यह नखतं सव, उव सगत जख माम ) 
(ल) द अतवार ब यजनाने ह्ये वडा शक्तिशाली 
वट्तरीवम टेरे जतिरै\ प्राय 


~ जता कार्त एद साथ चट्‌ 


च्यम दै\१ नोर म 
म _-------. समा सा 


९--जा० प्र मा० ४ समा तास 1 

-जा० भ्र" भ्रण पि चन ५ (दोदा ६) 

वटी प०४३) वरी १० ७ । 

वरी, पू० २६ ६-वही ष ५३१ \ 


उ-जा० भ्र, ना० प्र समा, सातो प० ४२ 1 


१० मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काथ्य 


वारणं परोक्ष ही रहता है 1 अत यदि कोईसूप यात्रिया अपने प्रकृतसू्पमे हमारे 
सामने रख दौ गई तो चह उस प्रभाव का प्रमाण-स्वर्प लगने लगती है जिष कवि 
श्ूव बढाकर खाना चाहता है मौर हम इपर वात कौ छान बीनमे नटा पड जति 
कितु ठीक हैया नहा । जायसी कौ हतूखरक्ञाए्‌ अविकतर असिदढधविषया ही मितत 
६ । तललाद का नणन करता हआ क्वि कहता है- 

सहस ब्िरिनि जो सुरुज निपाई । देखि लिनार सोउ दपि जाई ॥ 


सूय छिपता अवश्य है परर उवे द्िपनेवाजोहेतु कहा गया है वहं क्वि कल्पित्त 
हि मौर उसरहतु का आधार "तज्जित हाना सिद्ध नही है।१ 


इसी प्रकार की हेतुतपक्षा दाता परकौ गईहै- 
हसत दसन अस चमके पाटन उठ क्षरषिक 1 
दारिउ सरिजान क सका फाटेड हिया दरिक्‌ 1१ 
दितूरपरक्षा के सहारे जायसौ ने विरह बी तीव्र दाहक्ता षो भी स्पष्ट किया 
है 1 नागमती तै विरहम मधो काश्याम होना राहुवैतु कादग्ध होकर कालाहोना 
मूषक तपना चद्रमाकीवनाका खडित होना पताकं एूलोकरा लाल होना 
आदि दिसाया गया है । ये सव सत्य ह । व विरह-तापवे कारण देर हवैवत यह्‌ 
याति कल्पिते है । हृतरसपक्षा स कवि बिरहतापके प्रभाव कौ व्यापकता को वदता 
दाता सधि भर म दिखा देता है- 
मस परजरा विरह कर गढा । मेष साम भए घूम जोउटा॥ 
दारा वेतु गा दाधा! सूरज जरा घाद भरि भाषा ॥ 
भौ सव नत तराई जरही । दूह तूक धरति मह परह ॥ 
जरसो धरती ठार्वा> टाॐ । दहू्विं पलास जर तेहि दाऊ ॥ 
भवर पतग जर ओ नागा । वोदत भूुजदल टोमा दागा॥ 
वन-पसी सव जिउ सेद उड । जत मह्‌ मच्छ दुली होद बुर ॥' 
पद्मावती बै वियोग म रलनघन रत्तं षैरगमूरोरहा है। उष्म पू 
समप्र सूष्टिवो रक्तिम वगएदे रदं ई्- 
नेनहि षप रक्तक धारा 1 क्या भीजि भषएुड रतनारा॥ 
सूरन वृडि उदा टोह राता। जौ मजोठ टेसू वन राता॥ 


ए-ा० प्र नार प्र० समा काशी मूमिका पृ० १०६॥ 
ए-वही प्‌० ४४ (दोहा €) 1 
-जा० प्र° ना० प्र समा, वाणी प° १६३ (दोहा १२) 


शैलीपत विदेदन्‌ ३११ 


भा वकत र्ती बासपत्री } ओ रति सवं जागी जत्ती।] 
पृहुमि जो भनि, भण्ड मव गष \ ओौ रातं तहु पलि पलेरू \\ 
द्मूर भा पहादर्जौ भीजा+१ तुम्हार नहि रवि पसीना ध 
इमी प्रकारमे गौरभी अनेकश उलारण हेतूख्पाओवे दिषु ज सकने 
ह। पतं विशेपदष्टय यहहै मि इन हूना वति स्थला मकान गौई 
भयसुदर जसमार भी लिहित रहै) 
रूपक 
जायसी ने साम निरस नौर पररम्परिति तपम का भौ पर्याम्ति प्रपीत षिवा 
ह 1 सागस्परेष्पमयैक्दो्ही शस्तरास्वा कौ जानत्रारी प्रकलक्रेक्ती है 
कटौ गार जसि व नाते \ दाह पिरप जनि मतदार 


सद्र भागि सी परह ( पहिया तदि वन चमकत जहि 
बुच गोला दई हिरदय लाई । अचत धूजा रदे द्वार ++ 


समनः वृढ रि भूषं छोले । लवा जर सो उर्व चो) 
यमक जजीर बहत गिउ वायं । घोर्वाहि हस्तो टुर्हि वाध ॥ 
वीर्‌ सिगार दोउ एव सऊ । शएमु-सप्द यट भजन्‌ नाड ५५ 
दम पक्तियोमे वाररसकीसामम्रीपमशगारं रमयौसामग्री का मार 
त्य मयाः है। पर्‌ यवश्यरैवि द प्रकारवं भद्‌ उनहटरण कम नरिसह 
सायत््पक कै बु मुदर्‌ उदाहरण लिए जा सवते 
न्त कहिया दिय समुद गुकूसोतेटि महं जननिः 
यन मग्जिषान हादषर हाथ न यदेमि ++ 
यहा भप्रसतूत पतती परय प्राप्त है ओर 7 रूप-साम्य पट्‌ निभर + 
पनं सतेवर समि कवत ममू तरा-दुकाम) 
तुरत्रिञ्वा भौर होढ पौन मिता सेह याम) 
धरसतुन सामन्ये उलयटस्णम स्य्वानिफयोत्ति का भी चमार द्रष्टव्य 
टै भणते गति तरह जीर रि कमण सिरत, पन्मावनी, मतिया मौर रनतने 
मे प्ण अयुक्त है । इनता सादध्य सपक मे दारा च्यत सरोवर दवय शुभून 
अर भौमं स्ष्ट क्रियो पादै २ तिलिनश्तव -यावेते श-नतकारो वै मुमभय 
असक्र सन्धि कौमो गुद सष्टिद्रष्ट्यटै। 





दैजजाम द्रत नान भन्समा वागी, पर €< (नह्य); 
पुजार प्रज कार ध्न समा काशो पूर रर) 

दे-यही १० १२६ {ददा ३) 1 

वटी पृ० ६८ (ददार)! 


२१२ मलिक महम्मद जायसी ओर उनक्रा कव्य 


कौषी स्प काप्रयोग अय गन्नश्नासे के सिनत्िल मभौ हुआ है। जे 
हीरामन जौ देखसि नारी । प्रीनि-वेि उपनी हिय गारी ॥ 
कटेसि कस न वुम्ह हाहु दुहेरौ । अस्स्ौयेभ जा पीनम वली ॥ 
भीति येति जिनि जस बाई । गरड मुण् न ष्ट साई॥ 
भरीत वेति फेस नन नना 1 पलु सुख, वाढत दुखं वाडा ॥# 
शमी प्रकार - 
अव जयन वारी को राघा। कुंजर निरट्‌ विषास्त सावा ॥ 
सौर सेज-नागिनी फिरि पिरिडमा॥' 
पिरह मयूर नाग वहे नारी । तु मवार क्रवेणिगुटारी भ 
यहा नारी वे नागिनी बनानेवे सायही विरहको ममूर नौर रतनष्षनकां 
मजार भीवनाडाता गाह) प्रटतेमतो सौय िद्यगानहै पर्‌ द्रूमरे म मभार 
नागिनी ते दापने भागयारहै। 
क्रम -ग्रिसीस्यत परतो जायसीने अलवार्यो की गहज मिते अत्यन्त 
जन्ति ओरगूर याजा की है । जन देवपाल-दूती के प्रसगम॑द्रूतौने परमापती 
षो प्रलोभन निया मौर वहा 
नोपरेन जव टिनि-निनि जम घटा } भवर्‌ द्पान हस षरगटा ॥ 
जस जस यौवन षूपी जल न्नि-ल्ििषन्तारै क्येदीवगे शरार्‌ स्त्पीनदी 
यारारोवरम पानीकी यार कै भवर धिपते जति है नौर हष (मानमरावरसे मति 
है मौर) दिखाई पडने तते र । र्ण प्ररर श्सपछिम रामरू्पग्रवौ योननाकी 
गर्ह 1 जत वा आप जिग परश्रिया गया है उम यौवनवाउतखटहै दूसरी 
पत्ति मे हयङ्रानिशयाक्ति माननी पडनाै। दोप प्रत्तिप्रा पा एकमा विनार 
कर्ने परमो यासगोवरदे दही जग भ्रमर (पानीव भवर) नीरहमट््तयरैजा 
शरवः दृश्य वा पूरावरतेै। जन दरुमरी पक्तिम अआपिश्नयात्ति तिन हाना 
परह गा~ल्ग्रहोताहै। पर अगरिशयोक्ति की सिद्धि भे तिए्रए्कपवे द्वारा 
भवर शका दूगराथथ कातरारभौरा उनापडनादै। तव जर उपमेय नरान 
काये क्याफी उति होती है। ल्म प्रकार स्पङ #ि प्राया भगी मानने 
रा एने भौर अतिशधाक्ति उदव अगहो 7तेर्ह1 अलप्रयावा यह मते अगामि 
भाव सकर ठहग्ना दहै-मौवने-रूप़ी जन वासे वेश स्पी भवर ( जनाव } भौर 
श्यत क॑शम्न्पी हस । यौव सौर तवम उमगङ्रे धमव ~क्र्‌ साधम्य मात्रै) 
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अर्थात युवनी है तव तकं विलास्त करले फिर जव श्वेत करेशा वासी हो जाएभी, तब 
तोकालदेमुह मे पडन के लिण जल्दी -त्दौ वदने लगेगी । जमुना कौ क्ती धारा 
सीघे समुद्र मे नहो गिरती है । जव वहु श्वेत घारावाली गगाके भाय मिलकर 
पवेत गगा हीहो जाती दहै प्रव समृद्रकी नोरजातीहै जहा जाकर उसका मलग 
-यविनतव नहौ रह जाना 1 यह अतिशयोक्ति दुर्वोध हो गई है। दर्वोघताका 
कारण है प्रसिद्धि 1 जायसीने इस पयय मे यह स्वतत्रना दिखाई हैक्रि परम्पण 
म॑ व्यवहूतत प्रसिद्धे उपमान न लेकर स्वकल्पित यप्रसिद्ध उपमान लिए हँ जिक्तसे एक 
प्रकार की दुरूहा आ गहै) कानवैशावे लिए कालिदी नदी की मौर वेत 
केषा कै लिए गगा की उपमा प्रसिद्धनहीदहै। 

अत्यविन-अत्युक्ति भी जायमौ का णकभ्रिय अलकार है। यश वभव 
आदि की मस्भवता रो सबद्ध वणन पदमावत म भिल जाति है । जायसी ्स सिलसिने 
म एवे निषि सद्या भी कता देते ह- 

सोरह्‌ सहस धाड घोड सारा! छुपन काटि क्न्क दल साजां ।\ 
सात सहस हम्ती त्िहनी । 

जप कलास एेरावतन बली ॥ 

विलसहु नौ तख नच्यि पियारौ ॥ 

सपी सटेस दस सवा पार ।\ 

रतने तामि यहि वेत्तिस कारो + 

टदे मननौ माती फूटे दस मन काच 1 

चयाक्टव जागिट्‌ कर क गरया सवभस। 

कष वीरा तारिहु निति जानौ भूना टेसु1ः 

रोव रतन-मातं जनु चूर । जह होइ ठे होदतह कूरा ॥ 

(व्तमे आरु निर रहैत वट्‌ जहाभीखडाहोनाहै वहारलावा कूढा 
एवप्र दो जाता है } कौमतता गुदुमारता सु-लरताआदि की व्यजना बे तिए 
लोपोक्तियों का भो यनिशयोक्तिमूलक प्रयोग द्रष्टय है- 

मतय समीर साटावन शछाहा । जेठ जाड लाग तेहि माहा ॥९ 
णया वा टमू पन भी देखने योष्प टै 
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दे-जा० ग्र० ना०प्र० सभा काणी। वटी प० ५४॥ 
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६--वदी, १० ८७1 १०-वही प० ११} 
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प्रष्ून देहु म नयन, परतीर दन व मृम्पन्‌ के परम्यस प्रवति उयमान 
कि माघ्यम्‌ स जापसीने सा सौदरः पक अद्यत स्न प्रप वि ६\ 


६१६ मलिक मृहेम्द जायसी मौर उनका काव्य 


कीदष्टिसेक्रतेर्है तोत्तदगुण अलकार ठहरा दहै! फिर जवं हम्‌ यह विचार 
करते कि पदिमनीकेदहायृत्तास्वमावन लाल ह (उनमे ली वाञआरेपनही 
है) तव हमे र्न स्पण खूप हेत्‌ का आरोप हेतूतरेला कटनी पडती है । मत॒ यहा 
षन दोनो अलकारा का सदेह-सकर हमा । चौये चरण म तदमुण भलकार स्पष्ट 
दै । पर यह अलक्ार निणयर भी हमे -यग्प अय त्क नदो पहुचाता । मत हम क्षणा 
से मुक्ता कामयेते है । बहुमूल्य वन्तु ओर पु धुची का गथनतेतेरह तच्छ 
वस्तु 1 ष्य प्रकार हम दस ध्यभ अथय पर पहृचते हैँ कि रलनतेन के सामने मुञ्च सार 
की उत्तम से अत्तम वस्तु तुच्यातितच्छ दिलादृं पडती दै 1 

इन उदाहरणोसे स्पष्ट है कि जायसी नं अलकारोसे अय पर अथ मरनेका 
कसाक्डाकामक्रियाहै। ्िदूरमे ताल मागे इष वणनम भी जायसौने तद 
गुण यौर देतूष्येक्षा का मेल श्रिया है- 

भोर सांज्ञ रवि होड जो राता । ओहि दवि राता भा गाता ॥१ 
येही-कही जायसी ने उक्तिके द्वारा थत्यत रमणीय रूप विवान (इमेजरी) क्थिाहै, 
जमे- 

हौरालेसो विद्रमधारा । विहत जगत लोड उजियारा ॥ 

मण्य विपय द्तना ही है दि पमावती जव हसती है तव उ्के अष्ण 
अघर तया ण्वेत दांतो सं ज्याति विकीण होती दै । जायसौीने हस उक्तिमंएक 
ध्यापक धुर्य भौर विशा चिधर का समापेश किया है-दीरे को सौ ज्योतिमती वह 
भव विद्रमयणकीद्यतिधाराकासभ्रसारण करती है तव सारा ससार उदभारिति 
भालोक्रिति ष्टो उठता है! प्रप्तत वित्रके घवदम रूप विधान भी अनुस्पूत दै- 
“उवा की धकण शतरैत मधुर योति के उल्यङ्गातरीन दृश्य का। 

ध्यक्तिरेव~ असमा पुर पृष निरमरा 1 सूर घाटि दस मागर करा ॥॥ 

सरम पिरिन जघ निरमत तेहि ते घधिव सरीर । 

प्रका वृक्षी.आगि जो लागी । यह्‌ न वु्नाइ मागि वजागी ।। 

ष्यक्तिरेकके दो गौर युदर उदाहरण दिये जति रवते है - 

फा सरिवेर तेहि देउ मयक्‌ 1 चाद वलकौ वद निकतनू॥ 
यौ दहि पूनि राढ मराषा ! वहे विनु राहुं सदा परयसा ॥* 


१-जा० यर नार्प्र* यमा काली पर ११३१८) 
ए-पलमावत का काव्यस्य पृ० ८८। 

इ-जा० प्र०, ना प्र० समां कणी प०६। 

वदी १० २०६। भू~वदी प्‌० १०८ ॥ 
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शसतौगत विक्ैवन ३१७ 


वह पदिमनि चित उरजो आनी 1 काया कू्‌-न्न दद वानी ॥ 
कदन धनव ताहि नहिं वासा । चह सगय जस कवले विगासा ।1 
कदन कनक क्टोरसो अगा 1 वह गौोमल रथ पहुप सुरमा {४९ 
प्रतीप ~ 
वदन देखिषटि चद छाना । दसन देवि के वीजूल जाना 
वलि विधम दानी वड कटे! रातिम कर तयामी बै भ 
रमाहि सरि पूज न कोऊ! समूद सुमे भडरी दोऊ 
सदेदातकार-पदमावतमे खडिति रूप म कुद स्थलो पर टो यह्‌ बलकार 
मिता है नते ~ 
मनहे चढी मौर्हंक पाती चदनखामि यास क माती ॥ 
क कारलि-दी विरह सवाई \ चदि प्याग सरदल्‌ रिच वई 1 
प्रस्तुत चौपाई वे प्रयम दो चरणो म उस्ताद प्रौर की कातिरी' ~ ~ ~ 
बति चरणाम वटति रूपमे सदेदालकारषै। शृधु मय मलकारोकेभी नुद 
पलाहूरण देने जा सक्ते ह ~ 
दस्छात ~ (दध्मगःद स्त्रु घणस्प वस्तुन ॒प्रतिविप्वचण \, एाहिप्‌ चपण, 
अध्याय १०} } 
काभा जोग कथनिदे क्ये! निक्सपिवन विनार्चिमय॥) 
(विगयोत्ति) 
मूहषद याजी प्रेमन्ती व्यापि स्यो 
तिल पनि वै सग जयो होम पलायत तेल 1९ 
अर्पातर्-पास 
भिि्टि दिरे खाजन अक्म मेटि गहत 1 
देषलि मुमिरा जे वरदादि ठे यद्रा पलुदतं ॥* 
रती प्रिडमे नेट गदं सरम भएठ रतनार 
जोरेउकासो यथवा रान कौट सार 1 
रकतं दुरामामू गरा हाड भयर सवस) 
चनि सास्य दोर ररि मुर्‌ पीठ समटहि पय प 


९: 
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निदेशना ~ 
धरती बान बेपि सव रखी 1 साखी ठाढ देहि सव सास ॥ 
यहां पर निदशना केसायं हीध्यमक् काभी सौदय दशनीय 1 द्रसी 
भक्रारदानो के बणनमे ततीय निदशना का प्रयोग है ~ 
१) " हारौ जोति सौ तेहि परद्ाही ॥ 
विसे ~ 
भ्ना जिउ जिए न दसव अवस्था । कठिन मरनते पम वेवस्था ॥* 
धनि सूल भर्‌ भादौ माहं । मवहु न गर्ह्‌ सीर्चेह्‌ नाहा ॥१ 
कातिकर सर चद उजियारी ) जग सीतलष्ठींविरदै नारी ॥१ 
प्रत्यनीक - 
वसा लक बरन जगज्ञीनी । तेहि ते अधिक तक वह्‌ छीनी॥ 
परिहस पियर मए तेहि वसा । लिए डक लोग क्ह उसा ॥ 
सिप न जीता लके सरि हारि ली ह्‌, वनवासु + 
तेहि रिस मानुस रक्त पिय खाइमारिकमाघरु॥ 
सोत्ित देखि कपोत प गमन रहा धूबर गादि। 
लिनरहि उछ निन दं डोन नहि तित्ठाडि ॥* 
भ्रम ~ 
भूलि चकार दीयिमुह्‌ लावा । मध घटा मह चद देखावा ॥ 
चक विषठुरि पकार, वहा मिलौ दो नाह। 
एक चंद निति सरग मह दिन दूसर जन्त माहु ॥“ 
विभावना ~ 
जीव नाहि पर जिए गोसार् । कर नाही पर कर गुसाई ॥ 
सवन नाहि परवति सुना 1 हिया नाहि पर सव गि गूना॥ 
नन नाहि ¶१ सव रिष देवा । कौन भाति भस जाद विसेला ॥* 
पकरर - 
रोवहि रानौ तजहि पराना 1 नोचहि वार कर्णटि खरिहाना॥ 
पदमिनि टमिनि भर रित साया 1 जहि ते रतन परापर हाया ॥१ 


१-जा० प्र० नार प्र० पमा वाशी । 
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क्षौलीगस छिदेचेनं ११९ 


रोव मानं बहुरत वाय ! रतन चला घर भा सविपसि 
बिनोक्ति ~ 
षह चिषे कद हमार 1 बेहि हिनु रनिजमवम {यि १९ 
फदभावति विनूष्तदुषटेली" ~~ ~~ 
भग नन दृष जहा लपि तास्ते । मोटि नात्र ेवर बिनु यादी ॥॥ 
ल्त ~ 
ज्लू च ना न्वित कर आज 
कान दुद्र जहि पिरे काते वरवसो सोन 1 
पदमावत्त फौ सोक्ोक्तियौ के सम्बपम परिशिष्ट मौर मापा केतिन 
पविते मेस प्रवपेमे सविस्तरं विचार श््थि गय ह ( 
विरस्लाम भी सोपोक्ति सपकरारे वे उदाहरण भिक्त ह ~ 
कट्‌ चताई मप्र पोष्टि परसै पै। 
परार के नयक वन पण्‌ सटः ॥* 
मुहेमद मिम पम मु मोरा । माड वडरा दरसन थोरा + 
भसला (मसतोनामा) कराण कम्पय सोदयदही लोकापि कहावते ओर 
मृहाद्धपद्ही पिमर्दै ~ 
युपि विद्या षे कल्क महे मोहि मनवा विस्तार +“ 
जेहि पर सीमुद्ितर्णि है वहूसन कैन प्लियार + 
अन्त न मुस करमि दा वक । ब्रिटेत्त वनिया याजुहि मद ५ 
पुपपरापरे एक्स्पन जानी! दूष कृ देप प्ली क पनी १ 
दीपन ~ 


प्ररिमत पम न माष्ट दः ९ धि 
सिद्धि गरिदध जिद्‌ दिष्ट मरने पर परन्‌ घर रि्ठन वाद्‌ (५ 





~-जार्प्रन् नार प्र° समा, काणो, प० ५५६ 


र~-श्टी १० १२६ ३े--यठ 1 
४-वही ८० ३६॥ भवी प° ३६१ 


&-चिषरेषा, पु १०१ ७--वरी द०७४। 
दमया, सा० प्र छमा भाषौ को टसतिनिते श्रनि! 
श्-मसा नार प्रण छमा शयो की हस्चिभितप्रतियस्दन 
१०-व्ही} 


ए१-गाण्प्रर नाज्प्रर रषा कामौ १५६१] 
पष-षदी १० १०३ 


३२० मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका काव्य 


उत्तर- 

मुहम्मद विरिध जो नइ चेत काह चल भूयटोद1 

जोवन रतन टहिरान है सकर धरती मह्‌ होई (१ 
अनवय 

का सिगार ओहि बरर्नौ राजा 1 ओहि क सिगार गोदी प साजा ॥१ 
परिणाम- 


नननीर सौ पोता किया 1 तममदचूवा वरा जक्नन्यिा॥' 
जौ सुम चहहु जृक्ि पिउ वाजा। कौट सिगार जून साना। 
जोवने आई सौद होड रोषा । पिद्धना विरह काम दने कोपा ॥ 
भोरहै धनके नने रस साध | वरनि बौच काजर विष वाधे । 
अलके फास भरिउ मेलि ममूवा ! मधर यधर सो चापि जुक्ञा ॥ 
क भस्यलकूचदोड मँमता। पेलौँर्सह समार कता ॥* 
बादल की पत्नौ दै इसे कयन म॒परिणाम अलकार की भभि-यक्ति हृ है। 
पनेष मौर मुद्रा-जापसी को शेप मौर मूला अनलतकारभी ब्डेप्रिय ह। 
वाग्वद्धय प्रदशन-देत्‌, अने स्थतो पर इस प्रकारके प्रयोग द्रष्य है- 
सिधि गुटिका अवमो सवदा 1 भए राम सतदहिएन रग] 
सोन ल्प जासौं मुख खोली । गएड भरोस तहा का बोलीं ॥ 
जह्‌ लोना विवा क जाती! कहि वे सनेस आन कौ पाती ॥ 
जौषएहि घरी भितराव माही) रीष देउ यतिहारीभोदी॥। 
ने प्रक्तिणा म एव ओर मुटा मतकारवे सोल्य स्पष्ट । 
हारसिि भई पयर्मे सवा । अव्र तह पटौ कौन परेवा ॥ 
धौरी पटुक कह परिउनाऊ । जँ वित रोख न दूमर ऊ ॥ 
जाहि वया होई पिडक्टलवा। कर मेराव सौद गौरवा॥। 
हारिल धौरी पाडू नित्तरोव क्पा तरवा मौर गौवाणर्नमष्नेपवा 
चमत्वार दशनीय है । 
विपाटन ओर अगागिमावे सकर~ 
गै तीन महु रनि विहार । सत्ति वाहन तह रै आनाई 1 
पुनि धनि सिप उरे लाग । फमेहि परिया रनि सव जाग 1 
परहततं उद्धरण कौ प्रथम पक्तिम पादन गलव्रवा प्रयोग हुमा दै। 





१-जा० प्रण, नाप्र० समा बाणी १०२६६ (दोय३) 
र--वदी १० ४०१ ३े-वहौ प ६४ {दोहा ४५६} । 
यही, ¶० २८४ ॥ 

। 


शलौगत धिये्न ३२१ 


पितीव परक्तिम पितीय पययिीक्ति ललकारका श्रयो टमा 1 ईस प्रकार धन 
दोनाङके मेल छे जभागिमाव सकरका प्रयोग भोक्हाजा स्कताहै । विवान्ने 
सलक्रारङे इती प्रकारे प्रयोग विचारि, गूर्द तुलधीदाष बार नैभी 
किए 
दूरिर्करट बीना कर धरिवो { 
मोदे मगहौगन रय नाहीं नाहिन हात चकोरा । 
ण्व्याटि । 


॥ 


अप्रसतुत--प्रणसा स्तष्टि सकर 
धल क जाहि वान प नूप द्ाटि क हाय 

गरपतुत पर मदेवपातष्ी दूतीके मुल स वद्धावस्या परायदे वणन पूण 
वप्स्तुन प्रशसा दवारा ववि वरायाहै 1 वान या तीर यौन काली सीते सरीर 
क्या उपमान हैयौर धतेप वद्धाक्स्या वे शके दएशतेः का) य॑ दोनो 
श्रमण यौव भर वदावस्याके कायै! बन कायद्वारा कारके निन्शसे यदीं 
प्रस्तुत शरयता हुईं जा सूपकातिगयाक्तिद्राया षिद्धहु्है। इस प्रचार दोनो 
का अगातिभाद सर रै 1 सचमुच य दोना मयकार याँ नीरमीरकौ मतिषस 
प्रकारमभित पए हि दोनो का पायक कटिनिडहै1 रसास्वादनं भ स्पष्न ही मिताव 
जान पनो रै । वान श*क्य श्वयादयर् अय वण { दणथाकाति या वण } 
लेने षे शेप मलङारकौ समसि भी हृ ओद यदौ पर तिर-तदुर यायमे दनो 
मो पूवः भीज्ियजासग्रतादै। 


विशेव 


जायया क अनकारोदे प्रयास म अमामा-प दना प्राप्न सी} उदनि कीं 
कीं एेती चमत्कार पूय अरकरिर र्नीका ममददेशङिया टै विह प्रमाव था 
चमत्कार की सीरतोगोकास्यान मी नही गया ह जते-~ 


शृवहि रिरह-विया जस दानी) वेयर-दरन शोरन्षिषा? ॥ 
वमर बदन वीर हिप यानन इम पत्तिषालपसपयभेर पे पौनष्गकफाषहौ 
सक्ता है- 
(१) कमद्वेरवरयहोरटाटै द्यम गदी पोर्ट) 
(२) पष्ठी परय दह्न्यक्यर--वणदहोर्ग ङ) 
(३) हदय र वथर~वण गादीर्परिहै। 
पनम पृ प्रटताजयवोटीगनदोहतया शयो क्विम्यै उक्ति का यापार्‌ 
फमयदे द्द दन्दवामोमा हेरा सरकम्‌ हापीनादानानहीं। दूषण 


३२२ मिक मुहम्मद जायसी कौर उनक्ता काव्य 


म्न त्रििचयत सीधा ओर टीक जचताहै पर अम्वय दस प्रकार सीचतान कर 
कृरना"पल्ता ह~ ग्राढी पीर द्विय कैर बरन । तीसरा भय यदिलेतै &,तो पौर 
फा एक असाधारण विदेपण 'कैशर-वरन रखना पडता है । इस दशा म,केणर 
वरन का लक्षणासे भय करना होगा} केसर दण करने वाली, पीला करने 
वाली भौर पीडाका अतिशय लक्षणा बृ प्रयोजन होगा । प्रर योरपीय प्ाहित्य 
मदइसप्रकारकी शनी उलकार-स्पसेस्वीटृत दै भीर हाई पेलेन कहुलाती है। 
इसरम कौ गुण प्रहृत गुणी से हटाकर दूसरी वस्तु मे बारोपित्त कर द्ा जाता दहै 
जे वहां पलं पन कागुण दय से हटाकर पीडा पर आरोपित करिया णया 
दै। 
एक उदाहरण भौर लीजिए- 
जस भुद दहि असाढ़ पलूहार्ई । 
इख वाक्यम पलूहाइ की सगति के भंड श्ट कामथ उसपर पै धास-पौषे 
अर्थानि आधार के स्थान ¶र आवय लक्षणा से लेना पड़ता है । वोलचालमभीष््त 
प्रकारवै शूल प्रयाग घाति ह । जते न्‌ दोनो धरो म ॒क्षगडाहै। योरोपीय अलकार 
शास्प्र म माधय के स्थान परयाधारे वै वथन की प्रणालीक्ौ मेटानिमी मलार 
बेग 1 कन्सीप्रकारभगीके स्यान पर अग -यक्तिवे स्थान पर जाति ,आाटिका 
लाभि श्रवोग (९०८९१००९) अलकार कटा जाता दै 
) उपयुक्त विवेन बे आधार पर सक्षेपमवहाजा सक्ता है रि पदमावत 
म गसलवारोका अत्यत गुदर ओर स्वाभाविक प्रयोग टमा दहै। यह्‌भी स्पष्ट 
कियाणजाचूकाटे नि पदमावेत समासोक्ति पडति पर निषाहूथाहिदीषा एव 
उक्छरृष्ट कोटि का प्रवघ काय दै । समासोक्ति भी एक अतकार है-इते विषपण- 
विच्छित्ति मूनक सगफारमी बहा जाता है। इसका गारा सौदय विपोपणो बे 
प्रयाणो परदही निमर फरतारै। षवि कयाप्रसग म बतिपय एसे विगेपणोषा 
प्रयोग बर देता है जिसय प्रस्तूत अथ के साहो सहृदय ये चित्तम दूसरेभथ का 
भी साभास होत्रा चलतादहै 1 हिदीम क्वीर मौर जायसी तपा वगनामे प्रवीरे 
प्रभावित रवीद्राय टगौर रमासोक्ति सवार बे य-यतमक्यि मानं जा सक्ते 
है। न फवियोने रमापोक्ति ववषार बे जते मुदर प्रयोग पिए व्तमय 
किसीषविमं शाप ही मिते1 = 
ववीर-मभतातिण ना चर सात चिता सनेह्‌। 
दारि वापा परमक डारि उदा घिर खह॥ 





-है-प० रामच द शुका जा० प्रण भूमिका, ¶० ११६१२०1 


शौलीगत विवेचन ३२३ 


जिहिष्र षडा न वस्तां यव मैगय मति -दाइ! 
देवल बृह कलस सूः पपि त्वाद्‌ ई 1 
जायसी-- 
सो दिल्मीयस निद्र दे्‌ । ्रोःन बुरा कहै सदेम ॥ 
न मवने सो तौ कर रोई एजो थाव चष्ट जानन खाद ॥ 
वगम-पय पिव तहा स्िवावा 1 जो रे गउउ सो वहिन बावा॥र 
रवीद्रनाथ टगोर~ 
'्या्वार दिनै एड केथाटि यतर यन यडि। 
यादेखैछि या पयेद्ि तुलना तार नाई। 
एड ज्योति समुद्रे माच वे शतन पद्मं राजे 
तारि मधुपान करि घाप यामि ताई 1 
यावार दिने एह कयाटि जानि य पन साई) 
यादार समय टत विहर । एनि कताय सक्ति हव । 
सत्त. मति भरष्टनोड पिये धुका सरण्यर आलोकनं! 
फनीट दै विगेपण विच्यित्तिमूनक पदोम उनका सतषटप प्रवान हो "उमा 
६ जायसोकेषा-योममी का निचिन मारीदे मादे जतेप्योम उरेसतस् 
की प्रपानता हो उठी है भिन्त सवत्र ठेसी वाति मह्‌ है। सचमुच वद्ीर जायमी 
भौर रवौ द्रनाप रामासाक्ति नलेकार कै केम भारलोम साहित्य म सवश्रोष्ट 
श्विोमेरहै। 


श्टुदविधान 


जायसी ने परमादन पी स्वना दोहा भौर चोपाई नामव मात्रिक ददाम 
की है } पदमावतेमं मादने नत ठव~-सवय साने सदानियो वै प्रचात एर ददे 
का विधान ङ्िया सवाह! य छदनयुग्म वया प्रपात वणना-मय प्रवप-कान्याकौो 
यर्पा पि गहि पौर प्रवाद्‌ ना वरान देनेभ पभ समप अपनी इम मूनदरूत 
गुणवत्ताके कारणयद्टत सवधी वे क्वियों दै वन्हार रट विवमगिणीयम 
(म्सिदाम) र शष्यायन (ष० द्वारिकाय्रसाद मिध) तव द्ग ष्ट> {युर्म) धै 
ण्व अविन्यिप्न स्पसे चसौ ञानी हूरईपाराके हम दशन हति है । समष्टिम्पम 
षटाजापस्क्वाहै विप्राय अवीमापा वै काव्यव्र्योम्‌ यही दल श्र व्यवदृत 








ए-क्वौर प्र यावतौ ना०प्र° समा, मानी, प° १६ १७॥। 1 # 
एृ-जार प्र, ना० प्र समा कातो, षृर २६४1 
ई~दिकमोवभोयम्‌ (}८) 


५२४ मलिक पुहम्मद जायत ौर उनका काध्य 


टै दोहा मौर चौपाई वा प्रारम्भिक अवस्या मे (यय्पि दोहा छद थप्श भाषा 
कै क्वियोके हायोसे सवर चुक्रा या) जसा सवार जायसी नै अपने मनोभावोके 
अनुरूप अपनी समध तूिकासे वियाहै वस्ता सेवारश्रगार सरह्पादसेभाजतक 
तूनेसीदास वै अतिरिक्त को व्तर वेवि नही करसकादह। 

पमावत म चौपाई दौ साते अद्धालिया कै पश्चात एक दोहे की योजनाकी 
गई है। आखिरी कलाम म भी दछद-योजनाकायहीखूपहै । चिव्ररेवामभीदछद 
योजना का यहीस्पहै-चिनरेखाम कृद्धस्यलोपरतीन चार प्राचचोपारईकी 
मद्मातिया ही मिलती रह पर उस्मानिया विष्वविद्यालय बे पुस्तकालय म चितरेबा 
की एकर हस्तलिखित प्रति दै इषम सात मर्धातियो मे पश्चात एव दाहे का विधान 
सेवर भरिलता है । अखरावट म एक दोहा पश्चात एक सोरटा गौर उसके पण्चात 
चौपाई की सात अरद्धातिया की योजना हुरहै\ क्हरानामा म क्ट्वा छदी 
योजना हूर्दरै । इष पग्रयके प्रव्येक्दयद म १४ पक्तियाँहै। मसलानामा मनी 
दो चौपाई मौर चौपाहवालीधैनी ही प्रयुक्त है। दस प्रकार्‌ दोहा चौपाई 
सोरटा, कंहरवा प्रमति छद जायसी वे का योम प्रयुक्त हण है 1 


दोहा-चीपार्ई 
“पए्तोफ"" लोविक सस्रत का प्रतीक है। इसका उदय नई सादित्यिव मोड 
कीसूचनाहै। "गाया का उदय प्राहृतङे दूसरे मोड री सूचनाह। तपरे सूकाव 
यौद मोही सूवना लेकर एक दूसरा छद भारतीय साहित्य के प्रागणम प्रवेश 
करता टै पह दोहा है । जस श्लोकं सौकिक सस्छृत का, माधा प्रात का प्रतीक 
षो गपा उसी प्रकार दोहा भपश्र्फा। कमीकभी एकाय दोहिप्राह्ते षेभी 
क जति ह| जे रेमचद्ध कौ समस्यापूति बालाप्रवधचितामणिका पद्‌ 
दोदा- 
४ पदली तावे न भनृदरह मोरी मुटवमलस्स। 
अद्िरटौ पनि उघ्रमद पडिपयती चट्स्स॥१ 
पं० हुजारोप्रसाद न्विदीकएकथनहै वि विचार विया जाय तदस दोहे 
म भोई ठेखा विनेष लक्षण नहीं है जिस इमे अपश्रण वादादा नवर प्रारत 
काकहाजाय।मुसतो यहदोदागपधशवादही गाह ओर सच बाते तो मह 
रि जहा दोहा है वह्‌ सष्ठ नही प्रकत नदी सपभ्रणदै।* 
दोदौ मपथ्रणवा लाइदराष्टनटै। चग ्दषा पटे पटल प्रपोग षव 
हमा-यह कहना केटिनिरै। वित्रमोवशोयम नाटङ्मदइमष्टद काय अपभरणमापा 
म निवद स्प मितता है- 
१० हजारीप्रसार दिवरी {रदी साहित्य का आदिकान पृ० ६०-६१॥ 
२-१० टजारीप्रसाद पिवेदी हिदी साहियकार आानिवात, प° ६०-६१ 


अनीगरते विव ३२५ 


मह जाणिनरे मिबलोजणी नियर काइ ह्रेद 1 
जाव ण णव जलि समलं वायहषट यरछेड ११ 

(मने जाना था क्रि कोई निशाचर मरी मगतोदनी प्रिया हरण रए जा 
छै यहमेरी भूल थो) ते मेने तव जाना जवक्रिं नव विद्यत से पयुक्तं वति 
मघ वरसनैको\) 

रेरा वि माइ जद 1 गई अणृसारे मह्‌ सविखवन्जड ॥+ 
कई पर सिविल ए गए सालख । मा पड दिट्ठी जहण भरालस ॥९ 

{दरे दषतुमक्योष्धिप रहो? तुम्हारी गतिसही यने सव कृद्धजान 
लिया है । तुमने यहं सुर गति कास सीलसी रै? तुमने जघनमार सधीरे 
धीरे चत्तमे वाती उस प्रिया को अवश्य ही देखा है 1) 

इन ददौ कौ मापा शुद दक्खाली मपप्रथदहै ए अपम उदटवदछदतो स्पष्ट 
सूपषे दोहा दै मोर द्वितीय उदर चौपाई से वित्दून मिलेवा-नूलता दै} पधे 
पोपाैकाप्रारम्मिक स्पक्दाजार्कताटै! एन छ्न म प्रधुक्त गुद्ध-स्टैदद- 
यर प्रिनिष्ठिति भाषा नं विदाना म विवा प्रस्तुत कर दिषादै1 रारण भासष्ट 
1 कालिदाप्तनं भपय क्हीभी भपध्रश्च मापा प्रधोगनही पियाहै) 
वे सषछतकेषदिरँ। अत इन ष््योकोप्रामाणिता कं विषयं बिर्नो का सज्ह्‌ 
है। जकफो्री भौर श्रीएस० पी पटिति" इन पद्यौ कौ कालिदास रचित पा 
कातिदासकयदीन रचना नरीं मानने । 

ष्म परितो के प्रतिकूल उनक्मेः भापत्तियों का ठकपूण एव प्रमाण सम्मत 
समाथान प्रसत कखे हुए डा० ए० एग उपाध्य" दा० गण्या यारे डान हजारी 
प्राः द्विवेदी" डा० प° एत० कय प्रमृति विद्वानों ने इन पयो शो आमायि बौद 
कालिदास रचनामानारहै। इस स्म्दयम प० हनारीप्रघा दिवदी का मते 
उत्ललनीय है ~ अपरद साहित्य भवी-ध्टीं शताम्मै माफी माधाम 





है-दिक्रमोदसीग्म चतुप मद (धल) 


रे-लियात प्रपाकती विक्म-~परिपः फायी द्वितीप षण्ड, पृ २२३ 
(दित्रमोवणौपम ४।३२) 1 


~भरी एन पीर पटति अिकपाकशोवम मृमिङा। 


डा ए एवन उपाध्ये परमाम-प्रकाग् मूमिका १० ५६॥ टिप्पणो ११ 
भपस्य पत्रिवा जून १६५२) 


६~-पन ट्गारोप्रख्ार विवद हिद सहित्य श्च आदिद्यान ६२१ 
साग नागवरिट टिगीङे दिवापमें गपथय दायाग प्रथम इसरम 


०१४ 


३९६ मलिक पुहभ्मद जायसौ मौर उनका काय्य 


मेतमान था! दण्डी भौर मगमहु ने उस साहित्य कोदेवा था। शएकाष शतान 
वाको अपघ्रणकायरमौर दोटाग्र॑य मौमिनगयेरहै। यदि जगलमे भटवते 
हए भ्रिय-विरह्‌ से -याकुल राजा प्रलापे केवि ने तत्कान प्रचलिते ग्राम्यजनके 
मैय पदौ मसे एकाघ पच कुत्वा दिया हो तौ कोई याष्यय कौ बात नदी । माद्त्ल 
धवल पी उक्तिसेस्पष्टटीहै क्ति अपम्रश या दोहावय उन दिनो भल आादमियो 
कही की चीजथी। इस देष्टिधे विक्रमोवशीयम वाने दोहे का प्रक्षिप्तं मानने 
का बौर भवश्य्ता नदी है1- ~ वाधूनिव महीरा के मस्पत प्रियं धिरहागान 
का खाकतामूवत दोहाछहोरै। इस प्रकार स्पष्ट दहै कि चिक्रमोवशयोम मप्रयुक्तमेये 
छद यपप्रशभापाके प्रगीत उवह्रण केरू्प मगहीत क्एिजा सक्ते ह) 
सारला का सम्बध सौराष्टरसे ओढा गयादहै क्योकि इसे कभीकभी सोरठ दोहा 
भौव्हागपाहै मौर अभीर गुजरोका सौराष्ट्र से पुराना सम्बवहै। दोहा भप 
शरेण भापा वौ प्रवति अनुसार हृस्वा दछदमैरूपमदहै। यहश्वद नवी 
दवी शताग्यी म यून लोक प्रियौ गया था। इसद्यद मनर वात यहरैषि 
तम तुन भिलाये जाते ह । सस्कृत प्राङृत म तुक भिति की प्रयानहीथी। दोहा 
बह पहता छट है जिस्म तक पिलाने का प्रयतते हमा । भौरमागे चनक्रए भीं 
दैसी अपश्रण वविता नदो सिवी गई जिसमे तुक मिलाने षी प्रपा 
भदो। 

ईरान वे सराटित्य म मुस्तिभ-पूव काल ममभीतुक भिलाते कीप्रधा धी 
ओरवाद्मेतोक्ारसीगयमभी तक मिगाकर लिखने की प्रया चलत पटी जिसका 
निर्विते भनुकरण विद्यापि कौ कीतिलता म मिक्ता घटी सातवीं शता 
सक भारतवप मे उत्तर-भप्विम सीमान्त से अनेक नई जातियों का वागमन हमा 
मौर उनवे कारण ईसदेशकी माताम भौ नेण-नए तत्व प्रविष्ट हृए्‌ ओर पवितां 
भी नवीन कारीगरी से समद हुई 1 हीनता है ति यदत मित्ये की नवीन श्रथा 
भी नवीन जातिया भे सम्पक्षाफ्नदहो। इषमतोषोर्सन्हहीनदीमरिदोदा 
मवीन स्वरभयोतताहै'। अपध्रन क्विताकामून स्वरदोहा मदी मभिव्यक्त 
हजहै। 

दोहाष्टाः षं माष्यमं सेमृक्तक्यौरप्रवव सूममयपध्रश् मप्रचुर र्व 
माए मितती है । प्रेमास्यानक परम्परा कवियों ने प्रेप~पीर फी अभिव्यक्त भे 
लिए ददी छसो कौ माध्यम दनाया है \ जत दौहा-चोपाद बौ सूक्याना भाविष्कार 
मानना वटत बडी गलती दै1 आगे इन दछन की परम्परा पर वियारङ्गियागया द 
सरौरस्पष्टकरल्पिगयादहै गरि सरहपागसे तक्र पण द्रारिकाप्रसा मिध तकर दोहै 





१--बण्हजारीग्रसान निवी हिदी साहित्य का बाटिकात, प° ६२-६३ । 


शलौगत+विवेचन } ३२७ 


नोपाद्म नाय तिखने की एक भविच्िन परम्परया चती गाईहै। इसी परम्परा 
कषे राजमाग पर सूफिा न भो यपनी कतिया वे पय~चिद्ध स्वे ६ै\ येद उने 
निजी ाविष्छृत छद नही ह । जायसी फे पूववा अनेक चिति कायो मोर प्रव 
काष्यो मे दोहे-चौपाई के प्रयोग की प्रचुर सामग्री उपलन्प है । 
दोहा-चौपाई फौ परम्परा ओर जायसी ~ ् 

{ पृवाषित्त पक्तिपोम भदालादुकाटै वि दाहा-चोपा्षठदो वै माष्यमसे 
अय-घ-थ्व्य सिखन की परम्परा यपने आाचीनतम ख्पमे प्रण साहित्यकी 
है( अपभ्रश 8 काव्यः शडवबक-वद दै! पज्सटिका या भरित्न द्द की रई 
परक्तियां लिखकर कवि एक घतत बा ध्रक देता है1 सहजयानी ्षिद्धोमस्े सरह 
प्राद मौर ृष्णपादरै ग्रयोमदो नो-पार-चार चोपाइयो के वाद दोहा लिकषमेी 
प्रपा पाईजातीहै)। = 

मरित चौपाई वाहीपूवेसूपहै। क्या-सायमे इदा तुव प्रसौगभीं 

हुभा है । मपध्रणर्कायो म धत्तावे स्यान पर दोहे काश्रयोगक्म होता या! 
जिन पदमग्रूरि के यूलमदसयमु म दरवा उलहरण मिल जाता है 1 परन्त मपभण 
प्रव काव्यो म दोहा-चौपार बरा प्रम बहुत सोदप्िय नहा हमा सम्भवत पूर्य प्रदे 
कषपियोनंप्रवययाव्यभे पाह भोर दोटारो वने मयका का प्रयोग पु तिणि 
था । मौताना दिर, जायसी आदि सूफौ कववियोते दमी प्रया वा अवलव्न त्रिया 
था। परतु वीज सूपमें यह्‌ प्रयावोदढ रिद्धाक्ी रचाभोम मिल जातीटै। 
सरमा ने लिखा है ~ 

अदे विघ्नन सपि को पखई । जो जह अत्पिणड जवन दीएः। , 

पष सभव सत्य ववमनाणरद्‌  5न्टदि वृद्ध वसत ण जृषप्रू-)) 

गमशरागमणन तेन वि्ठण्डि। तो बि गितज्न भगहि हेड पन्यि। 
जीवन्त ओ नउनरदइ सौमनरामर हाड! 
गढ उवेणधच विमप भई सो पर पण्णा बो" ॥ 

१० हनारोपरसनात द्विवरी काक्यनरहैत्रि दोदे-वोषा्ईदषा यम पुराना 
भरपोग शाद यदीह) जेोकृपृराना्सादि् उपति उमे तयताहै परि पूवीं 
भदे के बौद तियो ने ही र्म शलो म निना दुल किया या। परिवम मपह 
वष मधिक प्रचतितेया भौर ष्दध्यारा कभी-कभी चौपाश्माक्यभी ल तिषा 
तापा । जता गि जिनदतमूरि कौ धचरी दे वत्तिवार जिन पाव ब यक्तय्य व 
स्पष्ट ला गोर्णनाय कौ वराई ननेवानी वागिया मी ष्व षडेतिको वित 
है--षे० दजारोप्रहा शिविनो हिने खदह्िय मा सानिका 'प० ९६ हिर साहित्य 

क मूग १०६९६ (यून १६५६} 1 


३२८ मलिक मुहम्मद जायसो भौर उनका काव्य 


खोज लियाजास्क्तादहै गौर केवीरदासने तो निर्चितसूप सं इस षदत्तिका 
निर्वाह क्या था । पृथ्वीराज रासो म इस प्दतिका बहुतही कम स्यानोमेउप 
योग हज है । रापो के वयारीसवें समय (पृ १९१६८} मणक स्यत पर चौषारू- 
दोहा की प्रढत्ति का प्रयोग भिततादहै), बौद्धभौरजने क्वियो ते चौपाई-दादा 
छदाका गरटव्रवन वडदहीसुटरख्पमम क्यादहै। स्वयम फे विशाल महाकाय 
"पडम चस्ठि मे दोदे-चोपाई् बी शैनीका सुदरषूप दशनीय है! डा रामदरुमार 
वर्माकाकफयनदहैकि यद्यपि चौपा्द्धाद का भयोग कूद सिद्ध क्वियोद्वाराभी 
हमा है तयापि जन क्वियाने दोहाछन के साय चौपाई्कामल वद सुन्र ठग 
से फियाहै । स्वभू देवने अपने पडम चरसि मेतोदोहा ओर चौपादरका प्रयोग 
ही अधिकतर क्रिया) सम्भव राममापवे महाक्वि तुतसीदास ने स्वयपरूनव 
का पउमचरिउ देखाहो ओौर उसी शनी कै अनुकरण पर दोहा चौपाई कौ ती 
मे अपना रामचरितमानस निखाहो! * 

शरास इतना तो पष्ट है कि मौनाना दाङ नापसौ ओर तूलसीरास बै 
समक्ष निषि रूप से चौपार्ई--दोहे वाती पदति वतमान थी । जायसी वै पूवव्तीं 
मुना दालन भी दसी शेली का अनुगमन क्वाह । 


चौपाई भौर अरित्ल छद 
भूप प्रयधष्राष्यो म मुन्पत दोहागौर चौपाईखद ही समान स्पसे 

राप्रात्त रहे है । अपम्मणशमे अरितन या अरित्ति नाम का रोहे माघ्रावा 
छद प्राप्त होना दहै । इते चौवाई्षा पूव स्पमक्लाजासक्ताहै। चौषाईद्न्टी 
केयानत्र छल दै । अपम्रेशवे -ाडवदधन दारा कसय चपा का गटवयन 
अपथरशकेप्रारम्भिरकातमरीहो ग्याया पर कयाक्राव्यवे लिय द्गवा 
मन्त्व वार मसमया गया । अत कौ मात्राया की मूल भदवना वे अनिरिक्तं अरिल्न 
भौर चौपाई दीनो छदा म॑एकरूपतारहै । दोनों मात्रिक छलर्हु। दोना मेसोनह 
मात्राए दोनी! थतर द्तनानीहै मि चौपाई षजन्तम दो गुर व प्रयाग 
होना मौरयरित्तिक मतम दोत्पुक्ाजगे- 

अलो महो अज्जु नाउ युह॒यत्तउ। ज एवह मदत्तण पतउ ॥१ 

णो जग जणमडउसो गुण मतड। जे क्र पर उवद हुमतउ । 





१-प० हजरीप्रषठान तरिविनी हिरी रादित्य का मान्कात प० ६६ 

ए-डा० रापषूमार वर्मा हिरी सारत्य कां आतोचनात्मक इतित पृ* १६६1 
३-भविस्छयत कटा १०/३।१३ 

प्राण मू १६० 


शीलीगते विवेचनं ३२६ 


न्यदिल्न' छ-द के दुमे उदाटरणा म साट सोलह मात्राएु दै मौर अन्तम दो-ने 
लषु ह \ तुलसीलमस के पपचस्तिमानस (स० १९३१ ) मभी तथ्वन चौपा्या 
भित जातो है जसे- 
कह दसषधवयवनत बदर । मै रधुवीर दूत दसकधर ॥ 
जायसी के परदभावतमें भी यहं प्रवत्ति मिल जातो है- 
व विमा गण कजरी आरन । प सिचत अपि रहि कारन १ 

यह स्च हैत जायमोषौ चोषाल्यो म मावाआरौ कमी वशी भौ मिनती 
है पररप्राप सातहमाध्राए्‌ ही भिततीरहै) १४ १५ १९६ भौर १७ भात्रा वाती 
चौपादइयौ भौ भितनी ह दससस्पष्टहै कि यातो जयसोवेग्रथा का ठीकमे 
सरार नहो हो सका है भथवा -7ायसोन कटहप्रबार दौ चौपान्यौ वाप्रपरोग विया 
है प्राप चौपाव्या दीर्घातरै। 

जायसी ते पपत दषखतवट आात्विरी वलाम िपररेखप प्रषनि प्रथो मे 
शवव्र (चोपाककी) सा पत्तियों पण्वति णवे दाहवा विघानत्रियाहै। 
(मपवार स्वस्थ शुक्त जौ वौजयस्ती प्रयावनी ०१1 दाटाष म मात्र 
एक्तियाटीषी प्ररडा० गुप्तवं स्वर्ण मउ भमावकी पूतिहो गई) । 


वोह कौ व्युत्पत्ति ओर पदमावत 


दोहा ण-> की -युस्पत्ति वे वियम्‌ विनो म परतभनटै। वृ परिता 
षाकपनहैतरिदोहा लेवन एम>्स पु-पप्नह परतु स्मये विरोधमयह कन 
जाताहैदि दीपन वणवत्तरहै ओर दृमवे टीम स्पिरीत दो पाव ददै 
दोपकम तीन भगण मोर दाग आत्ते प्रत्यफचरण भष वण हीने रै) 
रोग उदसम लर] माध्रातीन्यि मदाहर्म प्रयव-तनोध भौर दिनीय चतुष्‌ 
भरण रमानहातहै। दाहं प्रयम-तेनीपवचरणास १३ १३ गात्राणे भौर टितीय 
घनथवरणाम्‌ ११-११ म्ण रती ईहै\ स्ये वण दत्त प्रपानदे \ इकेदटीक्‌ 
विपरीत मपथ्रण हनौ तया य याघृनिव मारतीय नाप भापार्मो षौ प्रवत्ति 
मात्रिवष्टल फीरोषटै) उत स्पष्टल्यलेग गौददापत मा स्म्य या मम्ब 
निरा्ार रै ! 

भृवितान दापत्यादो-पयग दावो व्युलन्नयनानदह1 प्रादृतषी 
व्यापा ते भौच्रक्रौ तिप्त कीरै) दायापा-ने गया दो याय दोहा 
ष्दोरा म ह की प्रत्यय म्णनबर (दा पत्ता वा दात्‌ दो निक्त 
मौजातीहै 1 दाहा ~क ्यूपत्तिव द्विपयम जोभौ वहाजाप, पट यदू 





एयर प्रर नार प्रन् सभा षाी पर्षदं 


३१० मलिक मुहम्मद जायसी मोर उनका कष्य 


नि्चितहैदि दा यासष्याकाही दोषे क्राता है। साखी सवदी दादरा भादि 
दोहे बो "दहरा भी कहा गया है! दोहा-डा (स्वायक प्रत्यय) दोदटा-दोहरा 
दोहा भी क्ाजा सवता है! इते दो-सर (सर-ख्ज लड़ी लड) से यूल भी 
कहा जा सवता है। दौ-हारे या दौ-धड (धड़ धडी या परत) स मी दाह की 
निरक्ति की सम्मावना की जा सकती है। 

वस्तुत दाहाके हा की निन्क्तिस्रदिग्धहै। अवश्य ही इसका सम्बन्ध 
पक्तिसे होना चाहिए । इस माधिक् दधद मकूतरचारचरण होतंदटै। दसम कूल 
न मात्राए्‌ होती ह इसम क्मसे कम २४ गौर अधिकस नधिक र वणमा 
सवते है । विमल शास्य मदोदेके हस मप्र यादिर्भेदमी किएग्एह। 

जायसी के दोहो म क्ही-क्टी मात्रार्ओं की कमी-वेशी बहत वटक्तीहै। 
तत्वालोन शुद्ध उच्चारणकेनातन होनेवे कारण प्रतियो बै विपत पारसी 
लिपि मिलने कारण पून उसे नायरीने तानक कारण तथा मायसीके 
पम्रथाकैटीकसे सपादन वै अभाव के कारण इस विपय भ उपस्थित किएुजा 


सक्ते्ट॥ 9 
डा० गुप्त काक्थनङैवि जायप्नी वेष्टः दोहा गौरचोपाई है कितु 


इनके विषय गे उ-ढोने वडी रवत-षता ल्द दै। यनक उदाहरणा कोदकरदै 
गुप्तजी ने यह सिद्ध निया है प्रतत यह गलौ भानि प्रमाणित टै जायसी 
क्षेनाष्टदोकी मात्रामो के समवथ ग पयप्ि स्वत नता रखते ये । ! जायसीने प्राय 
माघ्राभा का ध्यान रसा टै जस-- 
भां बसा तपन भत्ति ताग । चोवा चीर चदनभामागी। (१६१६ 
कवले जा विसमा मानसर पिनु जा गड सुखाय । (१३ ११) 
वहं वि पिरि पलदै जौ पड सीच बाई (१३११) 
दाऊट उलमई कूतचन मौर मन्न ने पाच चौपरादयो वेः प्रण्वान एव दोहं 
वा विधा किया है । जायसी 7 सात चौप-दयो वं पश्चात एष दोहे ढी योजना 
भीदहै । तवसीदाप् न नाठ चौपान्यो क प्रष्वात प्व दोदवी योजनाक्ीहै। 
जायमी नं अषने कायक त्तिए दहा मौर चौपारईषद दोही सर्योत्तम 
समक्ता कर नपनायां है । उने मम्भ न्यष्ठदस्प दौ विशात परम्परा ची । उनग 
पौनेदोरौ षप प्रव चदाया दोहा-चोपार वाती शनीमहीप्निखागयाधा। मषु 
मालती च्दी जो प्रतिय मिली है(जिनवा उत्सस वनारसीरास जीने सदक्षा म 
ङ्रियादहै ~) 
--हा० मानाप्रसाद गप्न जा० प्र भूमिका पर ४१-४४॥ 
२-मधुमासती कथे द। हस्तिन्‌ प्रतियां धी मायाप्रो जी भारनीय विद्या भवत वै 
फाम ह 1 णके प्रति म सयमय ७०० छर (षोपाह्नेरे वे वियानसे) ह 1 





शौलीगत्त विवेचन २३३१ 


उनम भी यरी शनी प्रयुक्त +} यत स्पष्ट है शरिउगबालदै माट्ियमदवद्द 
कम्मे ब खव-सु-दर्‌ प्रयोम नाय्षोन ही वियाद \ ^ 


मसनची शली 


मूलत भमनवी पारसी सा्हिय की एव कान्य शली है 1 'मसनवी शब्द 
त्रा -पवहार वहे व्य के तिषएुक्िपा जाता रा है। मसनवी वे छतो म प्रत्येक 
पद पने याप भस्वतथ वौरपूण हति गौरव तुकारटतिदर! ठेमा नही 
दोनाति एक पाद केवाद द्रुमरे मचय जाए ! जङ्गिरम वदा वाव्यहोनेके 
कारण वरथि कोरी स्वनत्रता वरतने का सयोग मिलता दे । प्रमाया धामिव 
तया उपरेसारमव कायो वै विण मसनवी काही सहार लिमा गया है 1 मसनवौ 
सपने णापमषक पूण प्रय दोगा 1 उसप्र-यकाएक धिगपनामहोनादै। 
प्रमास्याना म स्राधारणतत क्वि अपन॑ग्रयदा नाम नायङ-नायिवाके नाम पर 
शपा टै । वमे उमग्रय म दयिते विपये भौ जाथां मानक्षरनाम ल्याजाना 
है जमे ~ साकीनामा 1 न्सप्र साकीवाही नाना भावस वणन होताहै! णव 
वि गीर फीचर्वा टहाती।य ग्रयप्रनीङारपक टौ सक्ते जिसपर शराय वौ ग्रिमी 
मआष्यास्मिक भाव का प्रतीक माना गया हा । नायक नाधिका नाम पर भी जनेवः 
ग्रपादा नाम-स्णद्ूमादै जते~ पुमुफ जुूत्खा बुनरा ~ शौरी यि। 
द्वा प्रषामत्नभरी है जिनवे माम पूण ल्ग काल्पनिक है भौर उमम धारके 
उपग शने दौ प्रवत्ति री प्रदानना है । सोव्रारणन ममनवौ सगदवद होन 1 पट 
समम प्र्मामाका मूणानूरार रहन है दूगर म पगम्बर दौ स्मर्य क्रिया जाता 
दै । तौनरेम पगम्दर दे मोरान धी चचा रहौ ट। उपरे या साधारण 
णामः पेरने पाठ सुतत्तान व्ल कौ प्रमा रहली है लयवा रमी महान व्यक्ति 
पौतारोफ स्ट्तीदै लिमप्थि उमग्रयक) समपनक्णादै1 इ्ैवात्ह 
एष दसा सप्र रताद जिममरू ष्य प्रकारका वणनरटलाहैपरित्रिम चटेण्य 
गे सयवा क्सिभित्रदा प्ररणामक्विनउमसकाश्-प्रयकाप्रलपन विवाद! 
उमख्गकाश्नीपाभी वदप उषोप्रगररदा दनादै) स्मन वान्हीमूतकाय 
प्रथबाप्रारम्महातादे 1 दमप्रयके विमामया स्ट्टत ह योर पिरय दिमाग 
पासण्ट गग-वडत्रिए्‌ जाने) प्रयस्मगमे उपर उमृग मवणितेषिपिप षा 
सवेन सापारद पारसी भापाम न्वा टूजाररतारै ।अनमकविषएस्उप 


----___-________~ 


ह-यलमाया का काम्य गौल्य प० १,६-१९६॥ 


३३२ मलिक पूहम्मदं जायत्तौ जोर उनक्षा काव्य 


हरसि ग्रय समाप्त करना दै मसनदीके क्छ विक्षिष्ट चक्षण दप प्रकार हैः 
(१) मसनवी मष्दस्वत पूण होता) वाक्यस्वनावे दष्टिकनोणसे 
उस्म पूण वाय नातादहै। 
(२) उरक दाना बद्धातियौ समान अत्यानुप्राम गग युक्तं होती 1 
(३) यह मायशनौ प्रक्यन प्रघान होती है। इसका विपय क्था प्रधनं 
होता रै जीर उस क्थाम विङिव विषयो के सासोपाम वणन मिततहै। 
(४) क्था वे नारम्म म ईश्वर प्गम्बर मुहम्मद मुहम्मद मित्र कवि 
यै गृद भौर सामपिक् राजाकी प्रशा रहनी है। 
(५) इसके पश्चात कचि अपनी रचना वै व्य का स्पष्नौक्रण क्रतादै। 
(६) साधारणत छदा का परिवत्तन नही हाना । 
(७) पाँचया सात वदा भै अन-तर एक वत रहता द । 
(<) उसम सामी सस्कति (सेमटिक कंल्वर) कां प्राधाय भो फमो-कभी 
प्रदात किया जाता है। 
प्रारम्भिक वाठ कौ फारसी मसनविपो म घािक अथवा रहस्यात्म विपर्यो 
कीष्वचा हृभआक्सती यी। ये प्राय उपदेश प्रधानटह्भाक्यतेथ। बवातातरम 
दिन मनवियो म परिपम प्रमारुयान हो गु) जिनम सेतो इासो क्वि अगोक्रिवता 
के पटिविय नेता जाता हे। 
इनं प्रमाल्पानो कौ एर लौर विदोपता रदीषैकि इनम वीच-वीचम 
गजल लिचे जति थे\ छन गजा का उपयोग क्विरेम मीके परकसता हैजव 
कटनी का को््पात्र पनं मनवे भार षो हत्वा बरना चाहना है) भोरे धीरे 
लम्वष्व्य प्रथो के लिखने फा प्रचतन नदी रहा लेङिनि मरनविपावा निषा 
जानाब? मदी दा । इसकी सहज एली कं पारण वणनारमके भरयवा उपदशारमव्‌ 
धटे छोटे कार्वयो के तिण भी इमका प्रयोग होना रहा । प्रारम्भ म किननकविरेने 
थेजोषएकही एीरीज म्पि मगनेविय लि दनेये | इम सीरीजका एकं विलप 
नाम 'सम्स॑चा ष 
हानी क्राययतटहै मक्ततवीम मनावा उनफ़रापजवे जागजल्यावरसोदम 
धानिब्ुत भगार कृद्यमौर शरायत भी जिनकी मरता निहायत जन्रौहै। 
यसनीजूमतला एव्र दच्तवेलाम टैजोवि भसनवौ मोर हर मूमलसत्त नजम यी जान 





१-१० रामपूजन तिदारय॒मूफीमत साधना मौर साह्त्व, प० ५२७--२८ ॥ 
स्-प्राडन ए तिटरेरी दिर्टौ माफ प्रिया (१९१६) ¶० ५७ नया माद 

व्यपोदिया आफ दस्तान { १६३६}, वाल्पुम ३, ० ४१०११ 
इ-गूपीमत सारना भर्‌ साहिव्य, पर रामपूजन तिवारी १०४८१ 


शसीगते विवैचनं ६३३ 


है} गजत मोरक्सीदाम एक णेरदे दूसरे चरसजषाकि जारिरटै कूखर 
नष होना वचिलाफ मनवो कं कि इमम ट्सखन नौ दसो वंत स रेखा साल्मुक 
हाना चाहिए जमा जजीर्‌ की हर क्डीकादूमरी यदाचेद्नादै। ^ जामीका 
कयनहै सि मसनवियौ काव्यम याख्यान जम प्रवय बीरका-य त्तया केयाटमवं 
भोहोतोषहु। ध्ममनेर वे पह मिरे का दूसरे मतुक हाना है) ममनवियौ 
पाच वहग म पिखी जाती दै) द्जज रमत मारे स्दयीक चौर मुतेकरिव + 

यहा यद्‌ कह देना मावश्यक दैवि प्रमी की मसनवियामनिगद्रदा 
योप्रपोग टूभा है उनका उपयोग हिली क प्रमास्पाना मनी हा है! मसनवो 
कदा मर्धालिया परस्पर तुवा होनी ह। लम्बाई वौ कोई सीमा निर्वासित नसं 
है सौर इमम मि सजत तकएक दीन रहता है 1 वरविस्वनप्रहै ति वट्‌ 
यासोसानददापौ मसनवौी तिष्ठे याचह इम साति हजार तक वदाय | चिषय 
निर्वाचन मभौ केविस्वतत्र है1 पौराणिक दाणनिक्र रटम्यवारी धामिकं मादि 
कोई षिपय विपाजास्वतारै। 

उपय.क्त कयन म यहे धारणा दूर हौ उनी चारिएि वि मसनवी कौट पारमी 
मप्रेमा्यान वायै 1 यह ममभीदूर्‌ "जाना चादिण कि भगनवी प्रवघमा 
सामाय काव्य स्परै 1 वस्तुत भयनवोङार सपनो मसनवोदे पिषएुप्रम युद 
णन, धम,याि कोभ विपयल मरना) 

यद्‌णठ सामाप निपमठे तरि ममनवौ' जोक पूण पुस्तक्केम्धमे 
रहती रै! ईयर म स्तृत्ति म॑ प्रारम्म रोती दै ! पून यमम रमूं को 
यत्ना वौजानी रै! उमकं माराज काभी व्यत क्रिपा जानि टै। पवा 
प्राहदत्त पा किमो भटन व्यक्ति कौ प्रमा पाप्ुनिकतीजानोहै1 स्त्सिप्रय 
निमनिका कारण मी वनतापा जाता है प्रेम कया विचन वाल ववि वीनप्रीव म 
गजतमारि भीदेन्पि षे 1 पदि य निपपतुर्मी ममरनवियोकेह पर्ये 
नियम पलरतो ममनविर्योम नोमितते है एिजामो (कवा मजनप्युमरा नोरी) 
सुषरो (मजनू तार धाया सुमरा) जामी (युमुक जुवा) पज (नमदभ+) 
~मुदन्मा पर्‌ सर्‌ शायरी स्दराजा यतना हून री ¶० २१५1१ 
रे-पारमो सादिय का र्निटामर ठार अमगर द्विम ¶० १५३ । 
दए हिरन माफ गोराोमन पोण्टी वा० प०७३॥ 
ए-तलानमयनू. निजामो नवय दिर प्रे तमन 
‰-सुमरे-गीय + ॥ 
६-मगन्‌ लगा छर ह्दीयव रहमानमौ अतीोगड । 


छोरी एम मु° पू० जलग \ ८्-यूमुप एण्ड यूलखरा मन टी ण्व प्रि्धिपि) 
-नसेरमन, एज दतश्िार्‌ प्र समनञ। 





पिरे मिष मुरेम्मद यसो भौर उनका काव्य 


प्रमति कवियों की प्रम गाधात्मक मसनविया म॑ विनेषताए स्पष्ट स्प से पित्त जाती 
है] प्रेममायार्ओं के साथ ही बौर प्रवान मसनगरिया ~ यया फिर दौपी क्तत शाहनामा 
भेये तत्व स्पष्ट रूप स मिलते है । 

फारती मे मसनवी लिसने वाले तीन महान कविया का ताम निया जाता 
1 उनम सनाई प्रयम्‌ ह मौरमय दो फरीदुीन अत्तार जौर जलानुदीन रूभी ह। 
शहा जाना है करि मसनवौ लिखनं बाला मयि यत्तारष्हयेतो रानार्ई दोनो 
यपौ जम! जतादुदीन की सुप्रसिद्धं मखनवी को मस्षनवी ए मसनवी भी कहते 
४। एम तरोग फारसी भापाका कुरान कते उत्पन्ने परततगताटै किलजमे 
वे भारतीय घ्यानानि साधना-पदति से प्रभावित ६1 

फारमी मणनविपार चार वगो म विभक्त हो सक्ती हं - 

(१) विता महाका-प । 

(२) पर्याप्त विस्तार बाल प्रमाख्यानक काय । 

(३) पर्पस्ति विस्तार बाल साधारण नास्यानक काय ओर 

(४) ध्येय विनेपको वरर परिखी गई कई वथाएु जिनका सृप्रथने किसी 
कच्चे सूव्रवै सहारे क्रदियागयाहै। 

फिरलौती इत णात्ामा फारणी की सवम परली मप्तनवी हैजासतारये 
सवश्वष्ठ महाफराव्या मे समाल्तदहै। इमम केवत ष्टट वियान ही ममनवी पदति पर 
ह । भरनवी फौ अप विशेपनाभा फं इमम प्राय अभाव है! । पर्याप विस्तार वाते 
मेमाख्पाना म फिरलौसी हृत पमुफ -ुलेवा प्रायोननम रचनाहै। मकायम 
मसनवौ-शतौ वै सभी ल प्ण मित जतै! प्रमी प्रेमाख्यानक परम्पराका सवं 


१-रोज ददर विरेप पणन (सूकीमत सराण भौर साहित्य पण ५३८१} 
फे-परणियन एषूतृएस अन निनी टा० हरेवे वाहरी पृ० ७७ 
मसनवी एज ए पाम आफ़ प्ियन एपिक सिमिड ए माडल फार रूपी 

पोएटस दन हि-दी प्राम टि जनिणस्ट टादम्प डाउनदटु १६१७ ०० डी०् ष्ट 
भषैस विषप्रजदु गाड रण्ड हि प्रेज आफ माटम्मत नि प्रापे माफ दृम्ताम 
देनमाफरि षृत्म गफ नि टाइम फायोड वाई पेनारभिकि सारस एवाठ्टदी 
राण्टम परसौष्टर दण्ड हिगफेमती एन एटोखणनद्‌ दौ क्मिती बाफदी 
हीसेरेण्न्दी दराहन इज दन निवन वोपोरदीस्लरोवीगिरा। व्टटैननो 
कटूज यटदौ दवटप्तआररिम्पराड> अब्र टश्ग्नि। दी हि्वि्शन माप 
पनेर पण विग्ण यार रार संदी । आउर साई भूफौ तिद्रेवर, दीमम नवी 
फां दन अवलद्ुत इम दो लय-वतेडस लाफ दी ए७य पण्ड शत्य सेंचुरी 

३--द् सारक्नोपोडिया बार रराम, भाग ३, प० ४११। 


शसीगत पिनेचन ३३५ 


यष्ट क्वि निजामी हरा! "तौयै खुला ता~मजनू मौर 'ट्छपेफर उदी 
अस्य स्यादिप्रप्त मनि है ! परमौ परेमान्परानक ममनवियं की शयी षर 
भारतवय मभी दयनाए हृरद! व्स॑क्षेतर म यमोर सुमरो लया मवुन फनी दौ 
तिय महतवपरण ह । यमीर घुम दृत भ-का मजनू भीर युग भ्जाद्वे नव 
दभर मसमय शैलौ दे रम्यान है! पर्यन्त विस्तार वाक साधारण घ्रास्यानक्‌ 
काव्य कै म-वगन समोर सुमरौ कौ वय मखनवियां भिनाईजा सवती ह 1 
चोये वमे ध्रनिनिधि कवि जरलुदीन र्मी है । एस प्रकार कै काव्य प्राय 
उधतेण प्रधान ह! फलव धाय म मग्रयित हनि का यय उपनत देने कौ भावना 
समम्बद्ध माना गयादहैा 

डा० कमक श्रच्ट ता यरं कयन त्रि हिली मेमाल्यानर कान्य का सवय 
एकमात्र पास्सी की प्रमाद्यानक मम्नवियोंसटै समीचीननरी टै! यट अवष्य 
हैश्रि हित प्रमाष्यानक पर्यय वविया पर पारम वा प्रमाव पडाटै उनकी 
कतिया म॑ मगनवो-ढति पे दणन भीति) उनकी एृतियाम भरना 
प्रवत वार्यो की पढतिकाभी पूण प्रमा पार 1 अन एकफच्र प्रमी मम 
नवियो मे" सवय उगेल्ना उचित नही दै 1 

रिदी की प्रोमाम्यानङ परस्यग्‌ ममृदल्छनि वायो पारोर्माक्पटै ॥ 
य तेखर फार्मी मापा कनौ ततान्नेय। ायमी कौ उ-जवतर पव शितान 
वाति सप धमर रम्फरत म भारतवपम यायय} उनङी फारमी कौ रचना 
सआाजमीप्राष्करह। जपमी भी पारम ष परिनिषध 1 रैनि एागमौ गननधिर्यो गे 
अवेष्य धरा धा { पारो मगनवौ पद्धति दे {शूगपित पियो म) जा वभय वनाय 
फ ह, वे परमायन मप्राप निजने 


चरितकाव्य भीर भसनवौ -- 


भरमास्यानक मगनवियाको यहस्टि भारकीय -सिनिका-मो कौ प्रव 
रूपा ग यत मिनी जवनी है 1 टन महाङतव्या म घ्रारम्प ममव्रादरण वम्नु 
पिल मारि वते कष्टावौ या 1 पर्वं चरित काथ्या वियकरर नन-चरिपि 
काव्या म तीयवरो कौस्ननिभी उगो वरे मिती टै जतो ममनवियो म पयन्बर 
खीर उन धाधि्ोकी। वृर कव्यास प्रारम्मम ही कदि अपन याथप 
दात्रा साजाक्रा कणन कणा योरक्ाव्य विसनेषा ब्रन दवाना । यसि 
क्यकीजय स्तिया जय ~ ममन ~ प्रग खतन-निल्य, पूवकदिष्वग 
विप्रता ~प्रायक्याका मागा यारि मनदितम नरीदृ्ठा+ च्लिकयो 
शौ रप्रमास्यानर मयनपिय नी सोमान अनौरिकि धर्नामा र युन जीर ्रम सावना 
भरथान होती ई गया उनका सय-विमाजन मा नारकीय मियो क यानाद्‌ पर्‌ न्द 


३२६ मलिक महम्मद जायप्नी मोर उनका क्य 


वस्वि धटनाओ बे वणन के भाधारपरदहोनादै{इनतरट्‌ चरितक्ाय गौरमन 
गवौ वे रुप-विधान म वहत अधिक साम्य है । हिदी के सूरी प्रमाख्यानक काव्यो 
मेजाप्रवच-~र्न्ां मित्ती हवे मधिक्तरभारलीय चरितिकामो कीरै! 
फारमी कौ मसनवी पद्धति यौरटिरीके सूफी प्रमास्यानककायोम जो साम्य 
दिखाई १३ता है उको देवत हुए यह कहना उचित नय है बि दहिगी के भणी 
कृवियो ने फारसी कौ ममनवो पदनि का हूहू अनुकरण विया है । माचाय शुक्ल 
नेषससम्बघमतिवाहेदि इन प्रमगायाकायोक्‌ सम्ब म पटी बात घ्या 
देनैकौयटेहै कि इनकी रचना वि कन भारतीय चरित वायो कमी मगवद्ध ली 
प्रन होकर प्मर्सी कौ मह्ठोभरियाके ठग पररहर है जिनम क्या सगां या मल्याया 
म विस्नारे ¶ हिमावसं विभक्त नहा हाती वरावर्‌ चलौ चलनीरहै केवत स्यान 
स्थानि पर चटनामो या प्रतगोका उल्ग्खव शपक्‌ कंसूपमदियाख्नारै। 
दा० माताप्रसाद गुप्त वा क्यनहै किं पत्माव्त कीभूनं प्रति मे खण्न विभाजन 
नद्यं धा । उनका वहता श्रि परवर्ती खवा ने प्रतेलिप्रिया म खण विभाजनकी 
यवस्याकीहै। नीर समभवन उही प्रतियोका अनकरण क्खेहिनी क परवनीं 
सुरी कविपा ने खण्न्वद्ध शनीम जपन वरान्योकी रचनाकीटहै। इम प्रकार यह 
सिदहातादै कि पलमा्वन की रचदानता फारमी, ममन की सन्वद् एनो 
मेहरहैन सपथणवेः जयिकतर चस्तिका पाकी सगवदधशगीम । भपश्परामे 
हरिमिद्र का गमिणाह चरि सगव वकन्यनरोहै । प्राहन मे वाकाि रान 
य "उहह भौ सगवद्धनरारै परर उममणएकविपयमे सर्वाकत ट्एव 
सायस्वैग्एरह। अन्वारना ¶ेमतयोनन सूरिनतं बुवतयमाना नाम दा 
वरत कयाग्रयत्खिायाजासर्गाया उ-्रामा मविभक्तन रै उषी नदद 
प्रह्रेनमं तरगलाता सौर रीतातद्‌ तमकक्वाप्रय सगे नतादह। षन 
प्रमाणावे याधार पर गो 7पिनाय उपायन विवाह ङि यद्‌ जममवननी दै 
वि क्मी प्रहित मौर अपग्रणदी व्याक स्वमण्य काप्रग्रयमभी निति जनि 
हो जा स्गवद्धयासपिग्डमटीटतिय भौर बाम सगोँया सथियाकवा जा 
व्यवहार होने तमा वर रास्टतवकागा के यनुकररणवापतृरै ।* (पदमावनकी 
र्नाभी प्रात मप्श च उप्‌ क्त कथां माया कवी गगटीन षडनि पर हई 
है श्यरसी फी मेघतवी प्दत्रि प्रर ही)" फारसी क्विप षँ जामी निजामी 





१-प० गमवर शुकम जाश्ग्र० भूमिर प ८1 

पृ--जा० ८० एन ऽ उपाघ्य शौनूनय दृत सीतावइ वहाञद्रजो मूमिवा प॒ चष 
(ववर १८४६) 

द--णा० शम्भूनावय निह टित दे मटाकात्या का स्वस्य विक्स प ८१८ १६१ 


शौलौगत विवेचन ३३७ 


फजी भ्रमति भसनवीक्ारो ने भ्रसपमो वे अनुकूल सवत्र सवरप दी है । चदायन 
म्भे मव तक प्राप्त समी प्रतरिया म सुया मिननीरहु1यन स्वप्नैति मारनीय 
पद्धति पर सभी प्रेमाष्यानो म खडो म विभाजन नही हमार !ईहिनेकै सूफी 
ववियान इस सवव म फारसी मसनविया का जनुररण कियाहै। 

पदमावत वे खड विभाजन को डा० माताप्रसात गुप्त ने परवतीं प्रगियों फा 
प्रतेप माना दहै) दा० वासुदेवरण अग्रवागने उम क्विदरन मानते-न मानते 
हेये पमावत म स्यान दिया है । जिने प्रतियाबे वार पर ढा० माताप्रघाद 
गुप्त ने सपादन स्या है उसके भपिक प्राचीन प्रततियो म॒ दण विभाजनं मिलता 
है । मुल्ला दाऊ हृत चदायन कौ प्रति ममी खण्ड विभाजन बेस म प्राय 
केडवकोधे शापक दिए हृषु ह । मत॒ यहएकपरण्लदै कि जायसीनेसलडा ष 
भ्यवस्या कौ धौ या हौ । जायसी छन पमावत री प्राप्त प्रतिमो का पुन सर्वेण 
मीर वनानिक सादन रके ही निरश्विन रूपमेकुद्यक्हाजा सवता 1 चदायन 
थौ अवतत प्राप्ते सभी प्रतिया म नीपक्या घण्ट विमानन उव्नय्र टहै। भय 
सूफी प्रमस्यानो की हस्तमिति प्रतियो म भी खण्ट विभाजन मिननाहै 1 एना 
तगनाहैत्रि पल्मावत म सड विभाजनस्वय जायपीदाराटी त्रिषागधाहै। षते 
फब्िदृत नमान कारोर्ुकारणनटी दै) 

ूर्वा षित पक्तियौ म मसनवी वे स्वल्प निम्पणव ्ितसितेमे यहं स्पष्ट 
कियाजाचृकारैत्ति महनवी काखराम विमजिनहातारै 1 यह्‌ भी तिषा 
गपादटैमि देता नहो मौ होना । अन परमावतकवारमसखण्णे यागम विमाजन 
गरियारोयान पियाद्या प्रर्मम मसनवी ्ढनिरे प्राय सभो त्षण मिन जति 
ह! हौ हमडा° शम्भूताय निहकणगामोवलत वरवह राम्नेर्है कत्रि पट 
मावत कौ रवा मसनवौ पडति पर टूई । दमम प्रटत-अपभ्रश कौ सगरोन केषा 
काव्या की पद्धनिमेभौदश्नदहोनर्है) 

डा णम्भूनाय मिह्‌ न यह प्रमाणिनि करने बाप्रपत्विया हैर मूषी 
न्यौ युन पूतया मपप्रशमै तया नारतीय सोतकयाओ कौीही परपरा में 
मानना उचित रै। पटौ उनके तपौ षा उतेल फट देना गमोचौत टै -- युवन जी 
नेप्रमास्पराना क्व्योकौीशवीवेवारेमयट भीक्डा रै दि मपनवोके तिर्‌ 
साहित्य नियम तोदनं इतनागनी समना तानाह स्रा वात्यण्क टी 
मसनवी "महो परम्यराढे अनुमार उमम क्यारम दे प्रहु वर स्तृत्नि, 
पगम्दरकी य्न लौर उम समव वे राजा (णान्वक्त) फी प्रचा होनी चाद । 
येदान पल्मादत दद्रादनौ मावत रग्याटि शम पाद्‌ जानीष्ट। \ भारतीय 
~पर रावत पुडयं जा प्रणव भूमिर्न प ४ (दार लम्मूना्यिह्‌ हि¶ 

मटाङ्गाग्य का स्वह्प-विकाय व° १४३ म उटदह। 





३३४ मलिक मुहम्मद जायसी ओर उभेदा फाध्व 


चरस्तिक्षायाक्मौ अने ध्रवन षूलिया कारसो कौ रामाचक मतनदिया मभी 
मिलनी ह 1 स्तित्तरट्‌ हिदर्‌ जौरजन क्वि चभ्ट्त कायाम अपने घम मौर 
विष्षासां के अनुसार प्रस्तावनाके स्पृ ईश्वर देवता अवतार तीध्रकर धादि 
की स्तुति तथा अपने आश्रयनाता कौ प्रशसा करतेये मौर काय-स्वनाका कारण 
वताते हुए देस्तुनिर्देश लिखते ये उसी तरह हिदो वे मुसलमान प्रोमास्यानव 
केरिया ने भी ईश्वर ओौर अवतार कौ जमह्‌ अपने मजटव के अनुसार अल्लाह भौर 
पैगम्बर की स्तूनि कौ ह! अत उहोन फारसी वे रोमाचक मसनेपिव कौ प्रवव 
न्यं फा यनुक्रण का हैया भारतीय चरित कायों की प्रबघरून्यावा यट 
प्रन महत्वपूण नही है ! ये मुससमान सूफो क्वि प्रमी कायाकी विचारधास 
भौर सूत्ये से यव्य परिषित रहे न्तो रक्ताहै तिये प्रचध 
रुढियां उह फारसी-सा्हित्यसे हौ प्राप्त हूर्दहो पर व॑ं भारतीय चरित कायो 
फौभो प्रवधरूदियारह जो फारमी मखनवियोमे भी पाईजाती ह} दत तर्‌ 
हिदीभे सूरी प्रं मास्यानव काव्यो कौ अपथ वै चरितिकाया तथा भारतीय लोकः 
सथा को परम्पराम मानना उकितदहै । यम सम्बध म ० हजारोप्रसाद 
द्विवेदी ने वित्वूल उचितक्टाहैकि ° न सावारण वा एवं नौर विभाग जिसम 
धम का स्यान नहोया जो अप्र एनताटित्यवे पश्चिभी सोकारमेभीधचनामा 
र्टाथा,जोभावोङी वढ्वोमे वयानकस्पसे आओरगन शखपसेचलस्म धा 
उपनित होनि तमाया इन मूफी साघकान पौराणिक शास्यानो वै बदले न 
लोकं प्रचलित कथानको का भाश्रये लकर हौ अपनी वातत जनका तक पहु चाद ' 
फास्सोदी मपी वायधाराकाो भौ उनपरक् प्रभाव अगण्य पदारै परष्गे 
पारसी मी रोमाचक ममनचियोकी पायदोनी गा वलम अनुकरण नही क्न 
जा सकता । स्मस्वधम श्री रामपूजन तिवारो कायह्‌मतस्वया सदीदैकि 
हिदी मूषी काव्य दस परम्परा सप्रभापितिता अवश्य > नमिन वसम इसकी हवह 
सव नही कौ गरहहै। मासलीप यातावरणम सूफौी मतवा विका बरव नीर 
पारराजसणान हकिरभिप्नस्पमह्रूजा। भारतोयचिता धाराये वह बहते 
अभाविन दूजा 1 टिरी वासुकी कान्य जिना भारलीय विचारधाराभ प्रभावित 
मालूम होतार उनना फारसी या अरवी परम्परासनही 1 पलमायतभय सूपे 
्ेमास्पानरशो कौ अपेक्षा मोर भो स्वस्यरम मारतीय चरित व्या लिवित 








१-पृ५ हेजारीत्रमाल न्विनी {सनी साद्य कौ भूमिता चमर प०७.। 
डा० ाभ्भूनाय पिर हिरी मदागाव्य ष स्वस्प-विङाय प०४५॥ 

से-पर रामपूजन निवार सूषी काव्य परम्परा (निव-प} गवन्तिता, भर्वर 
१६५७५ प० ४५॥ 


शैसीगत विवेचन ३३६ 


कयाों तया मौलिक लोक्कयाजा कौशेगी वे निकट 1 * उपयुक्तं मसनवी 
पदति कृ विकचन कै सान्यं पर यहां इतना कह देना पर्याप्त है करि पत्मावत कौ 
स्वना म मसनवी पनि कै प्राय समो लक्षण मिन जातह। यहभोखष्टटैररि 
जायसी कारसी वैः मटान पडित मो थ 1 अत उनदं पमावत म मस्तनवी काव्या 
कौ रली पूणरूप म मिलतो दै यह यवश्य है विं उभम भारतीय अप्रशष ब्रात 
बे चरित काया गौर सष्छनके प्रव काव्या (महाकाय) का भीमुदर्‌ दप 
भिता है। दमीतिए तो विानान कटा दपि * वस्तुन पदमावते म भारतीय 
प्रववकफायनली सौर ममनवी काव्य ैरी का सु-दर सामजस्य रिया गयादै 1" 
प्रारम्भ म ईश्वर स्तति परगम्यरप्रशम्नि उनके रारयाराका गुणगान, शाह्रल्ल 
शेरणाह का उल्नस्वं मपने वथिक्म वा उन्नल विशात वणन प्रपान काम्य वनो 
का तविध्य एवे उनकं सामोपएाग निर्पण साति (चौपाई कौ) वदोंके अनन्तर 
(षोदेका) एक वत्त जाति मे अन्त तक गोषाई-दाछ का ही प्रयाग उनम 
मी सवत्र तुकान्तता वै प्रयोग लिने मिनपरर पलमावन को मनवो शेनी ना 
एक सुटर प्रवय काय वनी त्यि है । ममनवा पद्धति पर ही उमम वणन~वचिच्य 
वविध्य ओर कथावस्तु का वूतूहतदीप्रमूष मानना चाहिण ॥ पह प्र यह 
मह्‌ देना सगतदैङि मूत हिरवे नेक सूप काय अगरी मसनविपां हु जिनम 
भारलीप प्रयध-कराराकौशेगीकामोसुदरस्यममवयटूयाटहै । परमाव 
था कान्यस्य नाम्कग्रयम ह्नत्या फारमौ दे प्रमादपानक पतनदी काव्यो 
वे सम्यासाम्यका निर्ण करने हए इम यातन म्पष्ट करनं दा प्रयत्न शिया 
गयादैतरि यथपि पनमायतं इरावती ाटिवायफारमीकी मम्‌वीलदनि पर्‌ 
विवे गष हँ तयाग उनग भारनौय प्रप्य वा-यो मयवा मपमरश बे बसति काव्या 
फोषशेतीकामी चरमे परिपाक नितताहै। 

निष्क 


सशपम उपप क्त गमरस्वे दिवदनवा यन गिप्तपहैङ्गि गितो मूीप्रमा 
ख्यानशोकौ सजनामप्राय पारगी ममनवौ पदति का गरोन क्िपागवार पट 
उनका अयानर्द्यनहा तरिधागयागया दै! हिलो के सूपो प्रमगायागारौ ने 
अपन पयोदा त्िएयाता लोग्गायामाका विनय महत्व ल्या है भयवा 
पौरामिक या एनिदागिक कटानिया फाटीचुगा दैनीरजटांक्दींखटती करौ 


¶-स० शम्भूनाव तिहि हिने मरङाव्यका सवव्य धिदाय चम ४८१८८२०॥ 
र्-दार रामक्माद्‌ वमा हित सास्व्वि का आनाकनामव च्निदाग, 


प०२८६ ४४८ । 
३० रामकूमारवर्मोकाणएत पवर १२१९१६८८ ६०] 





३४० मलिक महम्मद जायसी ओर उनका कव्यं 


कल्पना से काम लिया ई अथवा मुस्मिम घमक्थामावा आश्रय ग्रहणकिया दहै 
वहा पर भी उहोने उस्र पर भरसक भारतीय रम चढाने कै प्रयतनं किए है 1 मगल 
चरण जसे प्रसगो कं चिपयमवेकेवन मसनवी काव्या ही अनुकरण नही कसते, 
जनौ बै चरितदा-या मभौडसी प्रकार वा विवान विद्यमानदहै। य्हौपर हमे 
पगम्बरा ओर्‌ निया कौ स्तुनि वौ जगह तीथवरो की वदना मिलती है । शाह 
वत्त कौ प्रशसा कौ जगद्‌ आश्रयनाताके लिए कहे गए दैव भक्ति मूच णन दीख 
पठते है तया प्रापे एक दी भ्रकार स वतलाण गए आत्मपरिचय भी उपलधघ होते 
है जिनम अपनी विनघ्रता सुचित की गई रहतीदहै। सूफी प्रेभास्यानो बे वण्य 
विपय तया उनके विकास प्रम षो प्रभावित करन वास आदर्शोकी गोर ध्यान देने 
सं प्रता चलता है करि उनवै रवषूप निर्माण म अनेक प्रकारके वारणोने सहयोग 
प्रदान किया होगा मौर इसी कारण शका महाबान्यत्व भी वहत भिन्न सक्षणो पर 
धाधित हो सता है 1 सूफी प्रमाश्ान एक ठेषी रचना है निसम किसी प्रवध काव्य के 
सभी तत्व वतेमान ह कितु जिसमे इनके सायही कथा आश्यायिका जन चिति 
काव्य धम कथा गहाकाथ्य ण्व ममनवी कौ भी विगेयताओकासमवय होगा 
ह मीर यदो इसकी मवसे वहो विनेषना है । रामी उपतःव मूफी प्रमार्याना षा 
आगार प्ररार टीक्‌ एक समान नटी कला सवता भौरन णेषाण्कमद उसमे 
रचना-क्सानुसार भी ठहराया जा स्वतारहै। परतु इसमभी सदेहनदी भि 
उनम कुय एसी वितक्षणता है जो उदे मसफीप्रमाम्यानोसे भी पृक वर देनी 
ह" क्िप्क्पतत हम भह सक्ते किं णलीकी दुष्टिसे पदमावतमं फारणी 
भसनवौ मौर भारतीय प्रववकाग्यक्य पद्तियाके मुलर सामजस्यके कारण 
भ्रदभूत स््यिधागयादै1 


१-प१० परराम वनुर्वेी मूषी प्रमास्यातर्‌ साटित्य (हिरी सारत्वि} १० २७८१ 


& 


जप्यसी क रहस्यवाद 


रहस्य श” लस सनासे च्युतपन्न ह उसवे पौच मथ रोति ह-(\) एवात 
गष्ठदा (र) धन नास्या (३) बोई अलात बात, (४) स्मीरुप्प-सभोग, 


कर्णान्तिविवर या रामचरित म रहस्य साधनामनुपपि विणुढध विजयते दसौ गोपन 


मूत रहस्यवाद प्रम गषत बे रस्य भौर वाद तेथनादै तरिन्तु 
आपनिव ह्नि म यह्‌ णब अपने वतमान गय मरत स गृरीतन दोर माणव 
आपावे प्िस्विसिम बे गय मउसौवे तोत पर प्रयुक्त रोनेलगा है 

रम्यता तिहा 


चे बिता म रहस्यवाद अध्ययन म यन उपयोगी है एष तोयातदेयपास 


_-_---------- 


¶-प्रमषरर ~ स्य रटग्पवार सापुनिक हिरीष्ान्य ष प्रवत्तियौ १० १ 
द-एमादत बा वायव्य सोलप रहस्यवाद 1 


पष्य मलिक मुहम्भद जायसी मौर उनका काल्य 


परे कोई वास्तविकता है यानी वह्‌ जम मघ्यु के वपरनो से परे अजमा-जमरदै। 
मनुव्य उसे पाना चाहता है । उस अग्रत अलण्नता वे प्रति उसके मन म एक निरतर 
अवेपण भावना वाम करती रहती है मौर पापया वृराई्‌ वूछनही है केवल भास 
भानदहै। वहै ती दीनि कि विष्व वो खडश स्वय शासित मानने से पूणता 
पद्धती है। इस दुष्टिसे रहस्यवादकीजो दो चार परिभाषाए्‌ हमारे कामका 
भवती हैव इमप्रकारनीीदहै 

(१) परमोच्च कै साय ्रव्यक्ष मिनन वे परम पवित्र आनद मो उप्तव 
करे का माननीय मनं का प्रयत्न रहस्यवाद है (प्रिगन्न पटिसिन दि भाग्डिया 
आफ गाड) । 

(२) प्रेममागम परमात्माकी प्राप्तिका भौर उसके सिये नावश्यक 
सफन सेवा वे भदश स प्ररित विसी वक्ति के आत्म मिरयेक्ष अग्रह को रहस्यवाद 
मयेह (टी ण्चन्हय, दि कितिासापिफल वेसित भाप भिष्टिसिजप पृ ६०) 1 

(३) रहस्यवाद धात्म कानरात्मसे एसा रसम्बवदहै लिसम लपने वयक्तिक 
हेतुओ स परे बहु वहत्तर जदो की प्राम्तिवे ये सामरस्यसया प्रमे प्रपतन 
भरे रा प्रकार रहस्यवाद विष्व दी अगण्डना वै साय भाव मम्ययो षा जआन-दमय 
सश्नेपण £ (हैवलाक एलिपर) । 

(४) रटस्यवाद्‌ एक श्रकार्‌ कौ दिव्य जनुभूति है सिद्धात नदी, महतो 
एव प्रकारे का ्षाघ्यारिमप वातावरण है काई दणन पद्धति नहा (स्पिन) । 

भाज वषा -याख्याग्र रदस्यवाद वो आनरिर सामजस्य रयावितवरनकी 
एक केता मानता है, निरते दारा मनुष्य विगव-ब्रह्याद वो सम्पूण भीर बसदहित 
रामद्मतां दै ॥ एकर समय था जव रहस्यवादी गे तात्य उश "पक्ति प या जिसको 
परमामां सम्बयो शा भौर रहस्योकापता हौ भौर न्स वात पर्‌ जोर दिया 
जाताया कि वह गुरुद्टारा प्रदत्ते उस शानवोस्वयतक सौमित र्थ । सूक्रिावं 
यह्‌ असिफ उस साधको वहते है जो ईष्वर पै विदचेष देपापात्र है भौर भावान 
उन पर सनुग्रद करे इष रहस्य को साक्षातार यराता दै । १ गरिनिणति लोगो की 
सख्या अव्य सामितदहैजो ष्टम रहस्यये जानने के अपिकरारीर्हैषोर निह षय 
मुख्य गुह्य भान कौ प्राप्ति होती है । भवण्व यद्‌ वित्वस्पष्टहै श्रि सावना 
क्त्र म रहुस्पवादस जो बद्ध समना जतिः षा टीव वही नाज न समश्ला जाना 
टै वके प्रान काल कय सायनाक्चत्र वाया रहृस्यवा तया माघूनिक काका 
रटस्यवाद-दोनों एक ही भावना-परमातमा ओर मात्मा बन्तरण भीर गहरे 





+ ¶--राघाक्मल मुकर्जा ध्योरी एण्ड बाट आफ पिरस्टीत्तिज्म, वूभिता १०९ १६३७ 
र~धी रामपूजन तिवारी मूपी मन-सापाा गौर सादित्य पृ०५। 


जायसौ का रहुस्थवाद ३४३ 


सम्बघपर आधार दै । 

हिदी करै विरानोने भी रहस्यवाद की परिमापाए्‌ दीदै1 पर० रामचद्र 
गुवप ने लिला है मि जहां कवि उस जन्‌ त्‌ रौर अनात श्ियतम्‌ को मालव बना 
वर अत्यत विनमयी मापाम्‌ परम की यनेक प्रकार सै -यजना रज्यत विनी मापा म्‌ रम्‌ कौ अनेक अवार स -यजना करता है नह र्स्य 
वोद होता है । }दा० ए्यामसु-दरदास का क्न है कि चितन शत्र का ब्रहमवा 
करविताकैक्षन म जाकर कल्पना ओर मावुक्तावा आधार भाक्र रहस्यवादवा 
सुय भक्ता है - जम सममा वरमा कामत है कि रहस्ववा भीषा की 
कनन न नन 
५“ तं सम्बध गोना चाहनी है नौर ग्रह सम्बध यहा तक्‌ वः जाता 
कदन मवुचमीभ तर न रह्‌ जाता 1 जीवात्मा की सारौ णक्तिां इसी 
भरति वमव भौर प्रभाव से मौनग्रोत्त हो जाती ह+ प्रसाद ओ कै मतसं अप 
रो अनुभूति समरसता तथा प्राट्रृतिक् सौत्यवे दारा यदम. का इदम, ते सम-वय 
करदेन चस्यवार ह 1 यध्टि दष्ि कलो ऽ रत्यवीन है 1 यष्टि दष्टिकोउहोने द्यायावालीक्हादै ओर ममष्टि 
ष्टि कं र्ट्स्यवादी बहा दै । महादेवी वर्मा न यपनी सीमाबा अरीनतत्वम सो 
दने के रहुस्यवाट्व्टादहै। प्राय सभी विलन्द ममत म व्यानं उप दश्य जगत म व्यापन उस 
उकञे्ि र्व मीचर-असीम मूघ्रा से गास सम्ब 2 स्थापन की भावना को 
रट्यतादी भावना कटा द । रहस्यवाद मे ज भगत कवि उग मनाने एव व्रिरार 
सत्ता पे प्रति अपन एमे मावोनगार्‌ व्यक्त ्रतारे निरामे सुप दुख मानद 
विर्प्दि टाम परिहास सयोग-वियोग आरि पुत्र मिल रहत ह । वह अपनी सतीभना 
पौ भव्यत्त याति षे अमीपरताम तीन वरव एव व्यापक आनत का अनुभव 
क्रिया क्टारै। 

साघनाया भावनावे स्प म रटस्यवा नाध्यास्मिकि ननृभ्रूति वी वह 
अवस्था है जिसम प्रमी प्रियनमकं भक्त स्वर वृ यारावम माध्य कं मपरान 
सागात्वार का चरम प्रयत्न र्लादै1 सवै अतगन एक मूष्म जाघ्यात्मक्‌ दि 
भौर परिपववे भात्मानुमूनि वे हारा निखिल ममनिम परियाप्ठव एव ही नव्य 
सत्ता यो देषन षौ चेष्या कौ जानी है । रटस्यवाद वा क्षत्र मतिम सत्य ओर अनत 
की खौतर या व्यक्तिगन अनुभूति (पसनत्र रियताहजश्न) भौर पिर उमसव्यष्नो 
जीकन ग अनुभव वरन तक टी सीमित 1 मात्मा वरमारमा, जीवेन ओर जगत 
~ध रामपूजन निवार सूप मन-~गायना शीर साहित्य प० ५॥ 
रपण रामचद्धशु्रन सिनो सालित्वि का ग्निटाम पर ६९८ । 
३० श्यामगुररदान कदीर्‌ प्र यावर भूमिवा प° ४६। 
कश रामद्मारवेमा वीर का रस्यवा" प०७ १६४ 
भू--जयततस्रमार बाव्यक्परा तया अय निवथ ष० ६६। 








३४४ मलिक सुहम्मद जायसौ भौर उनका काव्य 


के सम्बध म गम्भीर मनन चितन ओर विचार करना दशन वा विवय द! रदस्य 
वाद जीवन गं अनेके प्रवरार पै विशन यनावित मौर मसीम मै प्रति महत रागात्मक 
अमुभवा अनुभूतियो का फल है । 


प० रामचद्रगुरत^ ने विद्वतापूण विचारा भौर प्रमाणो वै आधार पर्‌ यह्‌ 
स्पष्टवरेदियाहैत्रि विस प्रवार आय जातिके तत्व वितका दादा प्रक्तिपादिते अद्र 
वादी सिद्धातको सामी प्रगम्बर। मतोंमे रहस्ये भावना के भीतर स्थान भिना। 
यहुदी ईसाई ओरं च्छलामर मतो क वीच तत्वपितन की पदटत्नियानान कास्वान 
न हनि वारण अद्रतवाद का ग्रहण रहस्यवादकेषरूपमरीहौसक्ताथा। भारत 
चपभतोगहज्ञानक्षप्रसे निकला मोर अधिक्तरनानक्षप्रमेद्टी रहा परभरव 
फारम आदि म जावर चह भावक्षनके वीच मनोहर रहुस्य मावनां के खूप 
फला । रहस्यौमख सूकियो नौर परान कयोलिक ईसाई भत्तो की माधना समान 
रूपसे माधुय भावकी ओर प्रवतत रही। निस प्रकार सूफी ईश्वर की भावना 
प्रियतमवे पम वकरतेये उसी श्रयार स्पेन इटली आदि यारोपीय प्रदेशा पै भक्त 
भी। लिप प्रकारसूफी हयात कौदधामे उस मादक रो भीतरी भीतरमिला 
करत ये उसी प्रकार पुराने ईमाई भक्त साधक भी दुलहन वनकर उस दूल्देस 
पपितन वे लिए अपने अटर्देण मवर्ईखण्न बे रमत तयार क्या क्रतेये। 
श्यर की प्रतिल्यम उपासना करने वागरी सफोटेरेा आदि कर भत्तिनें भी योर 
मेहूर्दह। 


अदैतवाद अटत भागना पर आधित रहस्यवाद 


जद तवाल मून एक राणनिक सिद्धान्त है । सवे दा पण द-~(४) भात्मा 
ओर परमाप्मा की एकता गौर (२) ब्रह्य जौर गत की एकता। दन दाता वा 
स्मितत रूप सघवा है-जिएवे पिए सव खप्विद ग्रह वहा गयाहै। गीता 
बै दसवें अघ्याप म भगवान न पनी विमूक्तिया का जो सववाद षौ भावात्मक 
प्रणाली प्र्‌ निरूपण पिया वह अत्यते रस्यपूण दहै! जायसी उस्मान बादि 
शूपौ कविसा नप्रकति करौ समस्त विभूषा मे परम प्रिय वी प्रातिभारिपर त्ता 
या अनुम सिया है । रहृस्यवार दो प्रहारा हारा है-मादात्मक ओर साधगातेमक | 
हमारे परौ पौगमाग साघनात्मक रहस्यवार रै! तत्र गौर रसायन भी रहत्पवाद 
है) भरतवा या ग्रहवाद फो लवर लने वासी मायना से सुण्म भौर उच्चााटि 
पे रस्ययाट की प्रतिष्ण होनी दे । 


१-१० रामच द नुर् जामदी ग्र यावतौ मूमिरा पृ १९६६० 1 
ए्-वरी १० १६०1 





जपती काः स्हृस्य्राद ३४५ 


“द तवाद षा प्रतिपादन स्र पहन उपनिषन्‌ म मिलता दै \+ उपनिषदो 
न केवल रहस्य करौ योद्‌ शौ भावना हो नरी, उसे -यक्त कर्ने मे रहस्यवादी क्षिता 
ती भौ यपनाई गड 1 उपनिषद वमत वेदान्त वौदधौ षा भूष्यदाद सानि 
क्न समाय द्रोह मादिव परमाव मी मारम्पिक रहस्यवारवेमूतमरहै।* शुक्ल जी 
मामत कि “जवतारवाद कामूत भी रदस्य भावना । ` पतिया प्रियतमके 
शट्प मे भगवान फौ भावना को वत्णव भक्तिमागमे माधूयभाव क्ठतैहै। स 
भ्रावना कौ उपना म रहस्य बा समत्र अनिवाय यौर स्वामाविक है । (भारतीय 
भत्ति क! स्वरूप रहस्या न होने षे कारण इस्‌ मारय भाद व्‌] सू{वक्‌ परार मरही 
टमा 1 भागे चलकर भुसतमानी जमनि मे सूक की देवा देखी शस मब दौ भोर 
णप्ण भत्ति पाखा के कु भक्त प्रवत्त हुए 1 इनम मुम्य मीरोवाई हुई जो 
श्लोकं लाज सोकर श्प प्रियतम व्ीृष्णके प्रेभम मतावली रहाकसतीयी। 
उनि एकवार कहाथा क्ति दृणणको छान्करमौर पुष्यदटै कौन? सरि 
जीवस्मीस्पर्हु) सृपिर्यो का असर क्छ भोर दृष्ण मत्तौपरभी पूरापयाषया 
जाता है 1 चतय महाप्रमम सियो षौ प्रवत्तियां साक हतवती जस भूयौ 
कव्यास यलि पति ष्दान कीदशम मत्ते ह वैरे सप्रू कौ सण्ड्ीभी 
माचते-नाचतत मूच्छित हौ जाती थी । यह्‌ मज्जा रहस्वादो सूक्तम स्ड़िदै) 

धुक्लजी ने टीकरही र्ति स्या तरि भीरावादई के लोक्र-लाज 
कोने" भीर श्रौड्ृष्ण रैप्रममे मतवानी रने के मूल मसूक्यिका भी प्रभाव 
दै। भारतीय सु्ती-सर्नइवियो बी परम्परातो पृरानीहै री साची ह्नि 
म मगाादाती परम्परा भो वही पुरा है 1 जायसी के जगमग पोनेद) सो यप पूव 
मौलाना राङल देवम्‌ (च नयन १३७६) नेभूरीप्रमपरप्यरा काएव मर्व 
पूणक्षास्म ताद) &स्रयम्‌ उनेकं स्यलो प्र्‌ रटस्यवार केसक्तोकौभुनर 
योजना दहै । 

+ सीरावापरसो मूषो प्रमादो, सायरी च्व्ीर दादर गानिसर्तोके 
पले प्रोमत्तर विल्कूल सूिमोकाहै। ्नमभदाटर दरिया साल्व तौ सानिष 
मूफीषही जान पल्रह। वकरवोरनें माधुय भाव जगट्‌ जग पापा जात्राहै। चे 
कहते र ~~ 

हरिमोर पिय ्मँराम बरी ददृरिपा।' 





११० गात्रचद्द शुकेन जायसी प्राव भूमिका, प० १५६६० | 
प्-श्रमकप्मायये हिन काय्य फी प्रवत्तया, [रहस्यदाद), १०५} 
३-भ१० रामय शुक्त उायद प्रपावरी, मूमिका, प० १६१, 
दही पृष्ट १६२१ 


६. मलिक मुहम्मद जायसी ओर उनका काध्य 


भराम दी वहुरिमा कसी तोश्रियसे मिततेकी उक्कण्डा भौर मामकी 

कठिनता प्रकट करती है, जमे ~ 
<~ मितना कठिन है, कस भि्लौसी पिय जाय 
समयि सोचि पग धरौ जत्तनस वारवार्‌ डयि जाय) 
ऊची गत राह रपटीी, पाव नही ठट्राय । 

भौर कभी बिरहदुस निवदन क्रतीहै।* मौर इन समरत रथलो परं 
उतम सृफी प्रभाव द्रष्टय है। सचमुच कवीरदासं म जो रहम्यवाद पाया जातादहै 
वह्‌ मधिक्तर सक्या के प्रभावके कारण ।* 

जायसी वै समह सूफ़ी रहस्य प्रवत्ति के अतिरिक्त टट्योगियो बौदढ, शूप 
वात्य ताधिको रसायनिको सादि की सायनात्मक रहस्य की प्रवत्तियां भी विच 
मानयथो। उम्होने हव्योगिणो कै सय साधानात्मक उपादानोके साथ ही उनकी 
रस्य षौ पवत्ति भौर ईष्वर को मनवै भोतरही दढन मौर समन्ञने फी प्रवत्ति 
फो भीगहीत क्र श्लिया है। क्हाजास्क्ताटहै वि पदमावत का रहस्यवाद 
भूतत बद्त भावना पर आत रहस्यवाद है। 

रषटम्यवादी भक्त परमा-मा कनो अपने परम साध्यएव प्रियतम कल्पम्‌ 
देखता है । षह उम परम सत्ता वे साभात्कार सौर भिलन के तियं वक्ल्यकाञनु 
भव वरता रै जसमेषमौर सागदकेजलम मूत्त बोर्दभदनहीटै फिरभी 
मेपकषापानीनदीसूपमंसागरसेमितो वो -यादुत रहता है । ठीक उसी प्रषार 
क्यो धभेद जप व्याकूलता एव मिलनजगय विह्वतता भक्त षी भीटोतीषटै। जायसी 
की रहेस्यो-मृखता भी दसो शरणी की रै। वयीरटास मे जो रहस्यवाद पाया नाता 
है वट अधिकतर समूप्योकै प्रभाव क तारण । रहस्या परोभतत्ता ए़ीजोर्‌ 
रवत फरनेकंतिए्‌ मजिन दष्योवोवं रामनवरतेदँ वै जधिक्तर वदा-तधौर 
हथ्योग कौ वातोके खड व्ए्‌ हृए स्प माधहोतेहै। जत ववीरमनजौ पठ 
रहस्यवाद दै वह सवश्रणए्क मादृषू यावविका रटृस्यवान -टीदहै। हिदीषे 
कवियों मं यदि कल रमणीय भौर गुदर अद्धती रहस्यवाद त्तो जायसी म) जिनकी 
भवुक्ता वन्ती उचीकोटिकी दै । वे सूयि मी मत्ति-भावना वे भनुसारक्टी 
तो परमामावौ व्रिरतमके स्प्रमदेयङ्र कगलवेनानास्पो म उ प्रिपततमबे 
स्पमापूयकौ्टाया दग यौरक्ी रारे प्रत्रः ष्पोंभौर व्यापारोव्रा 
श्ुम्प वै समागमके हनु प्रटतिकै शगार उण्याया विरटं विग्सताकै रूपम 
अनुभय कग्तहै। दूमरे प्रफार कौ भावना पदमावतम अधिव म्रिलतीदहै1 





१-ए० रामच शुक्त, जायत्तौ प्रम्यावकी (भूमिका) पर १६०८ ३1 
२ कठो, ९० १६४। २ पर रामच शुरत, जायसीप्रयावन्ती, (मुरा) १० १६४१ 


नायो का रहस्यवाद ३४७ 


उ रहस्यमयो सता का मामात इने ब निए जायत बहूव ही रमणीय मौर ममस्यर्थी 
दस्य सकन उप्यिन करन मे समय हृद्‌ ई जे पमादो क "यार श्प का प्रभाव 
म्जहि न्नि दततन जौनि निरहं ! वहू जोति जोति योहि रई ॥ 
रपि सि पतत निप मोहि जठ ६ रन ददरर्यं मानिक योनी 
जह्‌ जह विमि सूमावहि हनौ ) तह वह षिटक्ि जोति परग ॥! 
दानिन दभर्वि न सरवरि पूजी । पूनि याहि जानि मौरकोदूजी + 
मेयन जो नेवा केयत्त भा निरमल नीर सरीर) 
हतं जो च्छा हित भा, दमन जाति नम हीर ॥" 

अरस्तु पक्तिया म उम परान ज्योति पूज कौ मोर्‌ अनौविक दीवि केढा 
जो मकेन गपा पपाद उत्क्रम गमलोपता सौरे प्रभाव चिगदतता यनुप है पदमा 
वतम लोकि सौ द्य तत्व के माध्यम म अरोक दुदरतम सता कीयोर 
श्रि करन) एदि श्र मरून अनिफयया वट्‌ छवषठर्‌ निकमे ५२ उप सता 
कने मोर दमिते सनदी चुर्ता। 


अगोक्ति समासोक्ति 


पदभा्वते फो धपाक्तिपिरके प्रय यिददरन ब अनेक धरपण्नं विर्‌ पररह 
ओरं प्राय इम नि तेन वितर भ्न राता रीय । हिय सिधत बुधि पदमिति 
पीहा वाती पक्तियी पेल केागनह भौरक्दानोगयाहै पल्यायत कर प्रणेता 
जापी न॑प्रयकेरथतम स्पष्ट पावित सपि तरि रो सवना पथाम 
मयौक्तिटै 1 कया अत्म अपरोत्ति वंन्परम --टाने य~ मार्दपििट जाट 
निफहै। “मसी की अनयोत्ति क तीन पल ई परिता द्वति न्प भया भय, 
सू सघनफ्रसक यय योर क्यापप्ा वास्तवस जपपीग्रीक्याय-नकिहीटै। 
चपि परमरोताक बृद्धि माबा स्प प्रभाव दिवाईपन्ताहै। 

दम प्रमममदतना क्हनापर्मानिदै तिनि भत्ति {तव विर मन 
राजाकोहा) । बे नाधार पर जायमी कौ सम्पू कयाकौ मयोक्ति मिद षने 
का प्रयास पिया गया दै जोर जायसी दै अक्ता का विववनु भा तिपा मया 
ह~ वप्त जयसीड्त नहा हु । व पक्तियो पयाव्ठमप्रप्न द भीरयदिव 
्रष्निनमोते कतैमो एल्वव्वन्‌ म सपतोक्ति्डनिदहो गिदरहनिटै। 
जायसौ का प्रतिभूलर रहस्यदाद 

श्रनिमूप (नेस्यूरद) रटम्ययारम प्रारनिपि सीत्य क दरा मदम्‌ श्य 
ण्म मभ्य स्यापित क्क्व चस्य प्रद दायाजाञा दै! स्विका ब्रजति 
१-अयक्ी प्रपाक, नातेप्रदारणी खमा, राना १०४४ 
रे~-षट्‌ा ९५२५ देद्य) 





ङ मलिक मुहुग्भद जायस्ती सौर उनक्ाकाव्य 


षी दाक्ति्थो म सिसी मन-त रत्ताका भान होना दहै 1 उत रेखा लगता हैक प्रकेत्ि 
कैः कण-कण म॒एक मनन्त सत्ता अनुष्यूत है । पति दे समस्त तत्व उसी मनत 
सत्ता द्वारा घानित मरनुगासित बौर यक्वित द । दश्य जयत-्रङृति उषी 
सजना दै [आङर सब जगत यट साजा") उरनेदीर्चाद सूय तारे वन, समुद 
पवत स्प्पादिकवीमो सजनाकौटहै- 

सरण साजि क धरती साजी। बरन वरन सष्टी उपराजी। 

साजे चाद सुष्न भौ तादा। साजे वन कहं समुर पहारार॥ 

षस शमस्त सृष्टि वा परिचालन उसी के श्द्धितपरहोरहाहै- 

शसाजह्‌ सव जग साज चलावा॥। यौ मस्र पठे ताजन तावा। 

तिम्द्‌ ताजन षर जाई न वोता) सरग पिरद भौ परती डोला 

चौद सुश्न मह्‌ गहन गरासा। भौ मेघन क्ट वीजु तराता! 

नापे डोर काठ जस नाचा। वेल वेनाई फरि गहि साचा ।॥' 
यह भावना येद, उपनिषद बू.रान मीर सूफ़ी) कवियों म समानस्पसे पाई जापी है। 

गूपियोकौधारणादहै कि सष्टिपे रोमरोममक्षलक्नजो निषार्ददेष्टीरै, 
वट्‌ उसी (परम भातम्बन) कीप्नाकीदैजोहमलूमानि बेलि ही दोरटीहै। 
चिवारे चमद्-्मकम॑ रायउसीकौ वोर किच रैर चौदयउसी कौ भोर बढा 
जार्हारै, मूरजगमीरखसीङेपर म पढवरजतरहाटहै। सक्षेपम उसने चारो 
धोदप्रमषा वीज विषरदिषा टै! उरने उगवर सको आतम्बनस साश्रमं वना 
तिपाहैमौरष्सीसे हम भो उसे वियोगमें पडगएु ६। 

मानवप्रमकौी कहानी बे भीतर मूपी साधनाम माप सौ विए्वास भै 
अनुपार माप्यातिमिद़ प्रमषी य्यजना ही जायसी का ल्य प्रतीत हता । जामीने 
भभा पा (मत्ताह श्य परम सौग्यद्ादैनु टै भौर वहप्रम पाहता टै प्रेमे 
प्रमारिह होकर उएने भपने मूल करा आरण लिया मौर उतम उपना हप यपते भाप 
भ्यतःषरने सगा। देल बालकौ रवना करके उमनेएक्र उपयनफा शतं दाता 


१-वित्ररेता १० ६५॥ र-यदो ¶० ६५। 

६-वटी १०६६1 

"तिप्‌ ग्रद्मणोनिषत 1१२) तस्यद याच पृथवो एरीरम -योतिष्पमयमाग्नि 
शददावर्पव 1 

द-देनिय निकस्सन दा जरानुौन दमौ प्य विदा भौर घरायन, मुत्वा दाढा 
षत (्ार्म्मर पत्तियां!) 

ई-पर* पर^्दमी पाटय, दयस्युम धयदा मूफोमतव पृ* ११६ 

७-प* परवसनी पादय ठमय्यू यदा सूषीमद पृष्ट ११८॥ 


जायसी का रहस्यवाद ३४९ 


जिह्वा प्रत्येक पका उत कमान बौ प्रत्यक्ष करता है ५ 

भावाटमक रहस्यवाद कौ प्रतिष्ठाके चिएु प्रकृति म परमात्पाकी शौक 
देना स्वामाविक्‌ ही नेहा मनिवाय है 1 महौ कारण है क्षि पाश्चात्य एव भारतीय 
समी रहस्यवादी प्रहृति के पदे के पीये परमात्मा के दणन करते रहै हँ उपनिषदो 
में हम भावना का प्रतिपादन अस्यत भावमय एव रदस्यार्मक फएकतीमे कियामपा 
है । ईसं स्थल पर प्रकृति के समस्त पदार्थो को उस विराट ब्रह्मकाय स्पकहा 
गया है-{वस्यव वाच प्रथिवी शरीर यादिर) । पुष्य सक्त का तो मूल पतिपराच ही 
समस्त प्रकृति का विराट ब्रह्म स्पमे वणनदहै। जतानूरीनस्मीनभीश्ङ्ति के 
कण क्ण मे परमात्मा की सता कौ -यज्िगत अनृभरूति की थौ । वड सवय जीर शली 
की कमेक कवितार्मो म भी कठा-कदी श्रृति कौ ब-वराद्मा को मौर रहस्यपृण सवेत 
पितते ह॥ 

जायसी तै प्राय प्रकृति के माष्यम से परोक्ष सत्ता क्री भौर सकेत पिया है। 
मिहृलद्रोप को अमरां कौ अनिवखनोय सुखदाई छाया कौ वैणने क्रते हए कविने 
खसष्टापा का भाध्यासिपिक सकेत भी दिया है ~ 

धन भमराउ साग चहं पाच्चा। उठा भूमि हेव लागि भकाना 

रिवर सव मनय ग्रिरि लाई। महज छह रति हार भारई॥ 

मलप-समीर सोहावन षाद । जेठ जाद लाग तहि माहा । 
ओदी छह रम होई बव । हरिर सब भकाख देनवाद ॥ 

पथिक नो पटन सरहिक धामू । दख विसर सुत टौ बिराम 

जे वहं पादे छौद अनूपा । फििदि नहिं गई सहै थह धूपा ॥ 
जायसी ते प्रति का कविगस्ाषककेषूपममौी किया है । परानव की भत्ति समघ्त 
प्रकृति भी उसी परमप्रिय कौ सधना मे निर रहत दै । मानघपोकर्‌ भी प्रियतम 
षी साधना में उलग्न है । पदपाकठी विराट प्रह्य-स्वरूप है- सरोवर भक्त या साधक 
है । भक्त भगवान के भनिव वनी शूप-ठौ दय को देखकर विस्मय विमुग्य दै 

"छरषर सूप विमोहा, दिये दितोरहि सह! 
भवे टवं मदु पराव, एटि भि तदूर्याह्‌ देद ॥४ 
छम्पूण सध्टि उ प्रियतम ॐ अमर घाम तक धटेवने रे लिए प्रगदिमान 


~दौ मिस्टिसिज्म यपि स्वाम, पू ८०-~८१। 

दे-्रह्यणोपनिपन ३।१२॥ 

व-देबिषएु जायसी प्र यावती कौ भूमिका, नागरी प्रवारिणी सा, काणो पर १६५६६ 
जायसी प्रपावसी, नायरीप्रचारिणो समा कानी पृ० १०-११। 

भवह १०२२) 


२१५० मलिक महम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


है, कित वहं तक प्हुचने के निए साधना की पूणता अत्यते आवश्यक है अपृणता 
की स्थिति मे वहां पडृच पाना अस्यत कठिन दै 
न्धाइ जो वाजा के सर सावा । मारा चक भए दृई आधा। 
चान सुज नौ नखत तराई । तेहि डर ल तरिख फिर्राहि सवाई ॥ 
पवन जाइ तह प्रहे चाहमा मारा तप तोटिमभृह रहा! 
भगिनि उठी उठि जरी नियाना । धुवा उढा उरि बीच बरिलाना । 
पानि उठा उठि जाई न ष्ट्वा । बहुरा रोद भाई मड चूना॥ 
साधक सरोवर पने श्रियतम्‌ पदमावती के चरण स्पशमात से निमल एव रूपवान हो 
जाता टै! उसकं दशनमानस हा वह आन-लतिरक की तहरस लहर उठता है । 
उसके धुगयुगके वत्मध विनष्टहो जाते हँ। उस्तकी युगपूग कौ सावनाजय 
परितप्तता "ीतनता म परिणत हो जानो है- 
कहा मानसर चाह सोपारई। पारमस्प्‌ दहालगि बाई। 
भानिरमनतति-ह पायन प्रे । भावाल्प रूपके दसे। 
मलय समीर बास तन भई । भा सीतन ग तपनि वुक्ाई ।। 
उस परम रूषा पलमावती के दशन एवे स्पश जय प्रभाव की इन पक्तियो म सु-दर 
रहस्यमय अभि पक्ति हुई है । कभी कमी जायसी गूर दाशनिक सिद्धातो कौ -यजना 
परहृतिमूनकफ अ योक्तिया एव रूप्करो फ मच्परमसे इतनेन दर मौर उल्ष्न ढगसे 
करते है कि बुद्धि चम्टूनहो जती दहै। 
सष्टिके समस्न महाभूत उसी परम सत्ता तक पटूचने कं चिएु गतिशील है। 
सष्टिके पूवममातरएकतत्वथ। 1 सथकुख्भद्रतसूपथा। न जाने वि निर्मोही 
मे जीवको प्रियतमसे नौर धरती को स्वग से अलग करदिपा पहले धरतीनौर 
स्वग दोनो भिति हुए ये-एकये । न जानि क्सने जीव मौर ईष्वर म भदक्ता की 
सष्टिकी- 
घरती सरग मिले हुतं दोऊ । केह निनार के कीह बिष्टोञ॥ 
कृति वै सरिष्ट चिनणम मी जायसीने सुदर रहस्यपृण सक्रैत विष 
है-श्स प्रसग म किलकिला समु का वणन दिया ता सक्ताहै- 
धरती नेद सरग नहिं वाा1 सक्ल समूद लान ाटारा। 
सातवे सागर वणन मकविने सभु बै मा्थात्मिक पम का उदघाटन विया है। 
देति मनर्‌ सूप सोद पहि इुरष्म पुरइनि छेद छावः \ 
भा अधियार रन मसि टूगै। माभिनूसार किरिन रवि णूटी 
अस्ति-जस्वि सन साथी बौ । जधजो अहै नन विधि सौल ॥ 
जा यस माव स्ाधितप जोर । पूज वत्त मान स्त भोगु॥ 


१-जा० प्र०, ना० प्र समा, पृ ६७॥ 


जापपती क रहस्यवाद ३४१ 


दन पत्तियों म मातसरौवर कै भीतर उम श्रियम की विकलता मे उत्पद्न विश्व 
-पायौ यावद गौर दर्यातिरेक की -यजना कौ गई ह । "उत सतर्जयोति का माभि 
सात्र पाकर सान (सतवा मानस रेदर गौर हदय} ज्योक्ित हो जटा 1 परदन-पात् 
ओर फु-ल शनदन कै सूप म उ-ताम मानसरम चाया बार -याप्न हयो गया दम्‌ 
ज्योति गरे साक्षाक्तार मावते जज्नान नणा-घकार का विनापहो गधा १ स्पष्ट 
ह्य ्रियतम कौ अवेस्यिति केः मूकमून कारण स्वल्प जन्तजग्त मौर बाह्य जगतम 
अदभूत स्रामजस्पं मौर विभ्य प्रततिवि्व प्यिति है षन पक्तिया म प्राक्ष सत्ता षे 
सेते उसका अपार ज्याति एव तजय विश्व-यापी आनद मौर प्रफुलता यादि 
की मत्य सुन्द गमियजना हई है । बह सत्ता हृदय म ही ६- 
पि हिरदय महर्भेद न हई) कारे भिलावि कहौ नेहि रोर); 
प्रवीरे भी- रेषा नहित मै केहि विधि कहा अनृूशत्तो। 
भीतर्‌ कहो तो जग्मय ताज, बाहर कहौ तो सू लो 
बाहर भ्रीतर मकल निरतद गुरु परतपें दीयला)# 
कहन कै वावमूल भीक्टाथावि प्रिपत्तमतो पसिमरेहीरै मर्त तरोप जतम 
दने जति दहै 
मको क्टानढवदयतोतेरं सम) 
नामेदेवननारम मन्निना छाये कवासर्भे । 
सोजौ होषः, दो तुरत मिलिन पररगर कौ तालास म! 
हृत दिनन कै विषठुरे हरि पराय । भाग व पर वठ यार्‌ ॥ 
गुक्तजीनेदीकदहीव्टाहैङि क्वीरव्‌ः चिरा म श्मजरीकीन वदं 
तरेकूपता है बीर न मधुरता! नायसी व द्य सवेत भ्यव रमभीय भौर 
मशस्पर्खी 4 
रहति कै ीच दिपारदेनं वानी सम्पूण दील उसी परोक्षसत्तासदही 
उदभापित है नििष्र वसति का भावा गोर सोन उमी फो ऽपोत्ति श्य प्राद 
मातत मौर छाया सपण मात्रहि ¡ एस वाते का वामा पल्मावती दै प्रतिं रलसन 
वैदेवाक्यन>ेरदै है 
अनू. घनि ! तू निति त्िसि मं । हो निनिजर जेहि केम छा 
घाहि गटौ जो जौ क्फ चूण्जपः जोति चाद निरमा!" 
प्िप्तमकरे समूची परहति योर निमित सनृत्तो प्रमनवार्णो म वेष स्टाहै- 
उन वानहं मघरक्ोजोन मारा । वधिरला सरौ ससार) 
ग्ननम्रतजौ जाहिन गने ।वे सव याच कोटिक दहने ५ 








११० रामवदध सुक जार नार पर ठभ, कोली भूमिका, पूर १६५। 
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है, कित वहां तक्र पहुचे के लिए साधना की पृणता अत्यत आवश्यक दै, गपृणता 
की स्थिति मे वहां पहुच पना यल्यतक्ठिन है 
प्ाई जो वाजा के सर साधा। मारा चक्र भेएड दुह आआधा। 
चाद सुरु ओ तदत तराई \ तेहि इर न तस्स्वि किर्यह्‌ सवाई (1 
पवन जाईइ तहं पूव चाहा । मारा पस लादि मह रहा 
भभिनि उटी उटि जरी नियाना। धुर्वां उठा उटि वीच बिलना । 
पानि उष्म उटिं जाई न घवा । वहुरा रोड बाई मुद चूभआ॥ 
साधक सरोवर अपने प्रियतम पदमावती के चरण स्पशमातर से निमल एव सूपवन हो 
जाता है । उसके दशन मात्रसे ही वह्‌ आन-लातिरेक की लहरसे लहर उठता है। 
उसके युग युग के कल्मष विनष्टहो ताते है। उसकी यमग्र कौ स्रावनाजय 
परितप्तमा शीतनता म परिणत ही जाती है- 
कहा मानसर चाह सोपा । पारस खूप इहां लगि आई। 
भा निरमलत्तिहु पायन प्ररे । भावारूप रूपके दरसे। 
मलय समीर बाघ तन आई। भा सीत ग तपनि वज्ञाई ॥ 
उस प्रम रूपा पदमावती के दशन एव स्पश जय प्रभाव कहन पक्तियो म बुदर 
रहस्यमय अभि पक्ति हई है । कभी कमी जायसी गुट दाशनिक सिद्धाताकी व्यजना 
प्रहृतिमूचक भ-याक्तियो एव सूपो के मा यमले दननेसुदर भौर उर्ष्ट ढगसे 
करते दै करिवद्धि चमत्कृत हा नाती है। 
सष््टि के समस्त महाभूत उसी परम सत्ता तक पटूचनै के निए गतिशील है। 
सध्केपूवमे मात एकतत्वथा। सवकूछबद्रतस्प्रथा। न तने किस निरमोही 
ने जीवको प्रियतमे भौर धरती कोस्वगसेअतगकर दिधा पहूते धरती मौर 
स्वग दोनों मिते हुए थे-एकये । म जानि क्सिने जीव भौर ईश्वर म भेदक्ता की 
सष्टिकी- 
धरती सरग मिले हत॒ दोऊ । केह निनार के की-ह्‌ वि्ठोऊ॥ 
प्रहृत कै सशिगष्ट चिग्रणम भी जापत्तीते सुदर रहस्यपृण सकैत किए 
है-इष प्रतय स क्रितकिना समु का वणन दिया जा सक्ताहै- 
वरती लेदइ सरग लह बाना । सकल समुद जानहु आ डाना। 
सातवें सागर के वणन मक्विने समत के मात्यात्मिक पन का उदधाटन किया है । 
देखि मान्र स्प साहावा । दिय हुनास परइवि होद छावा। 
भा मधियार रन मसि षटूटौ 1 भाभिनसार किरिन रबि ष्टो ॥ 
अस्ति-अस्तिं सव सायो मौल ६ अवचो अदै नन विधि सोक्त। 
जो अस्र आक सताधि तपर जोग! पूज भास मान रस भोपर ॥' 


१-जा० प्र, ना० प्रण समा, पृ० ६७1 


जायसी शा रहस्यवाद 2५ 


ष्न्‌ पल्ठियो म मानससोवर कै भीतर उस प्रियतम की विकटता से उतपन्न विश्व 
व्यापी मान-द मौर हपातिरेक कौ -यजना कौ गई है 1 "उस मतरज्योति का आभासं 
मात्र पाकर मानस (सावा मानसरोवर गौर हृदय} ज्योति हो उठा 1 पुरन पत्त 
मौर प-त धतदल दे सूप मे उल्लास मानसरम चारो थोर -याप्त हौ गवा। दरस 
ज्योति बे साकषाक्तार मात्रसे ज्ञान नशा वकार का विनासहो गया + स्पष्टहैकि 
मह्य प्रियत्तम को अवस्यिति कै मूलमूत कारण स्वल्प अतजगत नौर वाह्य जगत 
अदभत सामजस्य मौर विम्व प्रतिविम्व स्थिति है । इन पक्त्यो मे परोक्ष सत्ताके 
सवेत उसकी अपार उ्योति एव तज्जय विश्व यापी आन-दं गौर प्रफुत्लता आदि 
शै अव्यत सुदर अभि-यजना हई है । यह सत्ताहदयम ही है- 
परिड हिरदय मह मेंट न होई । कारेभिलाव कहौं वेहि रोई। 
क्यीरनेभी- एसानौ नहि तसालो पै कहि विधि कहा अनूढठालो। 
भीतर कहीं तो जगमय ताज, वाहर कहौं तो यूढा लो- 
यार भीतर सक्ल निरतर गरु परताप दीटालो)" 
कहने कै बावजूद भी कहा थाग्गि प्रियतमतो पासमेहीटै मरख लोग जगलमभे 
दढन जतिर्दै- 
मोको क्हांदढवदमतातेरेषाप्तम॥ 
नाम देवलना र्मे मस्जिदना छवि कलास्तमें। 
सोजी होय, दो तुरत भिपिटौ पतभर कौ तालातम। 
वहत दिनन के विष्टरे टरि पाय । भाग वड घर वठ घए ॥ 
शुक्त जीनेटठीकहीवहाहैनि म्रयोरवं चित्रा म इमजरीकोनवट 
अनेकसूपता है मोर न मधुरता 1 जायमी बे र"य-सवतत अत्य-त रमणीय मौर 
मशस्पर्गीहै॥' 
ति कै वीच दा देने वाली सम्पूण दीत्तिः उप्नौ पर्ष तासी 
उदभापित है ! निक्ित सति का आवार नौर सौन्य उसी की ज्योति फाश्रर 
भाष मौर छाया स्पशं रात्र ! दस वातकवा भामा पटमावती ब धरि रन्न 
पिये वाक्यदेरदै दै 


अनु घनि । तू नि्षिमर निति माहां। हौ निनिज्रद> कन --*- 
चादि षहा जोति यौ क्ा। मुष्व क गछ == च्य 


प्रियतम तरे समूनौ प्रति मौर निमिदर इन ग ० न्दर 
उन वानदमस्रवोजोन मारा$द~-- ~ = 
गगननकनजा जाश्नि ~न 1= ---- 
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धरती बान वैषि सव राखी ' साली ठार देहि सव साल ॥। 
रोव रोव मानुष तन ठाढ़े । सूति सूत वेव यस गाद ! 
वदनि बान सम मोपह वेषे रन वन ढांख । 
सौजहि तन सव रोवां, ¶खिहि तन अस पाल ॥॥ 
प्रेभमुलक रहस्यवाद 
हिदीकेभूफी कर्थियो की रहस्य भावनावेमूवम राविया मम्रुर सूमी 
मादि कीही भांति जायसी के प्रम को अभि-यक्तिकी लौक्िक्ताम ही अौकिक्ता 
भी भनुस्यतदहै। 
जायसी का कथन है कि प्रियतम की श्रम वेदना कौ अनुभूति अनिवचनीय 
है1 इसका मम तो वही जानता है जिसे हृदयम प्रमधावहोचकाहै। 
श्रम घाव दु जान कोई) जेहि नागे जात प्र सोई ।।* 


जायसी कौ देन 

प्ाघनात्मक रहस्यवाद को जायसी कौ एक बहुत बड देन यह है कि उष्टने 
इस शुष्के ओर योगमूलकं सावनात्मक रहस्ये भावना को अत्यते सरस भौर मधुर 
बनाया! यह मवश्यहै कति प्रय॒ उपस्थित होने पर जायसी भपनी बहुता 
हठयोग रसायन आदि की सविस्तर चर्चा करते हँ गौर शायद इक्षौ कारण कतिपय 
सालोचक इभे “कठा रहस्यवाद घोधित करते दँ भौर जायसी के व्यूढे रहस्यवाद मे 
साफषनेकेकारणखिन्नभी होतेह परत्‌ यह वागोचना ठक नही है वर्पोकि 
जायसौ कै मूल रहस्यवाद से इन ध्रातों का कोई विरोध नटी है । अपनी विलक्षण 
आओौर अपुव प्रतिभा के दारा नायसो ने रनके मूलमूत सिद्धातो को भत्थत सरस्ष मीर 
का-यारमरक रूप म उपस्थित करने का सफ़ल प्रयत्न क्रियाहै। वे चार प्रकार से 
भपनी रहस्यदनिता की भभियक्तिमे सफ दए 

(१) रूप वणन के दवारा-सूफियोने प्र मनठप्वके उदय करा मूल कारण 
सौ-दय तत्व कहा है 1 ूमी" हृव्रनेनिय! गौर जायसी ने जिस सौदय-तत्व के 
आध्याप्मिके पक्ष का उदघाटन क्ारहै वह॒ रहस्यवाद के सततगत्रे बाता! 
मूषो ने घाध्यास्मिक सौ दय की -यजना के सिए नौक्रिकघ्यौदय का आज्य 


१-ूमी, पोएट एण्न मिह्टिक, पृ० ३० ॥ 
लेव विलं नाट तेद हिज फेथफुल स्वेःटद हायर 
इम्माटल ब्यूटी दाज देम मान एण्ड आन, 
पफ़ामम्तोरी दद्‌ भ्लोरौ डाविग नियर 
ड ईच रिमव एण्ड लविगद्‌ वी डान । 
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तिया है । जायमी बै लिए मी मलौकिकि माव्यास्मिक सौदय दौ व्यजनाकै लिपु 
सलौक्तिक सौल्य का वणन करना ओौर “रदे वृता मे नरे खुदा देखना अनिवायं शर 
साविश्यक था । 
प्रभावती दा सूप-वणन करते समय जायसौ अवसर पाने पर परो सत्ता 
की भौर सकैत क्रमे म नही दूबे ! जमे नुतसौदास रामचरितमानस के पाठका को 
वारम्बार राम के परग्रह्यपरमेश्वरप्व कै याद दिलाते चलते ह ठीकवमेही जायसी 
अव्र मिवते ही परम सत्ताङैरूपमौत्य वे सष्टियापौ प्रभाव ओर सोकोत्तर 
कल्पना फी रमणोय अभियक्ति हारा पाठको कौ उपति रेस प्लावित करते चरते 
ह 1 वे पारस कै प्रतीक विवान द्वारा मी उम वत्ताफै साधात्कार की -यजना 
वरते रहै- 
(क) पारख जोति लिलाटहि योती । 
दिष्टि जो कर होड तहिं जोनी ॥१ 
(ख) होतहि दरस परप भा नोना॥ 
धरती सरश भएड सव मोना ॥ २ 
(ग) तीनि लोक चौद ख सव पर माहि मूसि॥।* 
(घ) भानिरमततिद्‌ पायन परे । पावा सूपष्पकं दरस! 
शयन नो देष केवत भा, निरमत नीर मरीर॥ 
हत गो देष्वा हस भा, दसन भोति नग हीर।1 
(ड) उद्‌ वानहुअमवााजोन मारा! वैषि रहा सगरी सनारा1 
गगन सखन जो जाहि नं गने। वसवान ओोदरोकं हने) 
(च) जहि निन दसन जोतति निरमर ॥ वदते जात्ति जोत्ति मोलि भई1 
रवि सनि नसत निरपहि मोहि नोती । रतन पदारथ मनिक मोती ॥* 
(छ) वनी ष्टोरि चार जौ वारा । सरग पतार होइ भमयियारा॥* 
षन पर्तिों मे स्पष्टहै षि जायनी ने लौत्रिक सौन्य वे रा आपाहिमक सौय 
की जोवत्त भभि-यक्तिकीदहै। स्प हैद्वि जायसी शा विराट उपास्य गुद्ध सी-दय 
स्वष्पी है ) जायसा प्रेम नोर सौ-न्य बे विगिष्ट रहस्यवादी क्वि! अमरेनी म 
रोजेगी शनी ब्राउनिम आरि सभौडरी प्रकार वै रहस्यवादी है! रौजेटीकी 
रहस्याभिग्पक्तिम प्रम वे वासनात्मक स्वस्यकौ भी यव्र-तव अमिप्क्ति ितती है 


१-जा० प्र नाण प्र०रभा कानी पृ० २११ 

ए-वही पृ० २५६९ दे-उही ‰० ३६। 

भ~व पृ २५ भ्-वदी १०, ४३ (६।४-५) । 
६-वते पृऽ ४४। छवटी, पृ ४१ 
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शगी को सौदय म विश्वास धा ओर जायसी भी उसौ वार्ण सदय वेः उपासक धे! 
शली ने हिम ट्‌ इटेनेक्वुगत -गूटी म व्सीभादश सदय वधै भभिःयक्ति की 
ग है । जायसी के सौदय चित्रणमे यौर्‌ ब्राउनिग के सदय चित्रणं म पहं समानता 
हैक्रिये दानो कवि विश्वके समस्त पदार्थो म ईश्वर के दएनक्रतेर्है 1 दोनोने 
प्रेम को जौवन का मूलतत्व माना है। 


विरह वणनके प्रसगो कौ उन्मावनाकेद्वारा भी जायसी ते रहस्यमय 
सत्ता की अभि-यक्तिकोहै। सूफी साधनामं आध्यात्मिक विरह का अव्यत महत्व 
पूण स्थान है) यदि विरहनहीदहैतोतप जप घम नम आदि सव पय है- 
जव लगि विरह न होह तन हिये न उपड पेम । 
तव लगि हायन आव तप क्रम धरम सतनेमं ॥१ 
समस्त सष्टि प्रियतम के विरह म जव रही है- 
विरह क आगि मूर जरि कापा । राति नेवस जारहि उहितापा॥ 
भौ सव नम्बलं तराई जरै) टूट तक धरति मह्‌ परह 
अर सो धरती ठावरहि ठऊ ॥ 
गास्तिक्ता जागरण की स्थिति नाशिक भनुभूति कौ स्थिति विरहावस्था 
विष्नावस्या मिलन कै पूव की स्थिति भौर साधात्कारया तादासम्यकी स्थितिकै 
जायसी ने अत्यते मनोरम चिच प्रस्तुत किए है मनेक स्पको प्रतीको भौरञअन्यौ 
क्तियोन रन चिश्रा मप्रभविष्णुता गौर तीव्र प्रमावाभि यजना शक्तिके जाक्पण भर 
न्ह केवीरनेभी ब्रह्य कं साक्षाकतारकी स्थिति क्रा चितण दिया है-- 
हरि सगत सीतल भया मिटी मोह्‌ की ताप। 
निस वासर मुल निधि लहा अतर्‌ प्रगटा यप ।१ 
जायसौ ने परम ब्रह्म रूपा णदमावती भौर साधक सरोवर के तादात्म्य या साक्षारार 
का एकं अत्य-त् मनोरम चित प्रस्तूत विया है- 
कहा भानसर चाह सो पाई । पारस रूप इहां लमि आई॥ 
मतय समीर वासर तन आई। भा सीत ग तपनि बुज्ञाई ॥ 
न जनो कौन पौन नेह आवा । पु-य दसय भ पाप गवावा॥ 
विगता कुमुद देसि सप्तिरेखा । भ॒ तह गोप जहां जोड देखा {1 
पायासल्प रप जस्र चहा । ससि मूख जगु दरषन होड रहा ॥ 





१-भिस्टीसिज्म इन इ गतिश लिटर्चर १ ४१। 
स-चिष्रेला, (स ° शिवसहाय पाठक) प ७०। 
३-क्वीर ग्र यावती नागरी प्रचारिणी सभा करागो। 
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नयन जौ देखा कवल भा, निरमल नीर सरीर । 
हमत जो देखा हस भा दसन जोति नग हीर ॥१ 
साधक गौर साच्यं के प्रस्तुत रहस्यात्मक चिव म समासोक्ति, स्पवातिणयोक्ति 
एव गौडौ लक्षणा ज-य रमणीय तत्व नै सम्मिलित सूप म भदभूत सोदय की सष्टि 
कीदै। 
क्वीर भौर जायसी दे उपयुक्त चित्रणा को देखने से दोनो कै काव्यल 
का्मतरभीस्पष्टहो जत्ादहै। 
जीव प्रियतम को रभेटने दे लिये वक्ल्य का अनुमव करता दै- 
परवत समूल अगम विच वीहुड धन वन ढा । 
किमिव मेटो दत तुम्ह नामोि पौवन पाख ।* 
यहां पर नागमती विरह का प्रस्तत अथ टै साथ हौ प्रियतम से मिलने केतिएु जीव 
या साधिक का परम वर्त्य भी अभिव्यजितदै1 
भस प्रजया विर्‌ क्र गढा। मेध सामभएधूमनजोउटा) 
दाधा राहूर्देतु गा दाधा। सूरजजरा बाद जरि ञाधा॥ 
ओौ सवे नत तराई जरही ! टूटरि चूक धरनि मह प्रटी ॥ 
नर सो धरती टाव ठाऊ । दहकि पास जर तेहि दा ॥१ 
अवसरोचित सूक्तय वे दारा भी जायसी ने रहस्यात्मक वभि यक्ति की है जसे- 
"वस॒ भीन जल धरती अवावसं भकास। 
नो पिरीनप दवौ मह नत होहि एव पास ॥ 
मष्टली-आाम बं वटाने क्वि ने साधक ओर साध्ये प्रम भार तज्नय नक्टय~ 
परिनसकौीमोरदइगिव व्िणाहै। 
सादश्यभ पक यसकारो पै माध्यम स भी जायसौ ने रहस्यात्मक अभिन्यजना 
कीट । जते- 
शोत स्प जा्सी दुल खोनौ । गणड भरोस वहां का वो्नौ 1 
जह तना व्रिस्वाके योती । कटि क सदेस भान को पाती ॥ 
जो एहि धरी भिलावे मोदा । सीस देढ वपिटारो मोदी ॥* 
भस्तुनं पक्तियोः म रत्नमन-पतमाव्ती चे प्रथम समागम पै अवसर परराजा बै 
रगायनी प्रलाप म धातुम क नामान उल्तेख हए है । यदौ पर तेप बतकारमे 





१-जायद्ठी ग्र यावती नागरोधर रिणी सभा १० २५१ 
रे-जायसी प्र यावती, पगसेप्रवारिणी सभा पर २५॥। 
३-वही, प० १६३। 
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माध्यम ते रहस्यः आवना को अभिःयक्तिमिनीहै।॥ 


कहा स्रो सोएहु विर्वा लोना । जेहि ते मधिक स्प बी सोना । 
काहरतार पार नहिं पावा । गधर्व कहे कुरक्टा सावां ॥ 


सवदशग7 सग्रह \ म वताया गया हैकि पारद (पारा) सतारसागरवा 
पारचर देता टै-षारद मौर मध्रव र्रभौर मौरी बै शरीर बे रसहं। दले 
भिलने स्ते जरामरण को जीतने वाले रस वी निष्पत्ति होपीहै। 


उपय क्त विवेचन कं नाधार पर हम वह सक्ते ह वि जायसी नै अद्रती 
साषनात्मय प्रवत्ति की मभि-यक्ति के निए हठ्योगियो मे प्रसतित पदति बो स्वीकार 
क्रिया है । भावात्मक रहस्यवाद की तो उनके पदमावत म॑ सत्यत घुदर अभि-~ 
पक्ति हह है । सव मिलाकर निष्क्पसूपमद्टाजना सक्ताहै वि सचमुच हिदी 
के क्वियोमे यदि कहा रमणीय सुदर अद्रपी रहस्वादहै तो जायसी म जिनकी 
गावकता बहूव दी ऊचीषोटिकीदहे। 


¡ भ्रतीक-योजना 


सफी साधना ओर साहित्य म प्रतीतौ का अतयत मह्नपूण स्थान टै 
सपो के रक्षकच्नवै प्रन हीरहैहै। यौतो किसी भी भक्तिमावना म 
प्रतीको करी प्रतिष्ठा होती है प्रर दास्तवम तस्तवफम उनका परा प्रसारहै। 
प्रतीव ही सूप सारिव्य वै राजा है- - सूरी प्रम कौ सख प्रतीको म श्रप्ठ बताते 
है \ मूफी साद्य प्रतीवौ से भरा षडा है । उनका सारा सभव प्रतीको पर भव~ 
सभ्बित है) पारिज करा कहुनारैङ्गि प्रतीको के प्रयोग से दो लाभग्रत्यक्ष होते है. 
एषतो प्रतीका की नोट लेनेसे धम-बावा टन जाती है दूसरे उनके उपयोग से उन 
बाता की यभियजना भौ खूव हो जाती है जिनके निदशनं म वाणौ यमय क्वा 
मूकं होती है 1 इनक अतिरिक्त प्रतीक पदेति एकं सीसर प्रकारसे भी उपयोगी होती 
ह! इने सार्हित्य मे विचित्र सौदय गाजातादै! प्रतीरौ वै सहारे प्राय घ्यतिनं 
भय की भौ -यजना हाती है। 


(१) मरृष्टीभरघूत-सूप्तयो की मा-यताहै कि मानवे सात ओौर जनत 





{प हृजारीप्रमाद तिविदी चाथ पसप्रदाय प॒ १७३ 

रप चद्रग्ली पाडय तसवुफ मथवा सूफीमन प॒ ६७ 

इ--बही प ६९ 

स्टडीज इन ठेस्तामिके भिस्टीसिज्म प० २३२ 
(तसष-बफ गयवा सूुफीमत रे उद्धत) । 
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का मिश्चित खूप है । उसम मत्य मौर यमत दोना त्वो का समविशदै।* मानव 
मे दबो ओर्‌ मानव दोना नशा का निवास ह) प्रमस पवित्र होकर ही वह्‌ जपने 
स्थूल सीमाभाव से मुक्ति पाता है । प्रम कौ साधना से मानवी मौर दवी स्वषू्प 
कैचीच कातर समाप्त हौ जाता टै। 

मानुस पेम भएठ वदी । नाटिनि काह दार एक मूढो । # 

सचमुच प्रत्यव मनुष्य मुट्टो भरधून का ही जीवित ्प है प्रम तत्व 
सेहीदस धूतिमचिदश का प्रकाश होता है । प्रम बह मटत तत्व है जिसमैकारण 
मानव का पायिक रूप भत म वनुस्यत देवी अश्र से मिलनेके लिये समाकूतरहो 
उन्ताहै। मानव गौर दिय शत्मभावम प्रेम हही कारण सामरस्य मी समापना 
होती दै1 

परिख हिरदय महु भेन होई 1कोरेभिवाय वौ वेहि रोई॥१ 
यह दिय आस्म त्तत्व ही सूरी परिभापा म प्रमिकादै। 

(९) पदमावदी-पदमावदौ सौक्रिक्त तो रटनमेन दौ प्रमिद्‌ मौर पली 
है, प्रतु अतीक्कि स्पम बह ब्रह ९। वह विश्वव्यापी महा योतिका ही नाम 
है। वही ज्योति चद्रमाके रूपम आका मं उदित होनी है। वही भिवलोव की 
मणिहै जो िहलद्रीप का प्रकाशित करनं कै विए प्रकट होती है । उसी महाज्योनि 
फी रपरिमि पिता कै मस्तक 7ातेन वनाकर माता कै धरम अवतरित हीती है! 
परम ज्योति स्पा पलमापतीकोजमलने दे तए द्याया र्मम परि्वत्तिति होना 
पडता है- 

४ चम्पावति जा रूप्‌ उतिमा ! पदुमादति क जति मन दा 
चम्पावती रनी क मनम पदमावपी रूपी महाञ्योति की भास्वर छाया पतीदै। 
परतिविम्बवाद वे बनुसार ईश्वर ष्पी परम ज्योति प्रतिविम्ब या प्रतिर्पहै 
उप्तीषीष्टापा षटघटम प्रतिदिम्वितहै। पदमावती का मानक्क्षि म मानातो 
मानो स्वण की सलोनी प्रप्रिया है जा थरप ज्योति है उम भौतिकं जग्त वा रूप 
सदय प्रप्तकरनेके विय मतावेउन्रम नाही पत्ता दै । 


परमावती वै मुस्यसत्पसदो प्रतीफ ह एक यमून गौर दूषरा मूता 
दोनो निततित सौ दय बै प्रतीक्र है। 





१-डा० वासुदेव्रण अग्रवात पदमावत प्रावता प० ३८ 
दे-जायसी प्रयावगी, (हिटस्तारी अक्दमी) प० २.२।१६९६।२ 
इ-अायमौी प्र-थावसी ागरोग्रचारियी समा काशौ । 

भ--डा० वागुदेवशरण जग्रवाल यदमावन श्राक्डयन, प० ३८ । 
भूयसी प्र यावती 7ागरीप्रचारिणी समा कापी । 

$-धा० वासुदवस्षरण ग्रवाल पदमावत प्राङर्यन पू* ३६1 


३५५ मलिक मुहम्मद जायसौ मौर उनका काव्य 


सूम॒चद्र- विगुद्ध महायोतिकै रष म पदमाक्ती सूय थी जो रल्नसेन 
के हृदयम मर जाती रै ! वही पदमावती पनं पचमौनिक सो दय म चद्वमा ह~ जिसे 
मिलने के पिए रतनसेन रूपी सूय -याकुल होता है । जोमूयको मी प्रकारित्त क्से 
वारी निखिल ब्रह्माण्ड थापी महाग्यो्ि है वदी पदमावतीका अमूत स्पटै - 
जायसी दसी ध फे पिए सूय का प्रतीत प्रस्तुतं करते है । परमावती की भौतिक देह 
उस अमूत ज्योति का मूत रूप है जो सौ-दय के समम्त तत्वा ते भृत है जौ पोडश 
शगार मल्तिहै ओर जिसके सालह वलाओोसे पूणसौदय बौ चद्रमा मानकर 
सम्पूण काव्यम वणन क्या गयाहै। पदमावती ल्पवीपारतदहै। वटस्पाकां 
देने वातीह! । 

पारम जोति लिवार्टहि ओती । दिस्टि जा क्रे होड तेहि जोनी*॥ 

कहा मानसर चाहु सो पाई} पारस रूप इहा लगि माई ॥ 

भानिरमल निह पायह्‌परमे। पावा रूपरस्प्वे दरम" 1 

रूप रप प्रतिस्पो वभूव (ऋग्बेद ६।४७।१५८) वदिक दर्णन्‌ वै भनुसार 
प्रकृति की थ यक्त अवस्था दपण ह जिस्म चत्त-यञ्योति का जाभास पडता है। उसमे 
हीप्रममसष्टिहातीरहै। जितने मूतषूप हैवं उस रूपया माञ्योनि के प्रतिविभ्वर्ह- 

पाएस्प रूप जस चहै। 
ससिमख सव दरपग रोई रटे ॥ 


ससार र समस्त क्प, सौरप गौर यानोक उपी महज्योति कौ दाया सं द्योतित है। 
ससारमे- 


नयन जो दखा कवत भा निरमल नीर सरीर। 
हसत जो देखा हस भा दसन जोति नेग हीर ॥ 
पटमावरती के मुख के लिए समस्त पदाथ दपण म सदश्य दँ । उसके नयनो 
केस्पएवमल शरीरसे निमलनीर हती रोष्वेन हम नौर दशन-उ्योतिते नग 
हीरे वनदै। स्प-सौल्यकी भास्वरता के विविधअगाके प्रमावषो यहाँ मासिक 
क्पभीदृष्टय रै} उसकी प्राप्तिं साधना मागस हृदय की सम्पूण शक्तिरो होती 
है। र्नसनके हृदयम वह्‌ ज्योति भरडउठ्नी दै -- 
जनु होई सुन नाइ मन वसी । सव घट परि हिए उरगपी। 
परमावनी रूपी सूय रत्नेन कं शरीर म्‌ भरकर उरक हल्य को प्रकाशित कर देता 
है । पलस्वर्प रत्नेन स्वमम सूय वन जाता दँ मौर पुन परमावती की उसी सूय 


१--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल पदमावत का प्रावक्या प° ३९॥। 
र२्-जा ग्र नार्प्रर् सभा वाशी ! 


द~वटी । वही १ २९। 


जायसी का रहस्यवाद ३५९ 


कीदायाया चद्रमा वताता है ~ 

अपरो सुख्न चाँद वद छाया । जलल तिनु मीन रक्त विनु काया! 

क्रिरिनिक्रा भा प्रम अकूर । तो सत्िसरग मिलौँ टो सूर ॥ 

तद्ध भवर निउ क्वला मधी । भइ सति राहु केरि रिनि वरी" ॥ 
सूय चद्धपृष्यमौर स्वे भी प्रतीक है । रलकषेन सूय है जीर पदमावती चद्रमा 
कही जातौ है । रत्नसन खूी सूय अशात उप्य गौर तीव्र नालोक ते सयुक्त 
पदमावती रूपी चद्रमाशात स्निग्ध शीतल आर सूयको पनी भोर भरष्ट 
करता है । विका के पश्चात इन दोना की समरस्य स्थिति दिलाई गई है । उनकी 
सामरस्य स्यितिकोही हम अद्रय माव यामतभाव या युगनद्ध होना कह सक्ते है1 
जायसी ने सूय गौर चद्रके इस स्त्पङ्वो सिद्धा ते प्राप्तं कियाद । पदमावत म 
प्राय सूयभौरषद्रवै प्रतीको का प्रयोग टादहै। 

दृहु दिति चाल मुरज चमदादी । नखत ह्‌ भरे निरलि नहिं जादी 1 
तुलनीय ~ चन सुरज राखचे दुर कानेर कुन (गापीवचद्रेर्‌ गान) 

सेद्र-मूय दइना-पिगता वाम~दक्िण आदिकोवण मक्रना भौर सिद्धि 
प्राप्न वरना हव्योगिया कौ सायनाका उदेश्य टै! डा० वामुदेवशरण अग्रवाल 
का मतहैकरि वस्तुन चद्ध मपरे प्रतीमो मवणिक कग्नि-मामरका टी उपवम्हण 
हथ है। यद जप्त अग्नि-सोम वादीरूढ है। (लग्नीपरामाप्रम जगते) प्रम 
वा-पाम सूप-तद्र वे प्रतीको क्वियोन नायक~नायिका वै र्पम बभूतपूव 
माधुय प्रन वियादहै। 

गगा-यमूना क प्रतीक चद्व गौर मूष रू नामातरह। उह ही इा- 
पिमताभीक्टाजाताहै।- 

धूपष्टाट दुःपियकरगा॥ दूनौ मिती रटहण्म समा। 
तुष्ह गमा जमुना ट्य नारी तिता मुहम्मद जोग्र । 
मवा करहु मिति दूनहु गौ मानह यल मोग ॥' 

इद ही पपाद टिन~रान, सावरा-ोरो मायमुना कटा गया दै । 

रमायन ओर धातुवार के वनुपायियाम चद्र-सूयकीही भानिसोता बौर 
स्पामीविनिष्ट पारिभापिकर)अय बे योतकये। धिदि बापा्यो सो नौर 





्~जा०श्र ०ना०्प्र० समा पराणो प° २6 दोहा ५।३। 
द-वदी प० ४८ दो० १२।३1 
यही, पूर ४०-४१1 


भ्-जा० प्र, गा° प्र समा वाग १० १६७ दोहा १३।६॥ 


दे-पनमावन क प्रारक्यन, पृ० ४०। 


३६० मिक महम्मद जायसी भौर उनका क्ष्य 


न्पेकीपरिभापाताकौ सानप्ियाथा। कम्बिषा का एक चर्यागीत इस प्रकार 
है -- 
सोने भर्ती कषणा नाव । स्पा थाई नाहर गावी ॥" 
(वागचौ चर्यापिदि ८} 

(क्स्णाकौी नावसोने से भरीहईटै उसमल्पा याचा रखने दै तिए्‌ स्थान 
नेह!) इसप्दके ननूप्तार रीनेदो शयया वज्रस्थानीय मौर ादीकौरूपं 
फामडारथासमार कहा गयादै जा करि जनित्य ओर अस्थिर है! पल्मावती 
स्वणरूपरै । चम्पावती रूपायाचादीकीप्रनीन टै । स्वणकै चादीसम्पकम अतिही 
मलिन पर जाता है रीर उमे शुद्धि या सतनोनी प्रदरिया कौ जाश्पक्ता पडती है । 
गूयमहीरूप की उत्पत्ति निहित रहती है! रासानिको के अनसार पारद की 
सिद्धि शरीर की जमतत्व एवम जीगनमृक्ति वै विएु नायश्यवं है! पारद वौ 

सहायता वैः धुःधातु स्वण मे परिव्तिन हाजानी है । पारत हौएव गौर गुकका 
रूप है । जिसकी सावनासो शरीर जमरहाजाताहै दूरी नौर पारत वह्‌रसया 
प्रम है जिसके पभावे साधक को सुनणमय्र पटमावती की प्राति होनी दै 1 जायसी 
न वितनैही स्थानो परसोता चाटी पारा अमरक हत्वा सुगगा यादिके 
प्रतीको वा उपयोग करते हुण जान दूयङ्र रमायन दशन के सकरेतअषने कापरमे 
रखे है जौ जनिकौश म यथक ह । वारहवानो साना साने की गुद्धिकासप्रसऊया 
आशं है । सावक् कै निए वह जावण्यकं दै प्रि वारहवागी सोना बने ~~ 

केषर दुआलम वानि होई चहु सुहाग वह माग 
मागसहस्तार चक का प्रतीक रै। क्म्बतिपा कीरउक्तिटै- 
वाम दाहिण चापी मिलि मिति मागा। 
वाटत भितिवमना सुन्सागा ॥ 
(बागची चर्पापिद, ८) 
स्पृष्टहैग्रि वाम-ल्िणको वशमेक्रकेमागया सहच्रारमत्रे जास 

ही महामुल कासग प्रान्त हाता >। इादश्वर्ती स्वेण ही सट्घ्ार तक पुव 
सक्ता 1 

साधना के साम्द्रदायिक प्रतीक 


ताप्तीने सूफ़ी प्रम सराघनाकै अतगत कुंन्नीयोगकौ सथ षपरिभापरामो 
कौ अगौषार कर्‌ तिया । इसके कारण पररमावत पर मारतीथता का गहरा रथं 
चल गया है । भषी साधनात्मक श वनी सरन वनङ्र भारतीय भावनाभाो के स्नाय 





१ पारस प्रि कुवातु सुजई॥ (तुतमीनस) 


जायसी फा रहस्यवाद ३६१ 


इ प्रवार धुलमिल गई दि पत्ते सभय दोनो म कोई दिरोव या पाय्य दिलाई 
नही देता" ! रतनसेन गोरखपयथी योमी का भप वदन कर बपनी आध्यासमक यात्रा 
मभगि वदता है। वह हाथमे श्रिगरी, सिर पर चक्र गले म जोगपट्‌ तथां द्राक्ष 
वानो ममुद्रा तया शरीर पर कथा डालकर पदिमनो कौ खोजम निक्तताहै। 
उसके कष पर्‌ वाधवर बौरपरो म खडाऊ रै ॥१ 


(क) (अनहदनाद के लिए) घडियाल 


घरी घरी ध्र पकाण । एूजी वार सो अपनिमारः। 
नौ पौरी पर दसव दवारा 1 तेहि पर वाज राज धरियारा ॥* 


(ख) (शरीरकेनौ हारे लिए) नौपौरी 


“नौ परी पर दसव दूवारा ! तेहि प्र वाज राज परियारा ॥'" 
नव पवरी वाकी नव खडा 1 नवहु जौ चदं जाइ वरहयडा ॥ 


(ग) (जरह्यारधके लिए) दशम द्वार 


(दयें दुटार गुपून एक नाकौ { अगम चद्व याह सुटि वाकी । 
भेरी कौरईजाद भोहिषाटी। र्जले भे चनहोद चाटी। 
दसव दवार तास्वा तेषा 1 उतटि दिस्टिजो लावसो देवा ॥ 
नौ पौरो शरीरकेनौ द्वार है निाक्रा उल्लेख अथववेद पै अष्टयक्रा 
नवलारा देवानाँ प्ररयोध्या इत वणन से ही मिलने लगना दै । जायसी कौ विशेषता 
यदरैरिइननौद्राराकौी वपता कां शरीरम्यचक्रावे साय भिना दिषाहै गौर 
उह्‌ मव पष्नाके शाय सरम्वा तक्रे एक-एक खण्न काणएङ्एकद्रारक्ठा दै) 
षन नव वे उपर दमवा द्वार है । मध्यमुगीन साधना म दसका वहा महत्व रहा टै । 
वहाजातादैश्गि सन्घ्रार का अमृत इसी दशम द्वारम होकर नीचे यरता रहना 
हि। दसी प्रेण मागकोरक्चदारभीवग गयादै। दूस ट्डेमागकनौ 'वमनाल 
षौसनादीगई है। 
(घ) (शरीरके लिए) दग 


गत तत्र वाङ्‌ जसि तारि काया 1 परखि देएि टै वपि दरे दायः ^ 





१-शा० वामेव शरण मग्रवान पमावत प्राउक्यन पू०४२। 

दे-जाश्प्र (ना०प्र० समा ) पृ० ५३ दोहा १। 

ई-जायमी प्र यावती ना०प्र० समाप १६ (दोहा १८१) 1 

४--दा० वामुदेवशरण भग्रवाल पमावत, प्राक्थन, प० ४२ 1 
१-जा० प्र ना० प्र० समा काशी प० १६ (दोह १७) 1 


३६९ मर्तिक गुहम्मद जायसी खर उनका काम्य 


{ड) चारि बतेरे 

"जायसौ ने भारतीय परिभाषायो के सावदही सत्यत कणलता के पायबढी 
सरलता म सप नाधनाके चारि वयेरे काभ उल्तेघ्ठ कर दिया है- 

नवौ खण्ट नव पौरी ओौ तद्‌ वच कवार । 
चारि वमरेसौ चन सात सौ उतर पार । 

म-ययगीन साहित्य मे नगर ~ वणं एक अभिप्राय था उस कसौरी पर 
जायसौ का िहलगट वणन इतना भरा पुरा उतरता है कि वहत कम काव्य हस 
विषय मे उनकी समता कर सक्ते है। ' एक मौर सिहत का वाध्थरात्मिक वणन 
ओर्‌ दूसरी भार उसकी समद्धि गीर वभव का वणनदोनो कास्ुदर नौर पूण 
निर्वाह जायसी के कान्य की विशेपतारहै1 

सूफी साधनाक यानाम प्रतीक क्रा वडा महत्व है। फरीडदीन+ अत्तारने 
सन प्रम मारिफ़त यनासक्ति एक्त्व कतूहल एव परमात्म प्रम के महासागर 
मनिमण् होने की साते धाटिया की याना कादणनक्यादह। 

सूफो साधना मसाधक वौ प्रम माग का पथिक (सिक) मानाग्या है। 
उपे जपने गतव्यकी प्राम्तिवै लिएयाताकी चार अवस्थाभोके पार्‌ क्रना 
परताहै।॥ 

जवानुरीन का क्थनदटैविं इश्वर के यहा जाने का यह माग कठिना््यो 
से भरपूर है । यहा परय उनकै पिये नही हैँ जिनमे स्वरणताटहै। ^ 

यदि साधक वै पथमं किनाव्यां भए तां भौ उनका भय नही मानना 
चाहिए । वीर कीं भाति आगे दढना चारिषु ।* 

(१) शरीमत (यम प्रथो कै विधि निषध वा सम्यक परिपालन) । 
(स )/ २) तरीक्त (वाह्य क्रिया कत्रापते दर रहर हृदय बुद्धि कै द्वारा ईश्वर 

-तन } 1 

(३) हकीक्त-(भक्ति भौर उपासना कै दारा सत्य का सम्यक बाध जिसे 

साधक तत्नदघ्टि सपन ओर व्रिकालन हो जाता दै। 


(४) भारिफत (सिद्धावस्या-जिसमे साक साघ्यमं लीन होकर प्रममय 
होजाताहै) । 


जायसी नै पल्मावती के माःयम स ईश्वरी ज्योति को प्रकट करनेका प्रयत 
सिया है \ दसौलिए उसने समत्य कए विशद चित्रण मनी कियदु है \ नायकः र्दवसुन्‌ 


१-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल पदमावत प्राक्कयन प० ४३1 
२- भिस्टीतिज्म जडरहित प° १३१-३२। 

३-सूमी पोएट ण भिस्टीसिरम निकत्सन प० ७१! 
ईरान वे सूपी कवि, १० १११॥ 


जायसी का रदत्यवादः ३६२ 


यामाका प्रतीक दै) सिहत-यात्रा अध्यास्मिक यात्रा का प्रतीक है 

रत्नसन चार ढयेरा को पार करते हए पमावठी को प्राप्त करता है । 

रतनसेन कां पदगा पडाव सागर तट पर होना 8) द्मे शरीमत का प्रतीक 
क्हाजा सक्ता । रटनभेन वा पटा तक का मागर विनेप कष्नि नहीं है जिननाकरि 
दूखसै यवस्या-तरीकन-मे प्रवेण करते समय समुद कौ भीपणता भौर भयकर्ता 
काप्य 

पमोसाई सत्‌ एक विनाती । मार कलिन्‌ जाब देहि मती ! 

सात्र समुद्र धमूय अपारा । मार्ह मगर मच्यं घरियारा। 

उठ लहरि नाहि जाद समारी 1 भाविहि कोड निवहै वपारो॥ 

खार, खार दधि जल, उदयि सुर विलकिला बूत 1 
कोचि नाध समुद एहै बाकर यसदृत्र ॥* 

रत्मरान प्रेमप-य भा एक सत्यनिष्ठ पयी है 1 वह यात्रा कै प्रह्पुया प्रत्यवाया पा प्रवत 
परत्याद्यान वरता हमा गतिमान होनादै । वहद्य सरागया को पार करै सार्वे 
सागरवै पाम पटे जाता दै । यहासे उपनी तीप्री ( हकीकत ) याघ्रा प्रारम्भ 
शती 

सव्रएुं समु मानेसर माए । मन जो कीटे षाह धिप पाण। 

देखि मानसर रूप शोटावा 1 हिय हतास पुरइनि होई ्टावा 1 

भा अधियार रनिमनिष्ूगे। भा भिनुषार्‌ गिसिनिथपि पूगी ॥ 
चोथी वस्या मारिफ्त काद 1 हीवरी वे मनानुमार व्गक्नोदो स्त्रिया है 
(१) हाती नीर (२) इृत्मी । हाती मारिफ्त की सवस्या पा वणन हुम निम्न 
लिित पक्तियो म पितवा है- 

"जोगी दुलि दृप्ि सो लीढा । नन रोपि ननि जिड दी-हा॥ 

जेहि मद चदा पत्रि पाल) सुभि न रही ओरि ए पियाल ॥ \ 

जायसी ने इन चार अवस्याओ का उत्व अपरावट म भी त्यि है ~ 

कटी प्रोत चिस्ती पौर) उपसिनि धत्तरफ भौ जहगौर ॥ 

राह हकीकत परनचूङौ 1 पि मार्फ्ति मारि बुदूशी) } 

जायसो यो प्ररोअत अयात रिधि पर परो मस्या यौ वे इन पराषनावस्पा 
काप्रपमसोपानक््ेष- 


साथी सह्‌ एरी्नन जेदि विवासन होई । 


्-जारप्रणना०प्र० सभा कणी प० ४६ (दोदर)! 
र-यदी प° ६७, (रोदा १०।१२-२-३) 1 
द-षटी 1 





३६४ मिक मुहम्भर जायसी भौर उनका काव्य 


पव रवे तेहि सीढी निमरम पटे सोई 11" 
सौरक्ाम करे प्रतु हृदय म निरतर अपने (लश्य प्राप्य) भगवानषय 
ध्याने उषे करे ही रहना चाहिए - 
परग सोक चारक्ट वाता 1 गधुत भाउ मन जसो यता ॥ 
ये चारो भवस्यार्ये परमात्मा मे अनुग्रहसे ही क्त्वया हृदय वे बीच उप 
स्थित होती है भीर अहवाल कहराती है। इस अहवा की स्थिति म भक्त अपने 
को श्रूलकरब्रह्मानद मस्मूलने तमना है - 
क्याजौ परम ठत मन लावा । घूम माति सुनि ओरन भावा ॥ 
जस मद पिए धूमदोड नादसुनप धूम॥ 
तेहिते वरज नीक है चठ रेह्िकदूम॥ 
उलटा साधन या गगन दष्टि- 
नाथ योगियोमे उवट साधन का बहुत प्रचारथा। हसे उजान साधन 
भीक्टा जातां था। चित्त की गो अधोमख वत्तिया है उनसे उर्हे हटाकर उदयनिया 
उष्वमाग् मे लगाना यही उलटी साधना कालक्षणरै। वे वण्णव बाउतन भोर 
भी सवने इस परिभाषा को स्वीकार क्या है ।' जायसी ने काया साधन के मतगत 
अनक स्यो प्रर गगन देष्टि यनृभवेया उल्टी दष्टि का उत्तेव वियादै- 
उलटि दीदि मायासो रूटी । पलटि न फिरी जानिकेघूटी ॥* 
दसब दुभार तास वा लेखा । उलटि दिष्टि साव सो देखा ॥ 
सेध लगाना चोरी करना - 
जायसीने चोरी क्रने या सेध लगाकर चोरी करने के अभिप्राय का उस्तेख 
किंयाहै। दसं अमिप्रायेके ममकोने जानने वाने इसं जायसी काकाय दोप मानते 
है पर वस्तुत वात देसी तटी ह । नाधो सिद्धो के वणनो मे यह अभिप्राय मिन 
जातादै। सिद्धोके भनुसार सवते ऊच रथान महासुख चक्र ई। उसम जो सर्वो-च 
तत्वात्मके सत्य है उसकी सना स्वशूयहै । प्रक्ति दोपवै कारण उस सवशूय 
स्थानम मनक सूपो का मिथया ससार एकत्र हा जाता ह । यह्‌ जीव मोह्वश उसके 
उपरी प्रकार राक्ता है जिस प्रकार राजा अपने राज भडारकी मजूषाके 
र्ट्नो कीक्सता ह । सवशूय अवस्था की प्राप्ति के लिभे भस्सीप्रवारके दोपौको 
दर करता मौर लुटा इर रलमनजूपा कनौ रिक्त कर दगा भगवश्य्र है ।१ रतलसेन 





{-डा० शशिभूपणदास गुप्ठ वावस्वरयोर रितिजस कल्टस प० २६५-२६६ 1 

र्-जायसौ ्रथावली नागरी प्रचारिणी सभा प॒ ५१ (दोहा ७५) । 

३-दरष्टव्य शरिभूपगदासगुप्त नावस्वयोर रिगीगियस क्ल्टस प॒ ५४--५५। 
(पदमावत्तप्राक्वथन प ४३ से उद्वत) । 


भायन्तौ का रटस्यवादं २६४ 


को भगवान शिवने स्वयम उपदेश दिया या - 

यव तें सिद्ध भएसि सिधि पाई । दरपन कया धयूटि गर्द काई ॥1 

कहीं वात बव हौं उपनी । लागु पथ मूर परदेसी ॥ 

जौ लगि चोर्सेधि नटि देई । राजा रि नमू पई॥ 

चदे न जाइ धार बोहिसूदी । परत सेनि सीप्त वलमूदी 11९ 

सहज सुदयी सिद योगौ युद्नद्ध महासुख 

पदमावत म बध्यात्म भौर काव्य ~ दोना दष्टिकोणां से परमावती ~सतन 
सन भेंट खड शिखर दै स्मानर। चात होतार पि क्विनं अपने काम्यशरीरवै 
मध्य मरकर उसे वहत दी परिथिम स सनाया है मौर साटिव्यगत मभिप्रायाकै 
साय साय बध्यात्म धर्यो का एव कोश ही वना डाला है। स्दजयान वे बनुसार 
मस्तिष्क म जो सटसारचक्रहै उसी का नाम उष्णी कमल दै। उस उष्णी कमल 
म परासुख ष निवार रै । महासुख कमन म षक्तिकाजो रूप टै उस सहन सुदरौ 
बहा जाताटै1 उस सहजसुदरी के साथ सिद्ध मोगी सारा वं लिए युगनद 
टोकर महामख का अनुभव वरता है। जायसी कौ परिभाषा म द्सकी सना 
पवितास है - 

प्सात खण्ट ऊपर कविलामू। तह्‌ खोवनारि सज सुलवामू 1 

तेहि मह्‌ पजगसेन सोडासो।वा कहु एसि रवी मुखवासी । 

एरीरस्य सात चक्र ही सान खण्डरहूँ। उसे ऊपर धाटवा चश्र उष्णी 
कमलया षवरितास है 1 उसमे जो महामख का स्थान है वटी जायसी का सुववामी 
या मुखवास दै । क्वितान कौ परिमापावविनेइसप्रवारकटै- 

साजा राजमदिर केवितासू ।\ सनि यर सव पुेमि वतामू॥ 
सौर मुपेती एनद्‌ डासी 1 धनि बौ कन्ठ मिते मूखवामी ॥ 
डा° वासुदवारण! गग्रवाल का क्यन टै~ 


कमिलाम्‌ नामक्‌ पुग नामक्‌ दबे न मागम णयनागार गौर मुखवाख्ी.की 


ज १ बौर कर्ली पर सोने कापटी चडाया जाता या] कवि भरी यह्‌ उक्ति 
छान भर सव पराम ममू मौतिि पसम जोवनकामत्यथी जि तु याध्यािमक 
पमाम्‌ सोना खोर म्पा सेतवासो भ~ है} सोना का यय मुवण मर्‌ नवस्‌ 
स्थिति भी दहै । सवयुम्य उष्णी कमत या सहमार्म परम सौल्यकामिःनया 
--- तल धि -------------- 

मय ष स्यान माना जाला या ॥ बहु न षर साधत उट मुद गे खाय 








-जायमी प्रयागत नागरी प्रवारिणी समा १०६२1 
रे-द्रष्टव्य १० विश्दनाय प्रसाद मिध, हिन सारित्व का अनत पृ० १७५ । 
ई-डा० वामुगवसरण मद्रवाल, पटमावन प्राक्क्यन, प० ४४--४५ 1 


३६६ भलिक म्रहम्मद जायसौ भौर उनका फाथ्य 


गनत विलास वरता ईै। इसे दी निव या शक्तिका सम्मिलन कट्ते है} यही 


युगा माव्‌या युगलमभाव कठा नाताहै - जिस प्रकार सहजन्युदरी निम 
वामिचित्त या वसस्व सं मितमे क रं लिट अपने को सजाती है उसी प्रकार सपियां 
पदमवती का प्यृगार करती हँ ) जव रत्नेन कौ योग स्वायना समाप्त हुई तो उपे 
भोगके लिए सिया प्ररित करतौ हुई विनोद करती है ~ 

श्वातु कमाई भिये जोगी । अव क्स जस निरधातु वियोगौ ॥ 

कहां न खोए वीते लोना । जहि ते होड सूपभौ सोना ॥ 

प्रमपरथम आगे वदृने वालादही कविलास के प्राप्त कर्ता है, वहा मृत्यु 
नही है सदागुव का वासटै- 

तिह पावा उत्तम कमिलासू । जहा न भीचु सदासुलवापर ॥ 

प्रमपय जो पहुच पारा। बत्रि नभाई मिल एहिछारा॥ 

महासुख कमत के विपयमक्गदहै कि वहा सहजमुदरी जगौ फे साय 
सदा विलास करना चाहती है । वहा पन्चे हुए जोगी को सदा सदाके लिए उसके 
साथ युगनद्ध भावया नित्य युक्त भाव प्राप्त दोता टै (शशिभूषणनास गुप्त ॒भाव 
स्क्योर सपरीजम क्ल्टस प० १३ ) ¦ पदमावती भी रतनस्रासे इयात की 
प्रतिना षराती हविं वटजमपयत उते कभी जलगनहोगा। जो सुखत्रामी 
म सदा उसके साय निवास कर उसवे साव वह्‌ सदा प्रम करेगी ~ 

तासो नेह जो दिढ कर धिर भार्खाहि सहेम । (पल्मावत प्राप ४६) 

रतनपन ने उसकी बातकौ स्वीकार क्रिपा गौर उसे विश्वास निता ल्वा 
व्रि वह्‌ जम भर उस मलगनदहोगा ~ 

जेहि उपना सो ओौटि मरि गयऊ । तरम निनार न कबहु भए ॥ 

मिलिक जुग नहि होड निनारा। कदा बीच दुनिया >निहारा।1 

अव जिउ अरम जरम तोहि पामा । करिएड जोग अधेउ कपितासा ॥ 

यहायह्‌ द्रष्टयरैकि प्रममायमप्रभिकातो प्रतीक माव दै । उषके साय 
स्थूम्न भोग प्रम माग की अध्यात्म साधना नटी वन सक्ता । प्रममार्भी साधनाका 
तारपय दै अध्यात्म के प्रति वक््ाहीतीन्र अक्पण जसा कामीकोनारीके प्रति 
होतांहै) प्रेमी भौर प्रभिक्न वै समिलन म अध्यात्म दशान वे साक्षात आनदको 
देश मौर काल किसी प्रकार निरोहित नही कर सक्ते । इमीतिए प्रमी भौर प्रभिक्रा 
का मिलन स्वयमम एक पूण प्रतीकरै! 


सामरस्य सिद्धा त जौर जायसी का रहस्यवाद 


भारतीय ब्रह्मवाद का एत्र अव्यन भावीन सिद्धा हैत जोब्रह्मयाण्मदै 
वही पिंड मं है। परम सत्ता ताप्विकत समस्त विश्व म परिव्याप्त दहै) उसे टी मन 





जापी ष रहस्यवाद ३६७ 


के भीतर द्टनाया समयना चादिए्‌ । दाशनिक सटनयानी, ह्यागी नागपयौ 
निमुणस्तदै सन, प्रममा्मा सूप - इन सवने दम ठोस सिदात कौ एक मत 
सेस्वीवार तरया दहै क्दागयादह सिडनपिण्ट मही शिव शक्ति का निवात 
स्यान है। शिव की अवस्थिति ऊपर संटमार म है गौर शक्ति कास्यानक्‌ुडतिनीम 
साभि कै अषोभाम म । पट रुपशिव ओर शक्ति का -पप्टिगत भयात पिडगन सूप 
है सभिष्टिम परि प्राप्न वहत्तर विष्वं ममो उनका यततैस्परै, 

निखिल सेष्टि वामून कारण छव शक्ति कायह्‌ विरतेपण बव्रिठोटदी 
है! इषो वियोग वृ कारण सारी सट्क सवना हई है। विड भीर्‌ ब्रह्माण्ड 
कौभी निमिति वे मूम यही कारण है । इमोलिण चो वार्ार कहा 
गया ~ 

जाररि्ु पिण्डरोहब्रह्डे) --- म 

वायक का कायटहै यागिक प्रियाजा दासा शिप भौर शक्ति वा सामरस्यं 
स्थापन 1 पारद ओर जभय वोहमामूनी वस्तु नरीटै वेदहर नौर गौरोके शरीर 
बेर । लके गुद प्रयोग स मनृध्य शरीर्-व्याग व्िए्‌ प्रिताहीदियदेह्‌ पाकर 
मुक्त हो जात्ताहै1--- पारद गौरयमफ वै भितनसजो स्म उत्प टता 
है यद मत्युं एवम दद्दा कानाण करता दै 1 जपपी ने पदमावतम इम 
िदानवोभी स्वीकार किया) 

सातौ दोप नवौ खड़ञादढौ न्मा जो माहि । 

जा वरम्हड सोर्िडि टै हरत अते न जाहि ॥ (मखरावटं ८।६) 

रणेषए्वर मन के दाशनिगो भोर सापकोनपारदका प्रिव सौरः लभमक्या 
गय को नत्ति मस्य प्रतीक पटा । पारद मौर मघ वेसापरस्पसही 
जराभरणषा जीने वाला रम प्रम्तूत हाना है। हल्य गमत याहूट्याकाणम 
प्रमं तत्य का इतन कीजो प्रवत्ति उपनिपिद कात मञारम्म हई थी । उपरम 
भरनिगणसूकियोके दुष्टिकणम वोह मतर नहो षडा । जायसी नक्टा है ~ 

"अटूकं राय तनु षर्‌ हिपा केवरं तेहि माद्‌! 
ननहिं जनह निरे वर पहु चत अदगाह ॥ * 

जायसी सक सो वय पद्तर निगूण म ममोयही भाव व्याप्तो 

णाया - 





{-स० वासुनेवनरेण अग्रवाञ, पदमावन, प्रायनं १०५२ ॥ 
स्-भावाय प टमारोप्रस्ान निविरी नाय सम्प्रय प १७३ {१६५०} } 
इद्धा ग्य उपत्रिषद ८। १-॥ पमावत प्रम खड (१८१ दद्‌ ३} 1 


३६८ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काय्य 


हव्य॒ गहृबह्‌ देवली बालह णाह यवेमु । 
सत सिरञ्जाणु ता वसदणिम्मक्त दोईगवेसु ॥ (पाहृड दो° प॒० ६४) 
दिए की जोति दीप वह मूसा । (१२५।४) जायसी वा वक्तयदै 1 दसी 
पिए उत्त परम उ्योनिषो प्राप्त करने का ययुक्ततम स्यान मनुष्य का जयना हदय 
हदः 
जायसौ का वशिष्टप यहद ति उन्होने इम थुष्क़ मौर मायनारमक रहस्य 
यारम मपयेभनर्‌ का समस्न रम उडल करस्मे सरम मौर मधुर वनायादै) 
निष्कपन कडा जां सक्ता है कि पदमावत म अवसर मितने पर्‌ जायसी ने उस 
रहस्यमयी सत्ता कौ भोर अवण्य ही सकेत त्रिया है । 
प्रियतमे प्रति जायक्षीका चितन विशार है मौर मनन ज्यत गहन । 
अनरकरे धमे कौ -पाकूतता अतयत तीग्रहै मौर उसकी अभियक्ति अत्यत 
मामिक्‌ सशक्त वे अदनी आघ्य्रादिमवः अनुमति मे एसी सत्ता फे साभातकारका 
चरम प्रपतन करते जिषे साय प्रकति आर मानवातमा की लौला निरनर 
चलती प रै\ उरी क्ती प्रानिातिक स्त्व दप्ति निखिन सस्िमेपदिणा 
लहै {इम प्रकार गन्भीर चितन गहने अप्रयन बौर विशां एवमे पविते मनेन 
के माध्पमसबे अपने अतरके म्रनामावौं का सशक्त रहस्यवादी णलीमभ पक्त 
करस्वेह1 जायमी के समान स्पमौन्य कै प्रमीवन्तही विरह । तौक्िकि 
सौल्यकी स्वर्गीय मस्मासे मडिनिक्यै प्रक्ट करने का जायसी जपा सामधय 
तोओौदररिमी मत्तो शयत टी मिले 


१० 


जायसी की काठ्यमाषा 


ठेठ अवधो जनता कौ बोलौ जायसी कौ मापा 


उत्तये भारत वे ईट सूरी प्रेमष्याना पौ नपा प्राय सव्र अवधी दीस 
प्रस्तीहै ओर उसमभी प्राय ठ्ठस्प कारी प्रयोग हआ है 1 उखमान बौर नसीर 
पर गृद्ध भोजपुरी वा प्रभाव तनिन हाता है । नूरमुहम्मत की इद्रावतीम भोजपुरी 
ओर प्रज भापा दानाके प्रयोग स्पष्टस्पसे मितत है । दन मूफौ पविया 1 प्राय 
सरमववहुला अवथो मापा वा प्रयोग विया है । यद्यपि सूफ़ी बरान्या ष प्रयुक्त अवनी 
सस्वतं के तत्सम न~ नीर उमरी कवोनतयान पदाययियोसे यनेक्त नही दै 
तयापि वह्‌ तस्कालीन परिष्टजन समादृते वोलचाल चौ यवेयी मापा कौ स्वाभाविक 
विनेता से मनिनि है । उनवौ अवनी स्वाभाविक एव श्रुनि मवुरहै। कृद तागा 
मावयनहै कि वर सभ्वननिषठ सात्विक बौर परिप्क्त नटींदै फिर भी 
अवधी कै स्वामापिप्रस्पम उतवा वातित्य मौर मापुय हृदयग्रादी टै। ष्व 
महान कप्रिपान अगनी समय तवनीस जिम भपाका एक महान माहित्यमापा 
षाष्यप्ररन त्रिया डम मार्क न्‌ पाननायपाय>\ सवपी भाषा च 
परिष्प नर्‌ स्वाभाव दाना स्य गगा-जमुना सगम कौ भोति सूषौ काय्योकौ 
मायाम दशनौपटै1 जावेमी, क्नवन बराटि मूपा कौ विधरेपता यटदैषि 
उशन यातवरान की भवधी म सहन सरस विन्त. गूटगमीर, अयरपूण मौर समय 
प्यजनाए दीर्है। 

जायमी हिरी ने सूपौ ववियोंवे गिरमणिर्हु। व यवघौ मापा के मटा- 
यविर्है। उपे परमावन ममवन्र अवची भापाकाप्रयोग टूजाहै। पदमावत भ 
तदगावीन यवी वा र्य सुरित टे । इमौ कारण डा० श्वाममु दर्म न प्रमावत 
षी मदी कौ प्रामायिर मवघी भाषा कहना युक्ति सत माना है 1 टा० प्रियसन 





° ए्याममुजरटास्त जर्‌ मत्य जीवन वर्प सनिष्ठ पदमावत 1 
इ~र जज धिममन, परमावह भूमिङा \ 


३७० मलिक मुहम्मद जायसी मीर उनका काध्य 


काक्थन है क्रि पमावत म श्वी वता? म वोली जनेवाली यवधी का जीवत 


श्प द्रष्ट-प है । इमतिए भाषा शास्तकं वनानिकज धरयनै दष्ठिकोणसे भी 
पदमायतत की भाषा अत्यत मप्त्वपुण है । 


भ्जायसी की वधौ भापा-गाम्नियो के पिए स्वग है जहाँ उनकी रचि की 
अपरिमित सामग्री सुरक्षित है । मथिली के निए जो स्थान विधापतिकाटै भरादी 
के 1१ ओ मटत्व नानेप्वरी का है वही महत्व अरवगीवे लिए जायसी की भाषा 
काहै। 

सोलहवी शती मे अव हिदीका प्रवर सय जपने मध्याह्व कोष्टूनै कौ 
तथासौ कर रहा या पदमावत की रचनां उस उत्यानणीत युग म हुई । जसा करि 
प्राय एेसमकागोमहोता उस कात फी भाषा ओौर भाव-गमद्धिकी सपूण छाप 
इस पर लगी हई है । जायसी अव्यत सवदनशीत क्वि थे। सस्कत के महाववि 
वाणकीभतिवगनोमे चित्र निखनके धनी नित्रभी ठेते करि जिनके पीते 
अर्थो का अक्षय मोत वहतां है । अतकरार रस भाव जादि की का-य-तमद्धिकातो 
यहा कोई अतहो नदी मिता । वितु कवि की सहज प्रतिभा बाहरी वणनो मे 


परिभरमाप्त नही हो जाती । वह वकार विप्रान के माध्यमसे रस तक्र पहुचनेमे 
सप्वटौतीरहै २ 


जायसी सचमुच शाम चित्र ल्िसनेकी कता कै नमर कलाकार है)! 
अग्ेजी के कवि ब्राउनिगओौरहिदी कै क्वि जायसी वत्पना-जनित चित कौ पूरी 
रेखाभो को मानस मप्रस्यभ करते हुए उक्तवा उतना ही अंश श--परिगहीत करते 
है जितना उनकी दष्टिमचित की यजना वै लिएु पूनतम आवश्यक होता है! 

पमावत की भाया की जदभत शक्ति जायसी कौ पल्ली विशपताहै। 
पश्र ण साह्त्ि कौ श गध परम्परा जिस प्रकार विकित होवर हिदौ कौ प्राप्त हुई 
धी उसका पूरा स्वरूप जायसीम देखा जा सक्ताहै। उत्तर भारत कौ प्रधाने 
साहित्यिक भापाके रूपम अवधी का विक्स श्वी ण्तीमटहौ चुका था। मौलाना 
दाऊन श्रत चदायन भे यहं वात स्पष्ट दै । सस्टरत प्राक्त यपश्चश वे बहुमुखी 
उत्तरा-धिकार कौ अवधी मापाने पाप्त क्ियाया। 

सूरी कवियो की यह विशेषता रही रहै विवे प्राय स्थानीयभापाभौो मंदही 
जपने कायो करी रचना करते रहै ह । नैलत काजी आलाभोत दिने जो वास 
बै रहने वालेथे वगलाम निखा ।' पजावकै सफी कवियोनषजाबीम सरसिपूनो 
हीरर्यया आदिकौसननाकीहै) यहस्त्यदै किस्थानीय भापामे देष 





१-ड० वाश्ुदवशरण चग्रयाल पमावत प्राक्क्यन प॒ २८। र-क्हीप ५६। 
३-दस्नामी वागा साहिद्य सुकमार सन । 
भ~पजधी सूरी पोएटप्त लाजवतौ रामकष्ण 1 


३७२्‌ मलिक युहम्द जायसौ भार उनका काव्य 


ललित वणन है । इसम वतमान अवी का पूव रूप भी सुरक्षित दै 14 

इस ति वे प्रकागन से स्पष्ट हो जाताहै कि दाऊल की च-दायन वधी 
की प्रथम कृत्ति नही टै । यवश्यमेव रसकं पूव अवधी का-य की एक विशाल परम्परा 
रहीदै। गोवके मानोकम श्वी से श्वी नती के वीच का भवधी साहिय 
भी प्रप्त दो पकेया-- देसी सम्भावना रोडाक्वि दृत एउलवेल बी प्राप्तिके 
अन-तर बलवती हो गई है। निग्विर्टिक स्वे से यह नात्त होताहैकि मुखपफरपुर 
तकं विहारी भापाोकेक्लत्रावं भी मुसलमान अवषी काही अपनी बौलवातकी 
भाषा मानते दै) इसतिएु अवधी के इन पूवव्तींक्षनो वे सूपी ओर सत मुसलमान 
कवियो ने यदि अवधी म रचनाए कौ तो यपनौ बोत्चात कोभापामटीकी ^ 
धीरे चीरे भवधी वहाँ के सूकिपो को साम्प्रदायिक भाषा बौरप्रोमपीरकी भमि 
"क्ति कवा माध्यम व्रन गई! यहँके मूषी कवियोने फारसौबरवी कैशने 
का यपेक्षाकृत कम उपयोग किया है । दक्षिण के प्र माख्याना दौ दक्खिनीह्दीया 
हिदवी भाषा पर फारसी बरवी का गहरा प्रभावदहै। 

अपश्रश की वहुमुखी अभि-यक्ति से विकमिन हभ देष्य बोनी का ज्वलत 
शूप पदमावन कौ मवधी में दषानीयहै। कथ्या पूव सुक्व क्षरबरिकं दरमिक, 
`नक्लन तप्य, कतप्प, भूभ्मि नित्त फित्त खम्मि अगि जग्मि मक्थय हत्य आदि 
श-ल्रुप अपश्रश परम्परा कै निकल्तरह। जायसीवेणलेकाञय कापोके 
साथ तुननामक अध्ययन हिदी के अनेक प्राचीन का-यो से उसका सम्बध जोड 
देता है।१ 

जायसो के कायो म तरसम श भी प्रयुक्त हृए है \ तत्सम गदौ के प्रपोष 
प्राय वदी हुए हैँ जहां नामोशना प्रश्न जाया है। जायसी अरबी भौर फारसीके 
भी विशन) इसकारण तत्सम गगेमे सस्टृत, सरी फारसीके "द 
मुख्पहै) 

जायसी नं मपनी प्रमपीरकी मामिक अभि-यजना भौर कायाभिव्यक्ति 
कै लिए भवधघ जनपदकीटही बोगीकोचूनाहै। यह बोली पूरवी अवधे गौवो 
केयोत्चात्र की वोयौहै। इस बोतीका थोडा विक्सितस्प्र भाज भी इस 
परदे म वौलाजातादहै; यचपिचारसौ वपो म उत्तम पर्थाप्त प्रिवतन धा गया 
है तथापि विरना का कथन है द्वि उपम बोई वहते वडा परिवतन नदी हमा है जो 


{--भारतीय विद्या वा० १७ प० १३२ (भा वि० मवन, वम्ब्ह) 
चैखक डा० एच भायाणी 

र-लिग्वस्टिक सरवे माफ इण्डिया (वा ६,१० €) 

३--ही, १० ६। 
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के महान क्लाकारोंमसेरह्‌।\ 

डां कमलकुल धच्ठका केथनहै कि वे अपने उपृननो को साधारण जनता 
वै वीच फलाने का प्रयत्न क्र रहे थे । इस कारण उनकी भाा जनसाधारण की 
परिष्ठरत भापा थौ । द्रनत्रा यही महत्व है ।* इम मतम उत इतना ही है करि 
पदमावत की भाषा जनसाधारण की परिष्कृत भाषा है । 


अवधी माषा आर पदमत 


डाऽ वावृू राम सक्मेना ने अपने प्रय "दवात्यूगन अफ अवधी मे यवधी 
भापाकासु ठर भाषा त्रनानिक स पयनप्रस्तुतरिया टै । उटोन निखादैकिहिदी 
भाषाको चार प्रघान उपभापाए्‌ दै । इनम पूर्वी हिदौ भी एक उपभापा दहै! पूर्वी 
हि-दी का विकास प्राचीन गद्धमागरनी प्राङृत सहमा । पूदींहिदीकी दो प्रमूल 
बोलियां है-अदवी मौर छत्तीसगढी ॥ 

डार धीरेष्रवर्माने पूर्वी हिन्दी की वोलियो कै अतगत ववी वषती 
आर छत्तीसगरी की गणन। की है । हरदोई जिले को छोडकर शेप नवध षी वोती 
अवधी हि! यह्‌ सखन उताव, रायवरेती सीतापुर खीरी फजाबाद, गोदा 
बहरास्च, सुत्तानपुर प्रतापगढ वारावकोमेवोती जाती दै कितु न्न जिलोके 
अतिरिक्त दक्षिणमे गगपार दवाहावाद प्तदपुर, कानपुर मिजाप्ुर तथा जौनपुर 
केक्छभागाममीबाती जाती है । मित भवधी का विर्तार विहार कं मूजपफर 
पुर जिते तक है । पमावत चिनरखा रामचरितमानस नौर द्ष्णायन भवधी के 
सूप्रसषिद्धग्रधरत्नह। 

पदमावते की भाषा पूरी यवेधी है उस्म पर्चिमीहिदी फारसी, मरवी 
मस्ट्तकेश्च ।कैभीप्रप्रागमीप्राप्तदहोनेहै। श्री सूयकात गास्वी का कथन 
हैकिजायसीकी इृतियासेभी हमे श्वी उना री के उत्तरे भारत को जनभापा 
कांयथाय प्रमाण निति है ^ सचमुच पदमावत तत्कातीन जवध की जनमापाका 
जीवत भौर ज्वनन्त सप्रस्तुतक्रताहै। लागेकै पृष्ठो म हम देषेगे कि यहु 
भाषा अव्यत वृत्तिमधुर यजनापूण समय सशक्त एव माघुयपूरिते है) यह्‌ 


१-डा० माताग्रसाद गुप्त जापत्ती भ्रयावती वत्त-य, पृ० ३1 
र्-डा कमकत श्रेष्ठ हिन्त प्रमास्पानक् कापर प° २६८} 
दे-विनैप विवरण वै लिए दखिए्-डा० वावूराम सवेना इवात्यूधन आफ अवधी 1 
'घ-डा० परेद वर्मा, हिन्दी भापा मौर लिपि प° ५०। 
भू-्री सुयकराम्त नास्ती पटमावनि (१६३४) प्रीफेस पृ*६1 
हेज वकस, देमरपोर इन ए वेश्यएवल विटनेब दू दौ णेक्ुमन कडीशन्‌ भाफ़ 
दौ वरनकवूलर लेगवैज माफ नादन इण्डिया इन दी पिक्स्टी-य सेघरी + 


३७१. 


जायत को दव्यप 
तवे काव्प-सौदम काक रस्य 
क्था, लोको" कहते, मुहावरे जीर जप्यसी 
जायसी के कपो म तदय सवदन ने यत्ति प्रसाचनो म कयो, 
नोतय मंहावना मोर भूरावसः वे मून स्यान सौ-दय-वद्क 
तस्व सव्र से श्रषृत्पा द भीय आसेपिद 
चे ही णते १ 
ष्टी सिय म चा डरो मदि तं कपौ -नोकत्रिय है, 
{र्जदै सर्पत्त्य मदर नदी प्ता दै ठी साहि स 
जातो रसे क ह ल्निणे न नोको{कतपा चलो गटीत (मसला 
नामव एव म्‌ प्प षष्हिदी प लो्ोसिम 
केभ्रपोगन त्ति मिलती द. 
पबा गोर्न फ ६ जनि पोर पसर \\ 
ष्र्देन एकत मत कट, मास्ण दाष\ 
भ्दिवम्‌ चारि तदनो पिः विवासे पाल \\ 
ष्कु अहि दार मह 
अग अम स्व वत त्वपोण \ 
मौमू नदी ल सोष भः 
सुतर सम्पतिसव दहा दाला! 
मारन छीर भत मो -रता ५ 
पट वाटर द्‌ पौव यसास \ 
१ कटिन म' तहि मास 
वाति दहावीप। द्पो वाद्‌ दायी पौव\ 
ष्जाजहिके त्विला लवा \ 
९->्प्विप्‌ प्रथम्‌ सड उध्याय 3 पनसा पा ममवानामा \ 
२-नूरमुदम्मः, दसवत १० (१६०६ १०) \ 
द-वरी ११०३८ ॥) 
मखम त्‌ मतदमन पम ६३१ 
भनु वालुर १० १३९१ 
स-नूरमृहम्मण द्‌ ती \ 
छ-नर दू--वतोऽ\ 
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सोमोशयव्तो मेटनहारा ॥८ 
भ्जाजु सिरान हिया दुल जदा 1 
मुए घान जनु पानी मरा॥ 
हिदीके सूफीसतादी भापाम तोकनोक्तिपां सह्य मौर सन्न भाषा मे 
स्वाभाविक्त बभियक्त हुक । मामिररता ओरसनज ही हदयस्मश क्न की 
गक्ति ॐ कारण ये उक्तियौ महत्वपण हो उटी हैँ । जायसी के का-योम लोकोक्तियो 
महाबरिरों मादिका चरम सौदय दशनीयहै। 


(क) सूक्तियो से मापा की व्यजकता (सजेस्टिवनेस) 
पदमावेत की सक्तियो म सहज चमत्रार ओर वाग्वदग्य बै साथ जायसी 
फी भावक्ताकासौ-दय भी दनीयहै। सूक्तियाश से ताय वचिग्यपूण सुदर 
उक्तियासे है जिसम वाक्वातथ ही प्रधान होता है । कोई धात यदि नए अनूढ ढग 
से कटी जाय तौ उसमे बहुत कंठ लोगो कामनोरजन हो जाना है गसपते क्विलाग 
वाग्बदग्यस्े क्म काम निया कन्ते हैँ । नीति सम्बधी प्रलौ म चमत्कार की योजना 
अवसर देखन म आनी है । जम बिहारी के वकलक रनक त सौगूनी मादक्ता भषि 
काय वाले दाह म अथवा रहीम व्स प्रकार क दोह्‌ म~ 
बडपेटकेभरामेरै रहीम दखवाटि। 
यातें हाधी हहरि क दिय दातद्र काटि॥ 
ज्या रहीम गति दीपकी कुत क्पूतकी सोः 
वारे उजियारो नगं वढ अधरो हौः॥ 
चसे प्रकार दै कथनो म आक्पितकरने वाती वस्नुजो होनी है वणनकं 
त्र क्या चमत्कार { इम परार का चमार चत्त का आर्कपिति वरता है \ यह्‌ 
अवप अपेनित है कि इस प्रकार वै वाग्वद्यपूण क्थनोमंमनकोभिन्नभिन 
भवोम तीन रने डी पूण क्षमता है- वार्वदग््यप्रवान^पि रस णवात्र जीविनम्‌ 1१ 
भाव -यजना वस्तु वणन गौर तथ्य प्रकाश सवके अ उगत चमत्ारपूण कथन 
टौ सकताहै। रहीम के उपर दिए गए दोहो मत्तथ्य प्रका क उनाह्रथ दँ । भाव 
व्यजना म उदाहरण वै नि? निम्नलिखित दोदा लिया जा सक्ता दै 
यह्‌ तन जास छार क कटौ क्रि पवन उडाव। 
सु तेहि मारण उडि पर कद धर जह्‌ प्व \ 





१-उसमान चित्रावरी । 

२्-आाचाय रामचद्र शुक्व जायसी ग्रपावली (मुभिका) पण १६८॥ 
इ-अग्निपुरण (बी आई एडीगन)नबराहिदय दषग (षीच्कोण्काभे) भृ सेरुदत। 
आचाय रामचद्र शकत, जायही ग्रयावली प १५५॥ 


३७७ 


वु प्रयोग भी सुदस्ता् 


जाय्ते को काव्याय 
जायसी ने वसु प्वत्रण वौ दप्विश्यपूण सूक्तिपो 
एवया ६ै\ जमे-- 
न्व विछुर पकरि कत निलो दो नाह! 
एकरद तसि सस मह ह्व द्र जम्‌ मह्‌ ४ ५ 
कवि समयकी कि 7 चकवी रतिम एक दूर घे गल स्ट 
ह, ष्विनिम उनका विलाप हो जता दहै जायदी का क्थनहे कि वदमावदौ के 
भुलवष्र के काए्णदिन शरीरात का भान होतार सौर चक्वा वर बा विणेह 
दो लाता ह \ प्रस्तुत उक्तम तीव आराव व्यजन दै दालम्बन कस कतै अनुगति 
त एक चपक्तार हेषौर्टे जायो की मान का उ्छष्ट लिदशन 
मीन जय धरत अवा वस श्रि) 
नै परैत ३ द्वौ मट्‌ रहि एक पास ५ 
ठदोदिम भाषाक उच्चर की व्यजक्ता नन्दा भे मूत 
६६ किर जहि पर सदय \ सो तेति त्िवद्न क्षु देह \\ (दूससीवाष) 
यातीव दीद -यजनाके प्त दूर स्थित दो स्तुमो सान्चिष्य त 
किया मयादे 
"वर पउ वसं ज, ति पूनि ठाकर येव \ 
वनक सोहागन विर आटि {मिल होई एक ४ ४ 
सोई (४ 


देम ब चाव स्वत अनुभूत वस्तु रै- 
प्रम चर्व दुर्य सान न कोई} जेहि उण जन ष्‌ 
अत्यस्त दयनीष हेरी दै-- 


प्रपतमके साहिवयसे च्ू्तभ सिवा 
पवन वेद्‌ क्र, पाट दशै वेक्षरार \ 
काम बिके डारै 
कारम कदाचन भो वहौक्टी द्दिवाई पनी टै जष 
या \ दरयद लियर जद गुर चौय ५ 
स्यत ॒र्यसिक षेः 


रे 
= ~> 


पदमावत म फा 
प्परस दूर पून जर 
पासी दरस दावसर्‌ मजदीद व नजर वेसर दूर ° 
पकए पाष रै षर ल्ितटस्य त्वर्‌ दूर दै। निकट वति के ए दूरण्दे 
जसेष्टूवे सगे क्क तिषपूव का मौल दर सटा हे! सूरवाति 
कप थ ५ ह्व एषे, जने टदे शिण गुड \ वी उक्तम भो यदौ बदरैः क्लिद्ष्टि 
श-माचपि सामवष्द्र शव जायसी ती, पर्य (ददा ५)) 
२-वही, १० ६७१ (भूमि) \ 
इ-जा० प्र० नार प्रात साः बानो १० १३५ \ 
भ्-दरि+ षम ९७७ \ 


वट १०४६१ 
इ~व) \ 
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घातके लिषएद्रूरभी निक्टहै मौर विनादष्टि वाले कैकल्तिएु नजदीक्भीद्रूरदै1 


प्रेम घौर कस्तूरी चिपाए नहीं छिपते । 
परिमल पेम न आ छपा । 
फारसी- दृण्क व मुष्क रा नतरां नहुफनन ॥ 


फही.कही तौ फारमौ शायरो कौ उक्तियां पदमावत मे ज्याकीत्यो माई ह । भला 
उदरी की चढाई का वणत करते हृषु घोड़ो कीटापोसे उठी धूलि के आकाशर्भे 
श्यां जाने पर जायसी कहते है- 
सत खड धरती भई घट खडा । उपर अस्ट भार वरम्ह्डा । 
यह पिर्दौसो कै णाहनमि का ज्यो का त्यो अनवाद है- 
जे सम्म सितौरा दरा पहने दश्ठ । जमौ शण गुदो स्मा गषत हश्त । 
अर्थात उस्र सम्वे घौडे मदानमे धोड षौ टापसे जमीन सात खण्ड के स्थान पर 
श्च ही खण्ड मी रह्‌ गर्द गौर मासमान (तवक) के स्यान प्ररवाठ खण्डक्षहौ 
णया । 
जायसी षा फारसी साहित्य का अध्ययन बडा गम्भीर था 1 अपनी ग्राहिका 
एक्ति फा परिचय देते हुए उन भावो या उक्तिया कौ जायसी ने अधिक सौदय 
प्रदान किया है-यह्‌ उनकी विनेपता टै! 
कू सूक्तियां जीवन मे आवार-न्यवहार स भी सवद है जमे- 
जौन कृतके आयमु माही! कौन भरोस नारि क वाही ॥९ 
अर्थात स्तीकी णाभापति की भनाका पालन दहै1 यदि नारी पति की जा 
नुवतिनौ मही है तो उसका क्या भरोसा ? निसं प्रमी चाहे वही सुदरी है- 
लोन विलान तहाका कटै । लोनी सोदवत जहि चरै।' 
यौवन कै प्रति मनुष्य का राग स्वाभाविक है- 
मुहमद विरिध जौ नद चले बाह चन मुद टोडइ। 
जवन रतन दहैरानदहै भक्‌ धरती पर होड ॥ १ 
धिरिव जो सीसर डोलाव सीस धुन तैटि रीस। 
बूल भाद होहु तुम्ह॒ केर यह दीह मसीस॥ "* 
हन दोनो उदाहरणो म॒तथ्य प्रकाशन कै साय चमत्कार गौर भावुक्ताभी है। 
बुदापे मे कमर क्षक जाने भौर शिर हतन तथा यौवन-अवस्था वै प्रति राग से सवद्ध 
सूत्तिपो चैः रद पपे उलह्रण विद्‌ ज सक्ते ६1 


-जा०्प्रन्नार्प्रार् समभा काशीप ३५} २-वही, १ ३४॥। 
इ-वही, प० २६८ (दोहा ३) 
-जा० प्र० हि दूस्तागी केडमी प० ५५६ 


, + 
जप्वसी ने सष क सूर्येन खज -पजना 
प्रमल विया वदवटी तो कौ उपि उपक व्यो मू 
सये नणस्‌ २ जि जोती + सपन मोदी ५ 
धन बन दि न १तन्‌ ध्वर्‌ उपन पो६४ 
जापसी फ भसु मू ध निम्नित का वदी ख्पोदर दै 
परते षले माणिवय मोककिन -गञे \ 
घवो नहि सवयम वदनं यनेन \ 
भ्न छृतं मधुमा चमी प्रष्ठ त्ववी ह~ 
"स्तन्‌ छि सागर सामरप मोदी मज कोय) 
चदन वि वन श्वस्द कि उन \\ 
षसौ प्रकारण शौर म वह सी उत्थ वदमावतम्‌ मिल जादी ह\ जरे 
रलो सवि कन १ मन वीता बह केलि \ 
अदय कोद स्व ठ, चूर ड सो वेलि ४ 
द पती प जान पदता दै. 
रातिम, भविष्य , प्वानुदेष्यति हसिष्यति वजधो \ 
दद्य धि -तयि दोणगते द्विखफहारदत १ दत) िनीमजउम्महार 
दन सूथः कटा जा कता है ३ जायसी का घत 
षा मी अच्या नन या\ शरी टेक्वद जी का यदौ दना हैक षिद्‌ 
सोफलिक लर लं जयानोके 4 संस्ट्नि अर चमके तत्वा 
लानाजनके श्लए षद पिव ते नेव प ठक सस्त 
शापा व वच्य ¢ + £ सूरतिय के सृष्ट 
्रष्टष्य ट 
ग्वत नहर पूनि समुर यद खेल 
सापु-बपु मदे दोष उयो पिन मह देव ५" 
न्मन द्ज्या क भस्वजिनि योह 
जो लिलि सार न सोद 
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मुहावरों से चुस्त ओर अथपूण बनी साप 
जायसी ने पदमावत चित्ररवां क्हरानामा प्रभति ग्रथो की भापामं 
अपेकषाटरृत अधिक तीव्रता तथा भाव -यजक्ता ताने के लिए सूक्ति कै सायही 
मुहावरो का भयोग भी अव्यत कुशनतापूवक च्या है । व्सकायमवे पणत सिद्ध 
हस्त है । मुहावरो के प्रयोग से उनकी भाषामवचुस्तीओआ गर है गोर वह भाव- 
सजना म मधिक सशक्त हो भई है। महावरो से सबलित्त उनकी उक्तियां सीध हदय 
मो स्पश क्रतेती है1 जसे-(तीफटना हृदय फटना)- 
जोवन नीरष्टेका धटा । सत्तकेवरजो नर्हिदियष्टा। 
यहाँ पर हृदय फो सरोवर माना गया है) जल घट जानं पर तालया सरोवर सूख 
जाता उसमे दरार पडजातीटहै! व्विकाप्रतिपाद्यहैकि जसेतात या सरोवर 
षाजन घटने परे उसका हृदय फट जाता रै वसे यदि यौवनक्षयत्ते प्रियका हृदय 
नटे ओौर उसकी प्रीति पूववत्त बनी रहै तो गुदर मोर यदि प्रीति टूट गर्दै 
ददेय फट गया तो उसका क्या अय ? 
क्विप्राप मुहावरोके प्रयोगसे भाषाको सुणक्त बनाते र भौर उसकी 
यजना शक्ति म तीव्रता -बाने का प्रयत्न करते है। जो ललक महावरोंका प्रयोग 
जित्तनी ही स्वानाविकता) भोर सप्ता ते बर सक्ताहै, उस्कीभापा उतनीही 
चुस्त स्वच्छ भौर जोजपूण मानी जाती है। कही-कही तौ जायसी न उस्लसित 
भाव से वणन करते हण मुहावरो बौ डी लगा दौ है । जते~ 
परी नाय कोद ्ट्वन पारा। मारग मानुप सौन उयारा। 
गऊ सिह रेगटिं एक बाटा । दरूनो पामि पियहि एक घाटा । 
नीरखीर छाने दरारा 1 दूध पानि सव क्र निनारा॥ 
धरम नियाव चने सत भाला । द्रूवर वती एक सम राखा॥ 
संव पृथवी सीदि नई जोरि जोरि क हाय 
गग जमुन जौ लगि जत तौ लगि अम्मरनाय ११ 
तेर्वालीन बादशाह रशा पौ प्रशसा मौर उसे शासन वा गुणगान क्रते हुए 
जायसी ने ्रस्तून उरण म मुहावरा कीक्लटीही नगादीदहै-षरी नाथनष्ट्ा 
मागम सोना उद्यालना गाय ओर सिह काएक धाट पर प्रानी पीने नीर-क्षीर 
विवेक दूय क दूष आौर्‌ पानी का पानी धम~याय पर चनना सत्य बोलना 
ुवन भौर वनी की एक समान रदा कटा सिर नवाना, शीश ्षकाना शहाध 


भोदना जव लगि गम जमन की धारा प्रमति मुहावरो का यहां पर सगुपन 
ष्ट्य है। 





ए-जापसी प्र यावलौ, नागरीप्रचारिणी समा काशी १०६ । 


५८१ 


ायतीकी क्य 
कु सीर पय उदाहरणाय दिदि जा सक्ते ई 
दान्‌ सेदि नदि काणा \ 
देशदेशके दर मोटि वहि \ ह्वा दमार्‌ न घव -वमार्वाद ४४ 
साजा भुना दि म याना \ 
साजा वट मू तपि लष भुह्‌माप\ 
ग्काह्‌ व न पाए गए मरोर्ठ रायण 
कुस दाय + मुख पाल \ 
दत उदाहरूपे वे स्पप्टटेकि जापदीने मुहावसे १ भरोग भदन्त स्वा 
आविक सैति चिषे) 
फटावतो से सजी चन भप 
मावते द श्रयोमवे पेष म्‌ जायनी दि षा ष्ठ 
देख्पम दपस्िठ देति ६\ दूलवा मसला गरष मवयो कवते सौर 
मूरवसे न आकरग्रय भ जा स्वना दे दम ग्र जसा खमजय २५३ 
स्य गरष रम नस विल्व १ कहिपय हसे दवस मह्‌ वात स्पष्ट 
जयमि-- 
सातु दि वी ङो मवा व क्या मार करेगी ? 
भवि विया बे दट्व पण्य मनुष्य कौ कया १ तो कलवस का चलत 
मिस बौर ममत योग मपनी विट दाप दो जादा ह~ 
थि विवे बय मर्‌ मोदि सन वा विस्तार) 
ह घर सागि. दर्पण ई वटून प्दिमार ११ 
प्व्स्वाममो मटावता वा अत्यान योम द्मा है- 
वरौ चचाम क, दीर्थहि पवसे पठ\ 
परस बे नाय, नन ९ 
पुरवद. सोद जो १ घर\ मरी खद ददे मर) 
मदि बलपि योवा ष्व ॥ चे लावद् \९ 
हिमा दुष रे सिया \ मौ म्व वदि कर विया ११ 
गणो षठ न च नासर समा को पोथी अखरठी मोर मचलाषौ 
हस्वनिध्िड प्रहि,पु०६्र्‌ ॥ 
यु~-प्वरे्पा (ददि श्रचाप्व पुस्तकालय) ,प० १०१ 
इ-वदौ, पुर ६५ \ 
वरी १० ६४ \ 
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ण्दोष ताहि जेहि सूक्षन यागू 1 

उलून जान दिवस कर भाऊ। 

"जहर चूव जो जो कहु वार्ता 1 

तूरय रोग हरि मये जाए। 

साहस जहां सिद्धिं तह होई । 

भेदिन जाई लिखा पुरबिला 1 

भनिक्से पिडन विना दवि मवे। 

धरके भेद लक स दृटी। 

विरवा लाद न सूखन दोज। 

भ्नेटिन जादकात क घरी । 

न कहावता का प्रयोग बडे कौय स कियागयाहै। स्पष्टैव कहावतोके 
प्रयोग के कारण इनकी भाषा वडी ही हृदयस्पणिनी भौर सजीव हो उदी दै । 

प्रत्येव भाषा म अपन सहावये सौर -नोकौक्तियो का एक विशातन कोष 

होता है । साहित्य की श्रीसपमता के निए इनका होना आवश्यक है । साहित्य जीवन 

केअचन से सबद्ध रहता है-चाहै वह्‌ तोक साहित्य हो या अभिजात साहित्य (वना 

स्षिकल) । मुहावरे "ोकोक्ति्यां भौर सूक्तियां जनकठ से निसृत होकर सादित्यके 

समित्नअगरूप मेहीका-य प्रसाधन बनती हु॥ इनके प्रपोगसे कवियो की उक्ति 

तीव्रता सशक्तता स्पष्टता मानिकता प्रमावोत्पादक्ता आदि गुण आ जति है। 

सायही भाषा भावधारा म स्वाभाविक प्रवाह गौर गति जातीहै। वक्तय 

भे निवार जाताह। यही इन सके प्रयोग की महत्वपूण विशपताएु है। 

मुहावरे, कटावते मादि के प्रयोग के विषय मे शुक्ल जी के विचार उत्तेलनीय है- 

पसुहावरो को भपिकप्राचायदेनेते रूट षदसमूटोमे भाषा चीरी रहती है) 

उसकी एक्तियां का नवीन विकासं नही हो पराता । फवि अपने विचारो को ढातने 


फे लिए नए्‌-नए सचिन तयार क्रे वने वनाएसवि मे ढलने वाते विचारोको 
ही बाहर करता है 1 ' 


जायस्तौदे कायो अ ननो मृहावरे नौर्‌ ते सवत्र स्वामाविक्‌ क्त 
है । यदि जायी ने इतके प्रेण न विपे होते तो समुवत, उलो आषा म॒वह 
चुस्ती -चलतापन्‌ ओर सरता न भाषातीयो क्षी लोकमापा या साहित्य भ मौरसरनतानभाषातीयो किषी तोकमापाया साहित्य भाषा 
की जीवत वि्रौयता दहै! जायसी कौ विशेषता यह मौ दहै नि उदाने लपने काव्य 


म इनका एक विश्रानं कोश एकत्र करके रस सल दिया. दै इतके परमो से पमावत कौ से पलम्रावत की 
भाषा सगृक्त.मौर-जीवत हो. उरी. है 1 व 


्-प० रामचद्र कन जायसी ग्रथावली (भरुभिका) १० २०१1 
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की परिस्थिति दूसरी थी। इनके सामने न भागवत जसा कोई ग्रय थाभीरनं 
अध्यात्म एवम बाल्मीकि रामायण जसा! लोक प्रचलित वहानियां इदोने मी । 
षनवा लक्षय जनता के हृ्यकोष्टूना था । इनके सामने नतो पण्डितिकगथा बौर 
न मुल्ला वग । वे गपने उपदेशा वौ साधारण जनता के वीच फनाने की कोशिश क्र 
रहेथे। हस कारण उनकौ मापा जनसाधारण कौ परिष्छरृत भावा थी 1 इनका यही 
महत्व है 1\ 
भ्यह्‌ तन जारींषछछारक् कहौ तरि पवन! उडाव। 
परव्‌ तेहि मारग उड परौ बत वर्‌ जहषाव॥ 
षरा परयमेभावोकौ तीव्रता माषा की सुवोघता नौर धलष्टेत -यञ्जनाक्ना 
फा उलछृष्ट सौदय दणनीय है । 
विरहिणी के मनोभावों का एक सुबोध चित्रण देलिए - 
रक्त ढरा माँमूगरा हाड भयउ सव सख । 
धनि सारस होई ररि मुई पीठ समटहि पक ॥ 
कद्लोगो ने फारसी प्रभाव कहकर इन पक्तियोवकीनिदाकीदहै हितवे 
यह्‌ विचार करना भूत गए फि जायसी अपने कथन बौ प्रणीयता म सफतहुया 
नही + फारसी प्रभावे होया अष्यकोई यरि कवि अपने वेक्तय क -पर्जनामं 
रफलदैतोरउपेयोहीनहाटाता जा सक्ता । हन पक्तियो की -यय्ननाद्रष्टयहै। 
परही-कही जायसी अपने लमिप्रत को धुमा फिराकर इत कलात्मक ढम ते प्रस्तत 
फरते ह जिस भावे एव -यर्जना को भाश्चयजनक मामिक्ता प्राप्त हो जाती दै ~ 
जोन जल दिन निनिजस घटा । भवर छुपान हस परगदा । 
इसपद्य मं भमरद्राराकानि केण ओर हस द्वारा एवेत कैणो की -यस्जना 
वारसौदयद्रष्ट-यहै)। 


भापा कौ एक रूपता ओर उसकी कत्तिपय अ-य विकोपता्ये 
यसी के भाषा सदय. म उसकी एकसूपता का भी वडा महत्व है । परमा 
यत॒ चित्ररेवा भौर कहरानामा मे जादि सं अन्त तकं एक जती भाषा कव प्रयोग 
हमा है । यहे मापा सवत्र श्रुनिमघुर भौर तपित है 1 व्सम सहज उच्चायताका 
महान गुण विद्यमान दै । जते - 
पदमावति भडपूनिड क्या । भौदसि चा उई सवना । 
नयन जौ देखा कवत भा निरमल नीर सरीर । 
हसत जौ देखा हस भा दसन जोति नगहीर ॥९ 





श~ कमलकुत शष्ठ हिदीप्रमाल्यानक् काय प ३६८। 
२-जायसी ग्र यावती नागरी प्रचारिणी समा काशी पर २५॥ 


मुद्‌ उडि सख मद मडा । खड बड डा ¦ 
डान गयनेद्द्र दरि कर्पा दासुकि घाद प्रा्पदि चापा 
{जिन स्यलो पर्स 1 मि दे वह तेव मापा षष्ायवि 


सीप दुद दीष मवरे \ डल कनक स्वे उज्जिपपि 1 
भनिक्‌ डत सलक अहि लोनि ॥ णलु कौ सोदहि दद बीन ४ 
दह दिसि चौद मुन चमकादी} निरि जादी 


दकरण ६१ इष प्रसार जापषो कौभ्रापावोदम दढ सवधी का साहित्यिक या 
पपत ष्पकः सकते ६ 
विवेवा मदी ग्ट जायमो वी मापा मष्टतात्मुखन्प ीमुत्रसेउटा रैम 
सुनड कथा जम अमनयानी + जहौ विर्वा व्‌ एनी 
समर चंद्रपुर उतम ठञः \ चद्रभालु सजा कर माङ ४ 
नमर अनूप इद्र जस दवा) कते ममन नीर मुसया १ 
नत वह नमस्याईक देखा \ लिन पावा वितान व्तिष्वा प 
रास्व मनि मिग सवार \ घरे वनस सच सोनद्‌ दारे ४ 
शनि सति निर्‌ सञ्‌ नासै 1 चरलव्रल पिरैखय सारी 
जनु कविलाएक अद्री भाई! वविरमूनि विन विव मुदरादप 


दिनि बमन जस दी रन सोरी रोप । 


सहि गनद वप घुर चर लिति भो जानन कोर 
~जापणी एयाय स म्न प्रणि समा सनोद० ५) 


२्-वदौ द० ४५॥ 
द-व्वितरया, (दिदे प्रयासं पुस्लवक्य) १०७८ ॥ 


३८६ मनिक मुहम्मद जायसी भोर उनका काव्य 


गोस्वामी तुलसीदास की भाषाभशी इसी प्रकार की सस्छृतनिष्ठ यवी 
भाषादै- 
कहरानामा मे कही कही जायसी कौ मापा का अत्यन्त प्रवाहमय, सक्त 
मौर रमणीय रूप देखने को मिलता है! जसे ~ 
भाभिनुसारा चल कटारा होनहि पात परार । 
ससी जो गावहि हुडक बजावहि हसि कं वो महरारे ॥ 
सबद सुनावा सखियह गावा, घर षर महरी साजरे। 
पूजा पानी दुलहन आनी दूतह्‌ भा असवारां रे। 
बाजन बजि केवट साज भा वसत प्रसार रे ॥ 
मगलचारा हाई क्षनकारा यौ सम सेन स्हेतीरे। 
जनु फलवारी एूरवीं बारी जिहकर नहि रस केली रे ॥ 
संदर लकल मार्यहि घयघ रातिमातिसुम दोरीरे। 
भासुम मेस एूने टेषु जनह फागहोद हारी रे॥ 
करै मुहम्मद जे दिन भनदासो दिन अपि भाव रे। 
है आगे नग रनि सवहि जग, दिनहि सोहाग को पाव रे॥१ 
भापाका यह_ उदाम्‌ रवाह भौर उत्तम कोटि कौ व्यञ्जना जायसी १ मौर.उत्तम कोटि की व्यञ्जना जायसी की 
पनी वि दै । सहज _ उच्चायता वे साथ प्रवा्मयता भी उनकी मापाका गण 
है। उसम्‌ कप्िमता के दशन के दशन तक नः) होत्‌। इस कारण उसमे भारग्रस्तता 
कानितात अभावदहि। ठठ भाषा केकारण सव्र स्वामापिक्ता विद्यामान है। 
श्जायसी की माषा वह्तही मयुर दै पर उसवा माधुय निराना है । बह 
मेधूय मापा क मायै सष्टरतका माधुय नही ! वह्‌ सस्वुत कौ कोप्रलकात 
पदावली. पर थवनविन मही । उसम अवधी नपनी निज की स्वामाविक मिठास 
निषहृए है 1 "न - 
जायसी ओर तुलसीदास कौ सावा 


सगम भक्तियारा वै क्दियोम से केवत गोस्वामी तुलसीदास जौ कौ भाषा 
कै साथही जायसी की भायाकी चर्चा विंसीप्रदार कीजासक्तीहै।ये दोनो 
अवघी भाषाकेममररलरहै+दोनोने महाकायोका निर्माण क्रियां है। दोनो 
ने महाकायो के रतिरिक्तमयम्रव भी ्तिषे ह । इन दोनी के महाकाय राम 
चरति मानत बौर पमावत हिदी के सर्वोत्तम प्रवध काव्यकरे रूपम समादत 
है । रामचरितमानस परवर्ती इति है। एत्मावत की रथचनाके ३५ वय पङ्वात 
१-जापसीड्त महरीनामा (मनेर शरीफ की प्रति}, हस्ततिखित प्रति स । 
२-१० रामच द्र शुन जायद्ती प्रथावनी ए़ २०५ 





इयय भिक महम्मद जायसी भौर उर्नका कव्य 


दोनो महाक्वियोकी भाषाक स्पष्टीकरण के लिये एक एक उदाहरण पर्याप्त 
देणे 
जव हत कहिगा पलि सदसी । सुनिउ की भावा है परदेसी 1 
तवहुत तुम्ह्‌ बिनु रहै न जी । चातक मएड कहत पिड पी ।1" 
भदउ चकोर सो पथ निहारी । समुद सीप जस ननद पसारी 1 
भए बिरह जरि कोति कारी 1 डार टार जिमि कू पृक्यरी। 
वदी गुपद पदुम परागा । सुरुचि युबास सरस अनुरागा 
भमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकं भवसर्ज परिवारू । 
सुदृत समु तन बिमल विभूती । मजुन मगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु मकर मन हरनी । श्रिये तितक गुन गन वस करनी । 
श्री गुर पद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिय दधघ्टि हिय हती ॥ 
स्नदोनो उद्धरणा कीतूलनासस्पष्टहै वि पमावत मे "देसी सुनिउ पसारी 
कारी परसि प्रभति ठेठ अवधी के शनामे सहज माधुय, सहन उच्वायता प्रवाहं 
मयता स्वाभाविका भौर व्यजनात्मकष्ता है तो दूसरे छोर पर रामचरितमानस 
की मापा म सुवास सरस अमिय मय भव-स्ज सूक्त तन विमतं मजु मगल 
मो जनमन-मनु मुकुल-मल श्री गुर पद-नख दि य-दृष्टि प्रमृति सस्टृत तत्सम 
शलोक प्राचुय दै) इसी कारण रामचरितमानस की भापा सर्टृतगभित भौर 
शास्त्रीय हो गरईहै। 
यदि गोस्वामी जौ ने अपने “रामचरित मानस की रचनादेसीही भाषामे 
षी होती जसी वि इन चौपाइयो की है- 
काउ नप होद हम का हानी । चेरि छाडि सव होवकि रानी ॥* 
जार भोग सुभाउ हमारा । मनभल देखि न जाई तुम्हारा 
तो उनकी भाषा पदमावतदी ही भाषा होत्री ओर यदि जायसी ने सारी पदमावत 
की र्वनारेसीमापामकी होती जसादि इस चौपाई की है 
उदधि आद तेद बधन क्यौहा † हति दसमाथ अमरपद दी हा । 
तो उसकी भौर रामचरितमानस की एक मापा होती पर जायसी म इस प्रकार 
कीभापाक्टीदूढ़ने से एकाव जगह मिल सक्ती दहै} चित्ररेखां की भाषा 
पदमावत कौ अयेक्षा अविक सस्टृतनिष्ठ किवा सस्कृतो मुख दै । जसे-- 
शुनड कथ जसु असव \ जः चिचरेखः वह्‌ खनी 4 
१-आचाय रामचद्र शुक्त जायसी ग्र यावद्ती नागरीप्रचारणी सभा काशी 
पृण २०५-६। 
२-रामद्ररितमानस काशीराज सस्करणप १। 


३८६ 


१-ति्रया पण्य ध 
र्-गणेसन्रदा द्वेन ष्टि प्रेम गया प्रद्‌ १ ४२ 


३६० सतिक मुहम्मद जायसौ भौर उनफा काष्य 


कीकट उसकी मापा बहुत गवार ध्ये गई है जो जौ उनके पद्या म अरति उत्मन 
करनं का कारण हती है ।! 

अषने इख वक्त य के लिए उ-हनि कर्द प्च भी उद्धत किरु है! इनमसे एक 
दो प्रया कै आविष्य पर विचार बर लेना उपय्‌क्न होवा1 

दीटि द वगरा मेरवहु एका । 
प्रस्तुत उद्धरण म हरिभौत नी ने दवगरा मरबहु शतको गवारी भाषा! वै 

सूपमेकहाटै । स्पष्टडेकरिद्तीणनेकेयौल्य कौ प्रशसा बाचाय सुक्रन, डा० 
वासुदैवशरण अग्रवात त्तथा जायसी कै अय अघ्येता वेरने मे मघति नही । वस्तुत 
ष्दीठि दवगरा मेख एका की भभिन्यजना अस्यत तीव्र है ~ 

विहरत हिया करहु पिख्टेा । दीठि दवगरां मेरवहु एका । 
विरहिणी के मानिक मनोभावो कीजो भव्यत चित्रात्मक भौर प्रभविष्णु व्यजनां 
कीगरहटै वह विहस्त दवगरा मेखहु शदोद्राराही सभव षी प्रिय 
प्रवासके पाठश्ोकोज्ञातहैकि हरिओौष जी सस्कतनिष्ठ हिदीके पृजारीये। 
यदि वे जायसी बे इन पक्तियो मे प्रामोणता ओर गवारी होनैकादोप देष तो 
स्वाभाविक है। घेदह कि जायसी की भाषा कै अत्यत -यजनामरय वास्तविक 
सौदयकावे सही मूस्याकन नदौ कर सके । 


भापा-मावाभिष्यक्ति गौर जायसी 


कायक्षी भाषा केवत अवबोध कगनेके लिएहौ नहींहोती वह्‌ 
मावोमपके साथ चमस्तारपूण अनुरजन भौ केराती है । अय बाद मयौ विज्ञान 
ज्योतिप दशनं आदि कौ भाषा नियेन भथ के अत्तिरिकन काई दतर अथवा बोष 
नही कराती परतुक्विकी वाणी नितन ही अधिकसे ओक सर्य की -पजना 
केरेभी उतने ही उत्कप को प्राप्त होगी । नियत यथ तके पहचनेषै लिए अय 
वार मय मभिधाशक्तिमेहीकामजेते है । कितु काय प्ररतुतके मतिरिक्त भय 
अर्थों दौ ~यजना के निए भमिवा के अतिरिक्त तण मौर -यजनाक्म भी सहारा 
लेता 1 क्विताक्तौ भापा क्नामय होती है गौर विचान की कल्ला-रहित । 
कविताकी भाषा मं हूदय~रजकता सरता तथा मा्मिक्ता होती है भौर विज्ञान 
कौ भापा म तय्यात्मकता कोरी सद्वातिक्ता मौर गुभ्क्ताहोनी दहै) भापा मात 
शली का प्रधान उपकरण ही नही कविर परम साध्य भावाभियजना का भ्रवान 
मौह । वह्‌ णनीगत सौदय -वदधन दही नहा क्रतौ मावावेसौन्यर्मे तीत्रतामी 
साती है । भावाभिव्यजना कौ दष्टि से भाषाक दो पक्ष होते है- (१) साकेतिक 
मौर (२) विम्वाधायक्त (सिम्बालिक एड प्रजटेटिव) 1 सकेतिक् भाषा मे नियत 


$-प० अयोध्यासिद्‌ उपाध्याय ह्रिमौध हिदौ भापा का इतिहास, प० १७२ 1 





३६२ मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका कास्य 


संप अवश्य कदी केटी भिल जाते है जते - 
दसन दलि क॒ वीजु तजाना 1 

यहाँ लजाना कै स्यान पर “तजानी चाटिष । पूरी अवधौ ममी लजानीषखूपहोगा 
जिसे छद के विचारसे यदि दीर्यत करेगे तो "लजानि होगी । \ कितु एसे 
व्याकरण~वि्द्ध स्थन वहत ही क्महैँ। प्राय सवत्र -या्वरण सम्मत ठठ अवधी 
भापा क्रा सौ-दय दशनीयदहै। 

तुलसीदास भौर जायसी की भाषाभे चरणके अन म माए हृएक्सीषद 
के लिगका निर्णये करते समय यह विचार लेना चाहिए कियह छदकौदृध्िसे 
नष्यन्तसे दीर्घात तो नही करन्यि। है 1 कूच लोय तायक्तो के देवि चरति प्रदमा 
बति हसा ओौर तुनसीरास के मरम बचन सीता जलवोता कौ याकरण विष्दर 
मानते है मौर थपनी सुबुद्धि काआरोपक्रफैवे मम बचन सीनाजव वोसौी ॥ 
हरि प्रेरिते लयिमन मति ढोली । पाठभोगल नेते टै। वस्तूत रेते लाय भव 
जाते हफि हसा भौर वोता बवधी के वतमानकालिक हस नौर बोन के पदात 
दीधल्पहै। इम प्रकारै दीष रूपभौरसक्षिप्त रूपं पदमावत म॑ प्रचुर मात्रामं 
भिनत है । यहा कहने कौ आवश्यकता दीद कि इन सक्षिप्तसूपो का (यवहार 
दोना लिगा मे समानरूपस हो सक्ताहै। सो अवा जेहिसूक्लन पीठी म सूक्ञ 
शल भूढाद्‌ का सक्षिप्तस्पटै। वस्तत सा प्रयोग श्द्वौ शैवी ओर टवी 
शती की अवधीमहोनाथा। उक्ति -पक्तिप्रकरण (दामोदर भट) रवी शती 
ओर च-लायन\ (मुलानाऊन १३७९ ई ) नाम ्रयोमे एमे प्रयोग नित 
जाते 1 

जयसीकीभापाममिनने वात -यूनपल्त्व दाप वै विपयमदद्वानाकौ राय 
दैनि इसकाकारणरहैनरिहमे उसकात का ठीक उच्चारण वान नही दै। विभ~ 
क्त्यंका तोप सम्बव वाचक सवनामो क्य नोपतया ययय पताका रोप जायसी 
कै यहाकाफी सक््याममित्रजातादै। परवर्ती काल कैक्वियोकषौ भत्तिशने 
के मगभग करै छदानकूत तया रसानकूलं वना जेने की प्रवति जायसी मनहीहै। 
चैवैवलपटननम हस्वकादीघक्र दतेर्हूँ जोअपम्मशकाल से चला भाता 
हआ परम्परानमोदित तथा स्वीकृत नियम है । 

जायसी कौ भापा म समस्त पदोके प्रयोग क्मटौहृए है । जहार प्रयोग 
हैभीवहादा सजधिक् पाके समासक्ानही। दोषदोके समास भी प्राय 
तदपुख्य ह । वे भौ प्राय सस्त दौ रीतिपरन होकर फारसी-परम्पराके बनु 


१-जायसी म्र थावलौ नामरीप्रचारिणी सभा काशी भुमिका १०२ १॥ 
र- चन्दायन परौ रीलड लादत्ररी इग्लड कौ ३ ५ पर्ष्टो की सचित्र प्रति । 


सुषणीमत जायकौ छौ प्रमाया ३६७ 


ससे हृद दै फारसी रहध्यदारी साधका कौ (मीना पो {उनघारण कदने वासा} 
क्टगादहै द्मे भी इत मकौ पृष्ट्ीनी>५ 
वान्तव य सुमत की सावका परम पर गाघारित दै । जवन दयन मन हरी 
भा क्थनदै परि “वह्‌ गच्छ जो मू? वन के वास्ता से मृष्सका होता दै, वह साफी द 
ओौरजौ नस्य दोस्त कौ मृद्यत यगकहो गरदास्तसे वरीलो वह्‌ सूमौ होना 
है + \वदतूत सूपामतत बा इतिष्टास मृदम्मद साह्य के मवा रु मदीनर भागने के 
समयस श्रारम्भ होता \* यत हम कटमञ्तेदै कि दम मत मा इनिदास ६९३६० 
के शाम्‌ पासे णह होता \ इय पर व्माई्‌ नव अफ वातूती मासतीप वात मादि 
के गहरे प्रभाव प्रह! मसूर हन्ना मारन वपम रह चु थ सने वन्तका 
मध्यत कियाय । उपने युनरात की भो यातराकौी धी । ददर रसानि पवियाका 
उष अवन दह नष्द्धकरदिषा याउ ष्र्‌ ईम क्ठ्नष्र दिया 
मपा 1 
मोक्षि मफो मौर स्वमान (-न्टूतोध ता म यदमन सामजस्यहि। वस्तुत्र 
सूपः न= सूप (ऊन)ोस हो व्यलनहै। व्यक्ररणकीन्ल्मिमो सूप शल्क 
शूष ध” स -गुतपत्ति शुद्ध है । भास्वरो निक नन ब्राउन मारोतिप मीर ववी 
उदी प्रभति विदाना य यद्‌षिदक्रन्विाटै कि वस्तवे मसूपौ "त सुरस 
ही यनात नौ विशन प्सूक शरम मूर तका व्युलन्न मानते ह दर 
मठसेसूकी वह मयीं मायकटै जोडी वागेका पवद करता है ोरपपम त्रिप 
तमके न्प म परमात्मा की उपासना क्न! दता इने उपमे जोवनका च्म न्ध्य 
माननाहै) 
सुफीमत था तसव्दुफ ओर उसका मावि्मवि 
प्राम चिद्रान स्मर भतस सहमत वि दस्वाम व रहेस्यदादो भूष्यीनामम 
परन्पान है मौर दस्ताम का रटूस्ययन पामूफौ-न्णन ही वमवक हे} प्रारम कात्‌ 
धहीश्मूरी मौर मूफौमत शेक व्यास्प्राण षीजानी र्दी, न च्यास्पामा 
ने ष्म णका वय ओर्‌ अयि जटिन वनान्वि है 1 फरौट्दीने अत्तार न(१२३० 


"~------~-~--~-- ~~~ 
~ तिरररी हिन्दी माक व्रनिपा, भयं १, प० ८१७ 
स-ष्ष्फु+ महनूर द्ग्षरो (उदू ब्रनूवाद) पृण 
३--माहम्मदनिर्म एव० एर आर० विव, पृ १००, १०१ 
४-जपून वाजार्‌ परिसा, पूजा अङ १६५७ ₹० पृ १८ (दर्प एउदो अरव 
बह्ट)॥ 
भू-श्राञन, ६ पादकनोपोहिपा जार प्िदिजन एण एयक वात्यूम १२ पृण १०। 
(मिङस्मन न भाषातान्व की दून्टिते इरे दोक नदीं खाना}! 


६६६ सिद सुटुस्मद जायस उतौर उना क्य 


६०) "तजवि-रातुल मौलिया मामक ग्रयमे भ्सूफी-न्च वफ की सत्तर परिमाषाथो 
का उरभय क्था है 1 कटा जाता है करि सूफो मते इस्लाम के जतगत कोई एता सथ 
टित सप्रलय नदो है कि उसके मतो नौर सिद्धानो कौ एक मुस्रगरत्ि गौर नियमित 
प्रणाली कै अतगत रखा जाय 1 यानी धमकी भानि यह किसौ सप्रणयं विशेषकी 
प्रणाली म वथा हना नही है 1 हुजविरी (म० १०९२ ई०} का कयन दहै रि सूकियो 
कै विषमी िद्धात सूये भी गधिक्‌ स्पष्टर्है। गत स्पष्ठहैकिवे तिडात 
पाष्या सपिक्ष नही ई! सच्चा सुषौ वह्‌ रै जो अपविवता को पीदे छोद 
आपा है।* 

सत मारूफ थल वरी का केथन है कि परमात्मा सवबषी सत्यको नानेना 
लौर्‌ मानय जीवन से पवरद्ध वम्तुजस्तेस्र पासततेनादीसूकीकाघप्र है | एर निक 
स्मन ने दस परिभाषा को प्राचीनतम वहकर समाल्तं परिया है1 अवल हुसेन मल 
नूरीतेसूकीमौरसूरफौ धमकी यान्या करतेहृएुक्गहैकि सूफीकौ सतारसे 
घणा हातीदहै मौर ईश्वरपे प्रप्र) १ चुनेदका कयनदै फिफ मत वहं ईश्वरीप 
प्रेम का मत है जिसमे ईश्वर पुस्प की निजी रवार्थो के लिए जीवन धारण करन द । 
ईष्वर एसा करदेतादैकरि जीव उसीम तीन रहकर उतीकै तिए जीताहै)षवू 
नती बुजवीनी के अनुसार सूरी मत सदर यवहारदै। नवृ सहर सालूकीके मततसे 
विमि निपेधा से वचना ही सूषपौ मतद । विनरभनहाफीने वत्ततायारहै रि सूफी 
वह्‌ दै जो परमाटमा क सहारे अपन हृदप का पवि रसता है । अबु सर्द फजलु-ला! 
नै सूफीमत की परिभाषा देने हए बतनायरादैक्रिण्कप्र चिक्त से परमातमाका ध्यान 
लगानादही सुपीमन टै अबू वकर श्शबती 7 कदा किं यहप्रमप्याप अवाति इष 
ससार भ मथवा आने वाते जोवनम प्ररमात्माकेसिवायभय किसी गोर ध्यान 
नरी जानै देना ही इषकरौ विशपना दै ।जूननून मिती नेसूपी कै तंक्षगाको वततलाति 
हए निखा है किसूपी वहदै जो ववन ओरक्म मे सामजस्य बनाए रलनादहै भौर 
उसका मौन ही उस अवम्या करा परिवयद्नाहै गौरजो ससारिकबवना कौ टूरकर 
देताहै।कूछलोगो का यह्‌ मनहैकि सूप की विश्पता यहे रै कि उसका हृदय 
पविन है उसका कत-य भी पवि दै। 

इन समस्त परिमापाज मे इस वात पर नोर न्थ गपा है [क्रि वाटर भौर 
भीतर की शुद्धि मौर १विगता वनाये रखना सूफी साधक का क्त-य है । उसके लिए 


१-भल हृजविरी, दी वश्फ बल-महजव अनुवादक ~ ए० निक्ल्पन १६११ 
पू ३५६ 

२-सिटरेरौ हिस्टी भाफ दी भर-ख पृ० ३८५-२६२ 1 

--स्टडीज इन दुस्तामिन मिस्टौषिज्म, पू ४६। 

४--रस्लामिक सूफी-म १० २०। 


सुफोप्रत ऊयी के प्रेम तापिता ३६६ 


धावश्यक है मि वह अपनी खमस्त इष्टाय, समस्त वासनामो को मिटाक्र परमातमा 
कौ दइच्ठा पर ही वपन को छोड द) सगौ मतक श्रिगद सूप म विवेचना करनेवाले 
सत दुरसी ते बाह्म घौर माम्यतदिक जोव गी पदिषताकौदही दफौ षम मानादै। 
उका बहना है नि पविना ण्व शरै्ठ वस्तु है चाहे जिस प्रकार कौ यवा के 
दवाय उमे कथो न व्यक्त क्रिया जाय ओौर्‌ उषे विपरीत अपवित्रना है जिसक। परि 
स्याम करा चाहिट्‌ । विवि विवानोतते मुप मोड निखिल विश्वम -पाप्ते दरस 
धावत तया अमूत शक्ति की ललक सवत्र पाकर मुश्निम साधकोने जो रहस्य 
भभिःयक्त कषु उही सामजस्यकानाम सूपौ मनै! मत सूफीमन यातम-वृक 
भी स्दष्यवाददहीहैजो मरति भावना के घविकानिङ एव परावन्सिपर होते हृष 
भी मूलत मुस्लिम सप्रदाय बे साय सवदे दै\र 
असरीके प्राची साद्य स तवोमुर सफ का प्रयो उ सायर वे विण 
क्रिवागयादहैजौसखयारकौप्याम चेह भौर जिने सन्यामव्रत ते स्वाद! 
यानानरम उनका प्रयो हस प्रकर क्रिया निवारि वद्‌ सूकीहो परादै १ 
मह्‌ भीर्हाजातादै मिञनी वस्त्रो का प्रयोग मुम्रलमानों म ईसाई सों 
ते आषा) "ङा प्रमागपतिचनारहैति ७१६ ई८म उकम पवहार्‌ ईशादषोसे 
लिया इया माना गया है । दसन अल व्तरीके एवः निष्य करकन पाचीको दूस 
ऊती वष्यके पदर निर्‌ वुरामताक्हा गाद 1७४० म हम्पाद चिन 
सनम बगरामे भाया तो उने फरस्द अलसजी षो रमयापि उति उनी यस्त्र 
मही पनन चादि वर्पो वह्‌ ईपाहयो काचस्वदहै। कातारमे उनीकम््रका 
व्यवहार बश्ता गया) सुप्तौ स्राधतोने इम वयना लतिया । ऊनी वस्त्रा फे इस्ताम 
सम्भगसिद्धकएेके लिए हीषो काटा दिया भया ? यहातङ् क्य गवाभि- 
सयाम सनं कै पश्चात जवे अनू ववर ऊी चोगा पहन कर पभ्वर रा मिलनं गण 
सो उदोनेपुष्ठाङि तुमने पदियार वाठादेलिण षया छोढाहै तो उ-दोननकहा 
थाक परमात्मा भौर उसके पगम्वरको ) हम प्रगारकी कमाआासे मीस्पष्दै 
पि उनौ वस्व सपादपा पाधकोयापरमालायेभ्रम ममस्न रहनेवाते मियो 
के ्िएस्वीए़नलेचुकाया) 
ष्यूफ' (कनी बस्य) केसायही पृषो णे पमतितियें वता कानी 
वेढा महत्व है । "पफ स्वद प्रणपगीप है1 पविना परमाम दै प्रेनिधोका 





प्र रामपूजन तिवारी मूषतीमत-सापना नौर्‌ सह्य पृ १६८ ६६६ 
रकार विप्रवरमार्‌ जन, मूरीमद ओर्‌ दिद सित्य पृ०४॥ 

रेशा जन, कदाषयगोपीडिया माप रितिजन एष एविक्य, या १२ पृ* १० ॥ 
४ रामपूजन निवारी, मूोमत साना आर खिल्य, पृ १७२1 


१९ मलिक महन्मन जायपतौ मौर उनका कष्य 


विगिष्ट गुण है| व मेषगृक्त परध को तष्ट} मत्तारते जो मूफी श् कौ सत्तर 
परिभापाये फी उनम १३म सफाश-काप्रयोगदै। जवि पफ दञ्नका 
प्रयोग केवल दो बार क्रिया गयाहै1! 

यह बात ठीक ठीक ज्ञात नहो है कि मवप्रथम त्रिगे नामक साय उपायि 
स्पम प्सू शान वाभ्रयोग स्पा गया 1 

जामीष्काक्यनरैकि सूफी श का सवप्रयम प्रयोग कूफामे मल हाश्िम 
(६० ७७७) के नाम के साय हमा । मासिर का कयन है वरि सुषौ ग~ का प्रथम 
प्रथम्‌ ्रपोग करते वालो म इन हैवान मुष्य हं! उसनं तिषा है कि ८१४६०के भास 
काम दूषा से मूर्तिम्‌ रहरयवानियो का सम्प्रदाय विद्यमान या । दके अतिम प्रधान 
अ न्भतमूपी कौ मवु ८२५ ५० महे । लिङ्ग मन" कं मतानुसार वमरा कं जाहिज 
म॑ (८६६ ई०्मे) सवप्रभम सूपफौ न रवा म्रयागक्रियावा॥ 

प्रारम्भम वहन = -य्तियोके नार्मो कै साव प्रत्त्व कौ उपाधि कै सूप 
मलजूडारहता था, कित्‌, पचापर वर्पो तरे ही भवर इसका प्रयोग समस्त ई्राक के 
रहस्यवादी सायको केलिए हने लगा भौरदोसौ वर्पो के बदर दही सम्पूण 
दसनाम कै रहस्यवारी साधो के लिए रौन नगा । तवसे लेकर आज तकं इस्ताम 
बै सत रदटस्यवादियो कं ही लिए इसका प्रयाग होता है । 


सुफौमत का आविर्भाव प्रारम्निक इतिहास 


मू्फीमतं का इतिहाम तवसे प्रारम्भ टाता है जव मुरम्मदसाहवे मक्तासे 
मदीना गएुथ} अन ६२३ ई० कै यासपासर इसका प्रारम्भ मानतो चाहिएु1 
प्रवत्तिमूनक्र र्स्लामी घम म पहुयी वार कततिपय एसे यक्ति सामन अपि जिनम्‌ 
भक्तिषासनिवन हुभा। नामा का शुद्धीकरणं जारम्म हमा । इनम वमराके 
अल्दमन (६४३ से ७२८ ई ) इब्राहिम विन अधम (मण ७८ ई }, अपान 
(भ०९ १ ६०} राविधा (८१ ई०) बादिहै। राररिया वसराकौी रट्नै षरासी 
धी \ उतम भवप्रयप प्रम दशन का उदात्त सौर अरलर स्प सामने जाता एक 
स्यान प्रर उसनेक्टा है-~-पदाकेप्रमने मुस दरवना अभिभूवक्रदिया हैम मरे 





{धरी रामधूजन तिवारी सक्तौमन साधना नौर साहित्य प० १७३ 1 

भ-तामी नङात्तूतर उम नमा तीज द्वारा सपादित कलकत्ता, १८५६ ई° 
प॒ ३४मौरषएनिटरेसै दिष्टी आदो अर्ध प्रु° २२६॥। 

६-द साडकनोपीडिपा आं दइम्नाम वाल्यूम = १६३४ प॒ ९८१। 

भ~दमाइकी गढिया याक रिनीजन ण्न एथितरिन, वात्यूम २, प० १० 

भ-मोदम्महनि म एवण् ए मार० गि-ष प० १० १०१) 


लायसौ की फारय-भापा- + 2 ३६३ 


मार! (सतम रामक (अदहमाय) अटि प्रद्ययाग्रयामं सम्पद 
-पतिवम देवा जा चकन है जै णवर चरग विचभ्मिया1 चतौ वान जायो के 
सीक्‌ परान म दशनीय रै - 

(१) रीर परवाने बृष्य कर वोता । (-पररगरनं लीक) 

(२) भा नुस करसि सविषो । (--रवि-क्रिलि) 

इस प्रदर ज-यव-यागा सापो अपध्रण्कातमेदौी प्रारम्महो ग्ण 
धा1 इननातोसछष्टहै कि परवर्ती ्रजमायावे कवियो के समान वडा ताड- 
भरोड़ जायसी मनहीहै। 1 

सुलसीरास तुतनात्मक सस्टृत परम्परा ङे जानकर ये अते उनको भाषा 
म प्राचीनता के नेक उक्षण गीर सम्डृत पदाद्नियः के वि याम्‌ मिल नादहु पृरतु 
जायी कौ पटच उठनी द्र तव नही थो) मक्त वे सस्छृतनिष्ठ भाया नही निसं 
केष! उनमदठेठजदतैका लेनिरता माधुय है ।, पुरानी मयधर श परम्परा 
मै प्रयाम उनो मापाममित जातिहै ये प्रयोग मभ्मवतः तत्कालीन प्रचलित 
योतय परन्नयम उट चुके य} पमावतम वई धुरली विमक्किमो के 
प्रयाग भी पाण जति रै! जम अपभ्रशम्ौी सम्देषवाचद हं पा "हि विमति 
समी काणा मप्रपुक्त दुह! मम्दर वाचक तनकास्पमी जपमीभ पित 
तरानादै { क्चपीमश्रयुक्तप्राहनदी मुत मौर अपप सौ “हतौ पिमित 
जापषीम हृत होकर्जाई ई- 

जहत क्लमा पनि सेवी! सृनिडग्रि वावाटै परनेमी ॥ 

"तव हत तुमन्रिनु रदेन जीऊ{ चाक मरउ वटन त्रिडपोऊ॥ 
तुवरो ओर जायसी लेनं करिपो न कतिठिय प्रानोन अप्ञ्नशण- गक मौ प्रयोग 
किए म ~ टिनिमर ममटर अट्ठ पुज्मी पिमर्र सरट्‌ आनि) प्ल्मा 
यतेकौ भाषा भूतन अवधो है प्रतु उमम क्दीक्या पृष्प-मेल्-णय परिविमी 
म्भ मिन जति सदम मूतरापिक किपरा~स्या वे निम मौर वचन भपिक 
तरर्पाचमीहिरीक्‌ दग प्र्‌ कमानृ्ार प्रयुक्ते हण हु } उन ~~ यमिटन माहक्ने 
यरं याना) 

सादारगश्रिफा पर "जाउ "जाद यारि दारान न्यं वे अनिस्कि उनम 
"आवत, "जान आटि नरारन्त स्मो फिर जनर्है१ यड चोतौकयौ भौति 
जायती की मवधीम अरम दन्न (जो कमी-कमी उपव मौरतर ह) अरपो 
भीनित्तर्ह।जयै ~ 

वट मटाठन्‌ निवकनोरी } 
र्ट च कावन साद युद्रप प 
जायसमीने ष्म दार्‌ अग्रि पातत्रोदाभौप्रयोग रिपामयादहै 1 य वयतां गौर्‌ 


३९४ मलिक मुदम्द जायसी नोर उनका कष्य 


मयित में अव भी चचती ६ - 
"माय हिनिन अकाश) 
कवल न आ ञापनि वारी । 
सम्भव ह तच्ातीन ठ्ठ अवधी मे यह प्रयोग प्रचित रहा दहो । 
दष प्रकार स्यष्ट है कि पदमावती की माषा ठेठ अवधी है तथापि उत्तम 
पूरबी हिदी, पष्चिमी हिदी तथा प्राचीन अपश्नश वे चिव भिलं जति ह । मप्तला 
फी भाषा ठेठ अवधौ है। चित्ररेला की भाषा क्हीं-कटी सस्कतनिष्ट 
अवी है। 
समघ्टिरू्पमेक्हाजां सकतादटहै किं सोकमा का जायसी जसा पष्ट मौर 
साधक रयोग हिदीके किसी कदिने नहीर्विादहै । प्राय समी तष्ठ कवि 
सस्कतनिष्ठ भाषा सस्ते पदावली गौर सस्कत कं का-यशास्प का पल्पदमात्य 
सते ह किन्तु घरती पर प्रवाहित होने वाली सव सुलम सामाय लोक-भापाक्यी 
जनगगा को काव्यतीयके छाया लाने का मागीरय प्रयत क्रिसी रेष्ठक्विने 
महीं किथा। इस दृष्टि से जायसी की भापाका बडा महत्व है। 


११ 


सृुपएीमत . जायसी की प्रम-साघना 


'सुफी' व्युत्प्तिप्रूलक अर्थं 


पमूफो शभ कौ व्युत्पत्ति वे विपप पे यदा मतभेद है। विविध तक एव 
यक्तर्योकेद्रास हम घल कौ विभिष व्यूतत्तर्यो षो खगतएव सभीषीन ठणने 
के प्रयत्ने किए गए) प्राय भे य्युत्पततिपां सुपौ घाप के जीकवननको लप भें 
रपक्रदी णहे) ययन अलष्तन ने गदिता अरननतुतरा मे दम शदे 
धिपयभें तिमाहै कि मूलत सुषौ प अरवी के “सृषं शब्द से द्यूत्यनन ६ । 
मका मय उन दै! मापानास् इख व्युत्ति षो ठीक मानते ह) अनर्मज 
कासय विषय मे षयन है बि ठन्‌ दा व्यवहारसत, साधक एव पमम्बर लोग 
धप्तेभाए्‌ ह, विभिप्र ददीसौ मौर विदरणा ते यद्‌ दात स्पष्टदटै! मवं (ऊनी 
लिवास् धारण षरे एवाठिक जीवन व्पत्ोत षने वाते संपर्क दृष्टिमे 
रक्र यह्‌ नाम रत दिया पया दो एषम कुछ बसपरति नहीं मालूर दीती + नोर्ह 
ने भीष ब्युलयति षा समयन वरते हए स्यष्ट वर दियादैविष्स्साम की प्रपम 
दो गतानिल्पोसे प्राय लोग ऊनी वरस्व काभ्रपोगकरतेये सयां जीवन व्यतीत 
करनेवाने छापक् तो द्र प्रकारके "ऊनी चोपा विरोपःषा ध्यवहार्‌ कर्तेद ये) 
अनेक पूरो, माए वातिक मौर अध्यारमयाक्तिर्मोमे षसो मठे पपपेनरमे 
अपने मव प्रकट किप! श्राडन नेद्मौ यतक समयन वियादहै। यषुदीशे 
भूत बापार्‌ मनते दए उस्ने सिखा है सि प्रारम्मिक काले ठेष्री सर्गो ने उनी दस्र 
पारणव्लेको जीवन कौ सहज पादगो, उवता सोर दित्ताष्ितासेदूर स्ह्नेष्ठा 


१-१० जभ्र हेस्टिष्म, एन्परा्वगोपोडिपा आव रिसियन एण्ड एषिकष, 
वात्यूम १२ १६२११ 
र-४० जो० उन, पिदर दिष्टी माव पर्तशया (१६०६१, १०४१६ 1 


३६६ मलिक महम्मद जायसी भौर उनका कव्य 


प्रतीके मान तिमा था 1 हजरत मुहम्मद ओर उनके वादकेचार षनीप्तीनेभी 
इसी वात पर्‌ वल्ल दिया था! अब बकर बलक्लावधोः एव इन सल्दन नेभौ 
सकी श्ल्दो सूकसं ही -यत्पन्न बत्तायाहै। नई मासियोन भी इसी -युतपत्ति 
ष सर्वोत्तम माना है १ 
कतिपय विद्धान सूफी शददी "युत्ति ष्सफा वदसे मान्तेरहै। सषा 
भर्वात पविग्र । क्ट नोगा काक्थनदहै कि -याक्रणम सपा श्दस सफ्वौ 
रूप होगा सृषौ' नही । हुञ्विरी काक्थनरैकिमूलत सफा गदसही सूमौ 
गो न्चनाहै। उसकाक्हनारै क्िजो लोग पवित्र ये वे मूफौ कट्वाए्‌ 1 कृष 
विद्वानोका बिचार है करि वैगिम्बर मुहम्मद साह्य क समयम मदने कौ मर्जिदके 
सामने बेच पर वठने “वात सर्वो- अहुत अल सुूफाह्‌' के सुफप्तह नन्स ही 
प्तूफौ ग ल्वनाहै) इस प्रकार जो लोग उस चवृतरे (सकफ) पर वठ्तेये वे 
पूफौ कहलाए्‌ 1 दस -युल्पत्तिभभी वही दोपरै- सुफप्तह्‌ नल ष धुफफी यन 
सक्ता (सूफी नही) कछ चिरानो कं अनृतार मफफे-म-वन के सफ गदसे 
(सूफी लन्न चना है। स्फफे मःवल अयति प्राथनामे निरत ईमान लाने वानोषी 
पहली. पक्ति! इस -युप्पत्ति के विषय ममी वहो मत्त कि सफ दस 
सफूफी वेनेगा सूफी नही। कूषछटलोगम वन सप्त नामक एक्‌ यायावर जात्तिके 
श्सूपा शतस प्रकी व्युस्प न बताते है । पफौ स्रत भो अपनं निष्यो कंस्नाय्‌ स्थान 
स्थान पर धूमो क्रेय । कत्िपुय चितानीने प्रीकश सोफिम्ता भे सूफी मौर 
धियोसोकिया श-न्से तस्तवृफ की -यत्पत्तिक्रनेकेप्रयत्नक्यिदँ। सोफिया 
काञमथदटै चान} ईस विषयम्‌ क्हाजातादहै किं सूफी साधक भनूमवसिद्धज्ञान 
को महत्वपृण मानतते है अलवह्नी (ज-मकाल ६७३ ई०} कै समयमे भी यह्‌ 
मापतायोकि प्फ (नकेअथम) शत्मे सूफो चल्बना। पर उसने यह्‌ 
मत प्रकट क्वि है वि उच्चारण भ विह्ृतिकेकारण सूपी गत की -युतत्ति 
भूष संकी जनि वगी1\ उसक्राक्यनहैकि इसका अथ वह्‌ युवकहैजौ सापी 
पवित्र) है1 उनके अनमार यदसा दी सकफो हा शया है । सुफी अवति विचा 
रकोका दल ।^ ब्राउन का कहना है कि यहं निश्चित है § सूफी षन्ट की युत्पत्ति 
| 





१--६० ज ब्राउन, तिटरेरी हिस्टी जाव परशिया (१६०६) ¶० ४१७॥। 

्-ए० एम० शुष्नरो, माउट लाइ स माव इस्ताभिकं कल्थर वाल्यूम २०, 
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‰-मलवहनीज इण्डिया, अनु» सवाऊ पृ०३३1 ईइ--षदी प्‌० ३३1 


भूषयौमते जापी कौ प्रेम-साधना ४०१ 


हृदय भ लय विके भरतिनतोप्रेभशप रहा, नचणा शेप + १ 


मारत मे सुफीमत का प्रवेश 

भारत स सूफी मत भे प्रदेश कौ एक लिश्विर तिथि बनाना वठिन है लेकिन 
इषम देह नदौ दि यद प्रवे मुखलमानों के आक्रमण वै वाद हौ प्रारम्भ हु 
मूलाहि न ६६४ ई० म भ्रारत्तवय प्र्‌ नाक्रमण किया या] उसने मुल्तान, साहौर 
मौर वानू तक केष्रदेयोतूटा था + ७११ ई० मे मृहम्मल विन कातिमने वषय 
के गिम हमाज विन युसूक के मादि ये भरतव पर चराई कौ 1 उसने भिवे 
भुत्तान कक प्रदेण श्ते जीत तिया । ण्व भर तौ इस प्रकार के ल्टेरे मौरदेन 
शो जीतने वतते माग्रमणक्तारो माति रहे वौरद्रमरी बर व्यापारी । षमी समयमे 
आसपास दनिण भारत म यस्व व्यापारियों वे दलो कै अभि-जानि का उल्ल 
मिलता है । इन दला फे सय आनि वाल सदैद नयराहं जीर वावा फरवर गलदीन 
(करवषटीन) दे नाम इस्लाम धम प्रचारक म मुख्य! मुषतमाना की सीकर 
विजय के साय ध्रस्नाम का प्रचार तोत्रवर होता मया! कहा जतादै रि "जवन्स्ती 
धम-परिवतन करने वानो की प्रभे निटूमो पर नही पडा, लकि चात मौर उदार 
सूफी साग्रका ने उनके हदयं पर्‌ विजय प्राप्ठतकरना भारम्मवर दिया) ईूमाकौी 
तर्ही नतो भर तया उक्ते वाद चड-चरढ घम प्रचारको पीरा मौर प्रो मरापगौ 
कै वपि सनये कौ पितते है 1 ईसा कौ चौनह्वो गतायै भे इनका पूरा जोर दा) 
धम प्रचासोका यह्‌ जोर दसा बी पद्रह्री मर सोनहवौ "ताने मवहून.क्यहौ 
प्रया सौर सहनी "ताने मप्राय वृप्वदहोगया।१ 

शस दस्मार्न (१००४ ई०} नयरगाह्‌ (१०३९ ६०}, शाह्‌ सुन्वान स्मौ 
(१०३५ यभातमयाएये) अगु का (१०५५० य) दपामजययन {१०३६ 
#०) आदि गु दर्वेन भास्तवप म चम प्रचारे माण्ये । अन टूशसैन 
“क्प अन महजव' म सूमन सुतर विवचपश्रियादह 1 वह्‌ एई महान गूम 
सापक्या ।वहंकलोकेस्पमभाखम नाया था। व्‌ दानागवरन नापर सं्रस्पाठ 
है उसरी मल्ु तारम १०२६ ई० महर) स्वाना मूहृनूदन चिष्नी { ११६५० 
६० } षे भआाणभन दे पश्चान समाप्त मे मुषीमत्त षा षप चिप तन 
तगनादै 1 

ईसाकी तेरहवी मौरचौन्हवी गताय ममूकिणोका पु जोर देते 
कभागा रा 1 पजक कर्मी छक्न. यान्य क पूर्वी मागम नदो 








है-पध्यपुगीन प्रमाद्यन्‌, डार श्वापमाहर पाण्डेय प०४५। 
ए्~भ्नोयदो भरु पजाद टार पृणएण्ड माल्टद { १६१९), वा्वुम ११० ४६) 
~पर यमपूनन तयार, मूकतीमन सायनः सौर साहिल ११०४०७1 


४०२ मिक मुहम्मद जायसो भौर उना काग 


एतान्दिपो मँ इनका काय परे जोश बै साय हुभा॥ 


यद्यपि सूफी स्न को इस्लाम प्रचारक फटा जाना है, तथापि इदे केवल 
दृध्लाम का प्रवाद फहना ठीक नही है1 वस्तुत ये बत्यत उदार्‌ दुष्टिकणषै 
सतं ये । लोग इनसे प्रभाषित क्र मूषलमान भन जति ये, फिर भी इनम धार्मिक 
दष्टिकोण वड़ा यापक भौर उदार था । वे दस्लाम कौ अवश्ये मानते थे पर विचार 
धारा कौ स्वत-व्रता बौर धार्मिक विधि विधार्नो कैष्षेत्र मे स्वत्तनता के पक्षपाती 
थे 1 विषि विधानोका उल्लधन क्रेवै ही कारण घुल नून भस्मी ण्व मलूर बस 
हस्लाज को कठोरतम दन भोगने पडे ये ¦ 


रूमी तक जिस उदात्त भावना के साय सूफीमतक्ा प्रचारट्मा धा वहु 
धीरे धरे भन सावारणके लिए दुरूह्‌ रोता गया । घाप्निक विपि विधानं प्रमाद 
पूण जीवन भिक्षा वे सायन अनिकित जनोंकी प्रवचना प्रभति भनेक मागोँने 
दसम प्रवक्ष पा लिया । अत में निया सन्नी विरोध ने सूफमत को फारस मे सदव के 
सिए उख फेंका । विद्रार्नो काक्यनदहै वि नियामत द्वारा ही सूफी मत का 
फारससे मतं हो गया ॥\ 

भीरगजेव कै पूववरतीं मृगलं सम्रार्टो कै शासनकाल म मारते मूफीमत की 
बद्री उप्नति हु । षहा ताकि फारस अरव तथा प्चिमौ एशिया कै दरसरे 
दशो मे बौद्धमते का पर्याप्त प्रचार हआ था । सूरिर्योने माला जपने की क्रिया 
बीद्धमं सेली है । सूरिर्यो में हद खाने का निषध घौर सर्हिमा पातन के सिद्धान्त 
जतधम सेगिएगषुर्है। मसूर भारतीय चमत्तार दद्या इद्रनाल के यध्ययन फे 
निए भास्तवपमे बायाथा। 

भारतवेष के योगमते का भी सूप्त्यो पर पर्यास्त प्रभाव पड़ा । आसिन 
प्राणायाम आदि के लिण सू योगियाकेच्छषीदह। अव सर्द (मयु १०४६ ६०} 
ने योगियासेहीध्यान धारणा की बातें सील थी । फरीटदीन उत्तार एल षादौ 
प्रमति मनेक प्रस्यात सूफी भारततवप मे माय ये ।* उनके साय ही फरीदुदीन फकरगज, 
हज्वीरी भादि फी साधदं धम प्रचाराय चा ये । धीरे धीरे मौ सावकोने घमे प्रचार 





१-विनेप क लिए देखिए, ए रहिष्टौ भाफ प्रशियन निटरेवर इन माडन टाद्म्ब, 
पृ० २७ । 

एदि मिस्टिक माफ इस्नाम इटोडकान प° १७॥ 

३“स्टडीज इन इस्लामिक पोदटौ पर॒ १३७॥। 

छ-दीं सिरि माफ इस्7ाम प° ४५६। 

भ-ए लिटरेरो हिष्ट भाफ परिया वा० २ ० ५०० से ५६०। 


धरफोमत लायसौ फौ प्रेभतावना ४०२ 


को यर भौर हिषद्भो शत मुसलमान बनाने कपी धोर्‌ घ्यान नहं दिवा ¢ धूफियों 
मने पहती वार एत देसी षष्ति, एद ेषी सम्यता मौर एक एदे षम से पाता 
मृडानि वे उनसे प्रभावित हए विना न रह सके । उन पर भारतीय वात्तावरण का 
बहुत वडा परमाव पडा । मूलत सूतो साघक मौर शान पिपासु यै) उहोने मारत 
वप के भनक धर्मौ सौर विचारो का मध्ययन क्रिया) धीरे धीरे एक एेसा समय 
थाया जव इस्तराम का सवशष्ठ माननं कौ हठधमिता उनम नहीं ही । मूलत 
सूपिरयो पे हटषमित्ता प्रभौ नही गही । ष्सीलिए कार भौर मार मे (भौरगजेन 
मै कालम) उह अनेकानेक याननाएु महनी पर्दी 

ईश्वरारावनं उतकाष्येय या, प्रम उसका मूलमयधा। एकएवरयादम 
उनके! भाष्या थी । उने लिए हिद स्लिम एक अल्लाह की ही एतान घे, उनकी 
द्ष्टिमं जातिभेद िस्वारथा। घनैक हिद भी इमौ प्र म-व्यवहुर क कारुणउन 
पर शद्धा रपने पे । 


१४ सूुफो सप्रदायो का उत्तेव 

विद्धानों का कथनदै कि धक्वरभी वचारिकित एवसूषीथा। अबुन 
फजल ने ्आरईन-ए-षक्वरी मे तत्कालीन चीटह सूषी सम्प्रदायौ फा उत्ते निवा 
~ चिष्ती सुदारावदीं हवोजी, तकूरी करर्वी, सक्ती, जुनेदी, कानस्नी तती 
फिरदौसी जदी याट, भवमो भोर्‌ हवरो । 


ए-चिद्ती सप्रदाय 

भास्तवप बै सार प्रमुख सूरी सम्प्रदायो म चिप्ती एन्प्रदाय का स्यान वदे 
मर्त्य क्षा है)" छठ विदानोका विचारदटैवि इस सम्प्रदाय दै प्रयतके श्वाना षस 
हमि सामी विष्तादह।+ बहूत से विगनोकी राय्रमरूपाजा वू बवदाल विष्ठी 
टी इणसप्रदायके प्रव्छकरहँ। रदा जातादहै दि सख्ाना भवू-मवदाततं घ्वाजा 
रहात छामीके विष्यये 1 घय इरुटाकर सामी एरिया माषनदर संमाकर विष्व 
[सुरासन) म रहुमै लगे एसीलिए इस सम्परलाय कनौ ताग चिती ष्टनेतये। 

मार्तदप मेँ निश्ती सम्प्रदाय बे प्रवतक स्वाजा मुरनुटीन चिश्ती (११५२ 
६० स १२३६ ६०) ६1 शत्रा जम सीम्वान दे यजर पह्रम {११२ दमदमा 
षा । एटेने मीधपुर, मर्य, मीना योर सुराद्यान कौ यात्रारये कौ थो ।तत्वापीन 





देन एव्ामिनेणन भाक दो मिन्टिर दे ढे सीन इन दस्ता, (१६३२) १०१५२। 
र-ष्स्नादिर सूष्धोप, ०२८५ ॥ 

अन ए० मुमान्‌, सूीरम ष्टटय षन्ख एण्ड ठास, १० १७४१ 

भ~ग्तौदये माफ़ राप्य एण्ड वास्टख या पनाद, १६१६ ई०, १० ५२८1 


४6४ सतिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काय्य 


अनेक सतो से इनवा सम्बयथा। बतमय गजनी चले आए मौर ११६२९६० 
गहावृदीन गौरी की सेनाके पाय दित्लौ जाए । य ११६५ ई० म अजमेर ए भौर 
वही स्थायीलू्पसे रहने लमे। अजमरमे ही १२३६ ई०म ६३ वप गी बवेस्था 
म इनको मत्युहौ गई।\ ये वहत बडे सूषधी सत मने जातेरहै। इनके शिष्योम 
वूःयुयुदीन वल्तियार शेख फरोदुदरीन शक्रगज निजामुरीन भौक्तिया अलीभहमद 
साबिर भौर णव सीम अद्यस्त प्रसिद्ध ह । इन शिप्यो के भी यनेक शिष्य प्रशिष्य 
हण 1 इन शि्यो ने भिष्ती सप्रलाय कास दे सम्पूण भारत मे पहुचापा । अमीर 
सूससे को निजामुरीन जौनिया का निप्य कहा जाता है) शिज्ञामुदीन मौलियाने 
आौक्तिया' नामक एक स्वत सम्प्रदाय चलाया, जिसका बै द्र वदायू बना । कहा 
जातादै कि शेख सतीम चिश्तीके ही आशीपसे अक्बर को पृत्रोत्पस्न हुआयां 
जिसषक्यनाम अक्वरने उसीके नाम पर सलीम राथा! चिर्तिणा सम्प्रदायके 
सथद अशरफ जहांगीर का नाम जायसी ने वड भादर के साथलिया है! -उसमानकै 
गुरू चिश्ती सम्प्रदायकेये। 
ए-सुह्रावर्दी सम्प्रदाय 
स्याजा हसन निजामी ' असे र्‌छ विद्रानदेमे भोर जोमानतदै बि 
मुहरावदी सूफी ही सवप्रथम भारत म भाएये नौर वे भिवम माकर वस गएये। 
सहरावर्दी सम्प्रदाये प्रवतव यातो णहाबुटीन सुहरावर्दीये याश 
जियाउदीन अथवा जियाउदीन के पिता भवृूल नजीव । शहावुदीन के लिएकहा 
जाता क्रि इनकी कत्र सुल्तान कैकिनिमरै, प्ररयह गलतहै। इनकी क्र 
वमदादमेदै) यकभौ भी भारतवयमे ही ाएथे\ 
भारत्तवप मे इस सम्प्रदाय दै प्रवतक हँ वहाउदीन जकारिया (स्युकाल 
१२६७ ६०) ॥ डा० रामक्मार्‌ वमाका क्यनदहैकि भारतमे सवप्रयम इम 
सप्रराय को प्रचारित करने का त्रय सयद जलाउदीन सुखपोश्च (मन ११६६ १२६१ 
६०) कोट जोवृलारामे उत्पनहुण मौरस्याईलू्पसे ऊच (सिध) मरह । 





१--हनके विपय म विशप जानकारी वे लिए देखिये- (के) ग्लिम्पत्ते आफ मेडिवल 
दू^डयने कल्चर पृण ३६३७ ३८५ (ख) -ादपः एण्ड टाइम्स याफ नेव 
फरीदुदीन गजेशकर खालिक अहमद निजामी पृ० ८९ 

प्~फेन इटीडक्शन ट्‌ दी दिस्टी माफ सूपीज्म इ-टोडक्शन पृ०८॥ 

३-गनौमरौ आपं पजावं कास्टस पिण्ड टादभ प्रयम्‌ ल्ट, १० ५४४ ॥ 

वही पण ५४४1 

भूरी रामपूजन तिवारी सूफीमत साधना मौर्‌ साहित्य, प० ४६६ 1 

६-डा० रामकूमार वर्मा, दिनी साहित्य का मालोचनात्मक इतिहास पू० ३०४॥ 


भौमत जायसी की प्रेम साधना फेण्ध 


स्टोन मारत हे अनक स्थाना म प्रचार किया! सिध, गुजरात पजाव जादि स्ने 
म्न दे स्यापि हो गए ये) जतातुदौन तवरौजी सयदं जतालृदीन भूमे 
जहातिया बरहानुदीन दुतुवे-मालम मादि सतो ते वणल, हि ष, विहार गुजरात 
शादिस्यानोम स्स सप्रदाय का प्रचार व्या ' दवीं तान्नो तकंसप्रदायने 
सरण भार्तवप म बच्छ प्रचार क्रिया ५ इस सप्रदाय वालोने कईं राजामो को 
भौ यपे धम म दाक्षि क्रिया! हैदसावाद क वतमनि राजवन भी इती सप्रदाय 
की परम्परामदहै। पिरदौिया भी सुहारयर्दी सप्रदायकी एव शाखा है । मगावती 
यै रचयिता दूतवन इमौ सप्रदायदे थं ! 

३-फादरी सम्प्रदाय 


सर सप्रदायके भवततकं हमत व)दिर मल जीतानी (१०७८-११६६ 
६०) 1 भारततवप म इस सप्रदाय क प्रवतक मटम्मद गौसये ' माजभौ वैशावरसे 
दिल्ली तकं कै लोगं इनका नाभ डे आदरसेतितं टै] दिल्ली का सुल्तान सिरि दर 
सोदो इनका निष्यथा। सुतान नं मपनौ उदको कौ शादो ह्वर दो थो। 
ये १४२८ ई० म भारतवेपमभषए ये) भौत्तने सिव (केच) बो अपना 
वेनायाथा। वही पर १५१० ई० म इनरी मल्यु हड। इस मेप्रदाय वै सताम 
भावो-भेप श्रौ श्रषनता थो! इम सप्रनय वातले प्राय अपनी रोपी म गूलवि बाकरूल 
समा रदत दै! पह रत इस सप्रन्य म मत्यन्त पविघ्र माना जाता टै! दसं पवर्‌ 
का प्रनोक भौ माता जाता है!" बादर सब्रदाय ९ दो प्रमुख उपसप्रदाय है-१-रजा 
किया भोर र्-वहाविया । इमो सश्रदाय म प्रधिद्ध सत्त शेपे मीर महम्मद मिर्यामीर 
हए ह 1 य दारानिकोह कं दोक गुष्ये । मिर्ामोर वै प्रिय निष्यः नव्य मियाकी 
भीवदीस्पात्तिदै। 


ह-नवधव री सम्प्रदाय 


रहति हेन भल-हयात $ मनुमार इय सभ्रदाय र प्रवव¶ स्वाना उददुन्ता 
ह+ सापारणते स्वाजा ब्छउरीन नदथवद {मत्यु १३८६ ई०} दौ टी दष सप्रदाय 
शा प्रवक्‌ याना जतादै। हस प्रदाय कौ वदी व्यापक प्रतिष्टारदीटै । क, 
चोन, भारति, जावा मदि दर्योम भी इस संप्रदाय कब अनुयायी प्र्‌ जात | 
भारतवप मद्य सप्रलयका प्रचार करनं दाते ख्वाजा वाकी पित्राहं वरम मान 





१-दिगेप विवरण भरे तिर्‌ देमिए्‌, दहियन कट्वर, वा० १ ए ३६६-६७ > 
स्~गूषौरम टस सदस एण्ड श्रार-स, पृ० ५३८ { 

३े-यैज दी दरुविभेख, पूज ६६१४ 

दही १० ४८३५) 


४०९ भलिक मुहम्मद जायसी मौर उनका काव्य 


जाते है! वै अपे शेखके भादल पर भारतमबायेये!वे दित्पीमे याकर वस 
गए थे। यही पर अनेके तीन वप पश्चात उनकी मध्य हृद1 भारतव्प मे इस 
सप्रदायं का प्रभाव विस्तार बहमद फाल्की वै द्वारा हमा । इनका जम सर्हिन्दभ 
१५६३ ई०मेहृनाया। जहागीररे शासनकातम स संप्रदाय वालोकावडा 
जोर धा, पर्‌ स्वय जहागीर इनसे ग्रसन्त था । जरहगीरने इहै कद भी क्रन्निया 
याभौर इसी कारण इहोने अपने परिवार वाला को अफगानिस्तान भेज दिया णा । 
डा० रामकूमार वर्मा काक्यन है कि जनसाधारण की ठचि इस सप्रदाय की गोर 
अकरपित नही हई । स्फी सश्रदाय के अतयत नक्गवदी सप्रदाय सेवसे भधिक 
निवल मौर प्रभावहीन र्दा । 


भ-शत्तारी सप्रदाय 

भारतवप कै प्रमुख सूफी सप्रदायो म यहभी एकदै 1 भारतवपम दसै 
प्रवतक फारस के अबर्त्ला नत्तारी है ।+ इनकी मूष्यु मातवा म १४०६ ई० मे ई। 
मुहम्मद गौस इमो सप्रदाय के सत हुए ह । ये हूमाय के दीक्षा गुरूथ। ह सप्रदाप 
वाते भह बौरर्भएक्ह" का सिद्धान्त मानते! ये फना' की भवस्वाको नरो 
मानते । श्ञाहपीर वहाउदीन जौनपुरी मीर सौयल अली व्र्ाम इस सप्रदाय के 
प्रसिद्धसतहुएदै1 


६-मदारी सप्रदाय 

इसत सभ्रदाय काभारत म॑भ्रवतन करने वाते हैश्षाह्‌ मदार वदीडद्धीन } 
यह्‌ मूलत उसी सप्रदाय ही है। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश म इसका द्वी 
शती म यडा प्रचार हमा था । भवदुल कद्‌.स गगुई गोर शाह मदार महान सत्तौम 
भने जाति है! क्लाजातादै करि जायसीकीमाने शाह्‌ मदारक्री मनौनीकीथी भौर 
सतता या अरद्धाग रोगे जायसी तो बेच गए्‌, पर इनकी एक आंख जात्ती रही । 


विज्ञेष- 

न सश्रदा्यो का मपनी सरल ईश्वसोमुखी भावना के कारण जन-समुदाय 
म विशेषरूपे प्रमाव पडता रहा ओौर समाज के निम्न धरातल गे -यक्ति जिह 
हिद्रू समाज म विशेष सुविवाएु नही यी इन सप्रदायो म दीक्षित होतं रहै 





१-दण्डिन कल्वर भाग { प° ३३८1 

म~ वही पृ० ३३६ तया इन्साइकनोपीदिया माफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, वा०११ 
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३--दण्त्यिन कल्वर भाग १ पृ०३३८॥ ४-वही पृ० ३४०४१ 

भ-डा० रामकूमार वर्मा हिरी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास › पू० ३०६ । 


सुफीमत जायसी ी प्रेम-ताघना ४०७ 


डा० विमलक्ूमार भेन फाकयनटै किं उपयुक्त सप्रदारयो के क्म विवेचन से 
प्रतत होता हि कि दनक एण उत्यान मृगल कातम ही हमा 1 सक्वर, जहागीर 
घाद मनेक मगल साट पीरो कै परम भक्त य 1 शाहनहा का पुत्र दारारिकौह 
ता मूमतिम बौर हिद रहस्य ञान का अच्छा वेत्ता धा ए उसने सकी मत मौर 
वलन्त षा मम्भौर म-यपन क्रिया  तदूपरात उघ्तने दोनों मतो के गूढ सिदान्तो मौ 
तुलनात्मक विवचवा कौ मौर बताया कि इभ कोई तात्विक यतर मही दै 
ब्नेवर भिद भवश्य दै, परपु अमा एक ही है! वहादरपाह भी "एह हते हेष 
एक सतसेक्मन था । उसकी अनक कवितार्घो मसुपी मते उच्च सिदधाता 
को बडी विशद -याख्या है । प्रस्तुत धत्य म इतना जोड देना आविष्य है नि 
उपयु कत विवचन के आधार पर स्पष्ट है कि भारतम सूफ़ी मतवा उत्यान श्थ्वी 
वीं एतन्नो म सूव हुमा । भुगतकाल म यह उत्थान परणता कन प्रप्त हज । इन 
समस्त धूप पप्रदामो में गह परम्परा गौर विष्ट बाह्यावाराकाही यतर यधा। 
हन सप्रदाया म धाघ्यातिक नेता फो शेख मूरक्चिद या पौर वहते थ । मुसनमार्नो 
शे स्वाभापिषत्त दे सम्मान मित्ता या। हिट मी इनका सम्मान देतेथे। बहा 
जाताहैभिहिदुओ ने तलवारक धाय॑ गरदनक्षुादी धी, परन्त तलवास जौ 
विश्वास नहं उसम त्रिपा जा सक्ता, उ काय को इन सूफ़ी सतो ने पूण त्रिया । 
षन सूफ़ी सतो ने आध्यातिमिफ राजनीतिक ओर सामाजि केषाम वेदा महुत्वपृण 
फाय मिया । मल्यु वे अनतर इन सतो दे समाधिम्यान, दरगाह यथा मव्रदरे वते 
दित्ती, मामा, अजमेर फ्तेदृपुर सीकरी मत्तानि रैदणशार भादि स्वानो पर यनेक 
एीरोंबे शमापि स्यत ओर दरगाह दशनीय तीष वन ट्ष है । इन स्थानो पर प्राय 
ष्वग हूमाक्रौ है! 


हिदमो म मृत्तिपजा करा प्रवारया। मूमलमाना पर भी इसका प्रभाव 
पडा | द समाधिन्स्यानो कौ यात्रा करन लग रन स्यानापर, दीप, चदव भारि 
षनायररोने शरे पीरोकीपूजाशयुरू दी । 


सूपिर्यो गे कछ षव पृथत यासी षा जीवन वितातेये । सथन यनरफ 
जागीर शो घमारस विरद ग्य से उददोन द्ष्हान न्ती वादगरदृहद क्य 
प्याय ष्एपे सूपीम्तमदोक्षाने ली। एर मृदाविया दै रि "यावैखार्टेतो 
येदतर दरवशे ख} रह्‌ तो वटर ।* य मत भी ररव पमो भक्त हते येये 
भराय विरक्त जकन स्पती इते ये । ओन प्रोभ मोर्‌ ईश्वरीय विरद कमै भनुभूठि 





दयार परिमवकूमार जन सूषटीमभौरर्दिती साहिय पृ ६) 
र~एन ए ेञ्कानदु दी दिष्टी भाप सूप, पटौडढक्यन पृ०५॥ 


णद मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका कास्य 


इनके लिए सवस्व थौ } इनम नान की उत्कट पिपासा थौ अघ्ययननीलता विद्रता 
ओर कभी कभी आश्चयजनक जादू आदिकेकार्यो के कारण नकी कीति घौर 
विस्तार पाती गई 1 इन दरवशो के कृरामातो कौ क्यारयेभी बडी रोचकरह। इन 
वरामातोने भी साधारण जनताको भढृष्ट करन म पर्याप्त योग दिया होगा} 

डा० कमलकून श्रष्ठ का कयन ह कि भारतवप म सूफी सिदातों म कोद 
विशव उनत्तिनहो सकी) परतुएसौ बात नदी दै। यहसप्यहैकि भारतीय 
सूफी सततौ ने प्राय फारस के सूफीसिदढातावा ही विशप विश्लेयण किया, कित्‌ 
भारतीय सूफी सतौ ने सूफी धम का अनक महत्तम तत्व भी दिएुर्है। दाराचिकौह 
ओर दातागज उपनियदां क प्रकाड पडत हए है । दाराशिकोह न॒ उपनिपदिक धम 
भौर सूफी घप्र म सामजस्य स्यापन का सफन प्रयटन किया टै) सूयि के तापसी 
जीवन म भारतीय सूफियोने योग का महत्तमं तत्व जोड दियादै।* दातागज नै 
भारतीय सिद्धातो क प्रकाशम सूफी सिद्धातो की याख्या कीदटै। उष्ह बहुत 
वडा सिद्धा-त-निर्माता भी वहा जत्ता है । गोर्पयी माधुभो कै भात्ति चमत्कार 
प्रशन कै वस्तू भी सफियो मप्रवलतहाउटीथी। भोक्षं पिडेसो ब्रह्यण्ड का 
सिद्धात सू्षियोको यागियोसेदी मिना॥ 

भारतवप म अद्र तवादी दशन तो अद्यत प्राचोन है) शक्राचाय ने दसवी 
नता-ले मे इममे पुन प्राण प्रतिष्ठा वा महान अनुष्ठान किया। शकराचाय मै ब्रह्य 
सूतक्‌ भाप्यकभी मनक भाष्य तवे गए । विरानोकाक्यन है नि मघ्ययुगौन 
समस्त भारतीय दाणनिके सिद्धा ता पर दस दशन की छप अवश्य लगीदहै। 
एेषवरयाद यौर ज्र तवाद म साधारण लोम विभद नहा मानते। मधघ्ययुगम 
उत्तरौ भारत म गारलपधी योगियो क यागरसिद्धातकौ वडी घूम धी । योगमतदौ 
प्रयन्ता पा अनुमान इसो वात स गाया जा मक्ता है फि मध्यवुगीने क्वि सूरदास 
मे-दलास मादिन अपन ग्रमरगीतो म योगमत ओौर प्रमभक्तिमत का दल दिषात 
हए भक्ति को शप्तर प्रतिपादित विया दै । वुवरसीदास नभीखीक् कर क्हा या 

गोरख जगायो जोग भगति भगायो योग । + कवर प्रर योग सप्रदाय की पूरी टाप 

पौ धी। योग उनकी साधना का एक मरत्वपर्णअग या । याभियो म ध्यान धारणा 
प्राणायाम सहने समाधि आदि वा प्रचार वा। गोरखनाथ न हछ्योग कौ एक प्रमुख 








१-द्रष्ट-य कंमकुतरश्वष्ट हिदीक मप्र माख्यानक काय । 

२-अल्वदायृनौ मूतपरुत्तवारीख भाग ३ अनुवाक रक्रिग} 

३-देलिय गौरखबानी (स० १६६६} प १३५1 

-वणीप्रसाद दिदुस्तान कौ पुरानी स्म्यता (१६३१) प॒ ३३१-३५ । 
भ-तृलसीदास कवितावदी उत्तरकाण्ड पद ८४1 


पूषौमह जायत को परम साधना ४०६ 


सायन माना या। इवा पिगरला ओर सुषुता कौ कमा गणा, यमुना मौर सरस्वती 
कने तजा दो मथी । दष प्रहारयोगौ "सैरमी त्रिवेणो की स्थिति मानतैये1 
शरीरम ही विभिन्न चत्र क्षै स्विति अमूत, सहूभ्रार, व्रिपूटी अनहदनाद ब्रह्मरभ्न 
यादि गो सायनामूनश वत्ते योगमतर म सपना पृण प्रभाय किए हृए सी 1 

मध्ययुग म छव धम वा प्रचर था । नाथपयिषा का बोलतवाना या, तारिक 
माग्रिन सिद्धो कामी लुत प्रचार था! ये सतर प्राय शिवके मक्तटुमा करते ये) 
शक्रराचायकेगदतके प्रचार भीर्‌ प्रवल प्रतिपादन कै बावजूद भी योगिया न॑ दिवं 
की मदत्ताको ही स्वीेते किया) 

मपयुगीन हि-द्‌ साधना म घम वयात्मिता वत्ति करा प्राधाय धा ॥ गर्वो 
भौर वप्मधो तक रै धिक भावना म समवय वे भ्व श्रवलदौ उहये\ लिव 
षो विषप्णुभक्त मौर विष्णु को शिवभक्त तक वना दिया गया। राम मीरष्ृप्णंगे 
भेदभी¶िटरदेये! इन दोनो एकन माना जने लगा या । भक्त ओर मगवान 
का प्तिगत सम्पय नान मौरप्रोमकासम-वय, ज्ञानकेद्राराया प्रेमके एारा 
चिमयमलोनदहोने कौ साधना, सष्टिकै क्णक्णम प्रमार्माकी तौलाःप्रमा 
भक्ति की महत्ता नाम मर्ता, नाम-स्मरण, भक्त की दीनता भौर आत्मसभपण की 
भावना प्रमत्ति कतिपय समाय विश्वास मध्ययुगीन सन्तो म दशनोय ह! कवीरने 
भक्तिभौरमाय दोनो कौ महत्ता शौ स्वीकार क्था रै। रहस्यवादी प्रणयमूनक 
भक्ति भी उस समयकेदहिदरुषम म विद्यमान ी। ग्यारह आतक्तिर्यो म कान्ता 
शक्ति भी एक यथी । गोषियौ ग्प्ण की भक्ति इसी भावे क्रतौ धी । पत्तमाचाय 
ने गोपी दना मानव जीवन वा प्रम तष्य मानादहै।१ 

भारतवध दै दफौ बरवियो वा आध्यात्मिक मून सोन फारस का प्रेपकाव्य 
रहाट परु यहाँवे वानवरण, नाप मीर मवसे वे पणन प्रमाविति ह) भूकी 
सापनां एर यदा प्रभेव यावा का है। मुफी सता क परमावत मगावत्तौ,मघु 
मातती यितरावली आति समन्त प्रमास्ान्ा म नायक क्य योगात्रार का वपादनं 
षणा टी पन्ता दै-यह जवश्य है हि वेयव योयरोदही सवर क्ट नही 
होता-उरम अतरम प्रोग~भाव वा होना सव्यत जावश्यक माना च्या ६। 
छन समावायो म मोरमनाय, भतहरि सौर गरापीनाय क उत्ते मिलते ६। 
यश~पूषा तपा आतन भी योगिकावेषही ग्रहणक गए ह ! प्रय हनप्रमा 
स्यानं म पिव कौ अवनारणा दोग टै ! दव प्रकार स्पष्ट टै किमो 





० कमवनूधेत दिती भ मान्रानङह कान्य ब० १३९॥ 
पवद्‌ श यनोनायां नन्दना च गदु \ 
गागरकानां च यदद्‌ घ तन म स्यात्त ममङ्वविच 1" ५ 


४१ भिक धुहम्मर लायसौ भोर उनका काव्य 


सप्रदायने सूफियो कौ सम्यक ख्पसे प्रमावित कयि है। जायसी के पदमावत्त भ 
योगमत अपने पुण बभवव त रूप मे उपस्थित है । सहजयानी सिद्धो की परम्परा भौर 
नाथ-योगियो की परम्परा इन दोनो के सम्पक म आक्र जायसी ने जौवन मे उनका 
प्रत्यक्ष अनुभव श्रिया था उ-हाने दोनो कौ विनयता को स्वीकार करे भपने 
कायमे स्थान दिया।\ इतना ही नही जायसी इत पदमावत तो जसे नाय 
सिद्ध परम्परा काही एक भ्रतिनियि आकरग्रय हो गया है-"उघका पूवाद भाग 
तो सहजम्रान मार्गं मौर नाय~योगियो के माग का जच प्रतिनिवि प्रग्यही वन शया 
ह। इसम्‌ इन दोनो धाराभो वे अधिक से जधिक सकेत कौशन से यचास्पान 
पिरोएहृएदै।' 

प्सूफी साधना मे भी द्र तवादी दशनया। दाराशिकोहने भी अद्रतवादी 
देणन को सहुत्ता का स्पष्टोकरण किया है ! जायसी ने भौ अखरावट मे भअद्रतवादी 
दशन के सिद्धांत कौ वाते लिखी ह । ईस्लाम के एकेश्वरवान का भी सूफ़ी सममन 
करते हैँ । यौगियो से प्रमावित होकर दाराशिकरोह ने समाधि प्राणायाम मादिक 
त्रियाए दी ह 1 धघामिक सहिष्णता एवे सामजस्य की मावना भारतीय सूफियों 
की विशेषता है । प्रसिद्ध सन निजामुरीत भोक्तिया ने कहा धा, हर कौम रास्त आहे, 
दीन व किवला गाहे ! (प्रत्येकं वीम अपना रास्ता अपना घम नौर सपना मदिर 
होता है ) । जायसीने भीहसी वातको स्पष्ट शत्य मक्हा था-विधिनाके 
भारगर्दैतेतते ! सरगनलत तन रोवां तते ॥ (अल रावट) । रहस्यवारी प्रणयमूना 
भक्ति सूफी धम कध रीढहै। 

तरवासीन मुत्तिमे आक्रमणकारिपो गौर सासको च॑ अत्याचासे से जनता 
फा मन अवश्यही खितथा } सगगनिगुण धारा म भक्ति दी सदाकिनी प्रवहमान 
थो । वेदात का प्रतिपानं विशिष्टाद्त दत शुद्धाद्रत मौर हइतादरतसूपो मेहो 
रहाया। 

भराय मध्यकातीने धर्मो म गुह कौ महत्ता वा प्रतिपादन मिलता है । सियो 
कं यहाँगुर कौ ईष्वरकी ही तरह महत्व दिया गयाहै । उपे पथ-प्रदशक 
मानागयादहै। रामान दी वल्लभी आरि सम्प्रदायामे भौ गर की महत्ता पुर गोर 
टिया गया है 1 कवीरदास गौर उनके अनुयायियो क यहाँ भी गुषं फी महत्ता फा 
जमर प्रतिपादन विया मया है । गोरलनाय सूरदास, तुवसीदास आदिने भी गुर 
वौ महत्ता फो स्वीकार किया है । ईश्वर द डपा पर सूफी मौर मारतीय दोनो सत 





१-ढा० वासुदेवगरणं अग्रवाल पदमावेत प्राक्कयन, पू० ४४ ॥ 
स्-वही १० ४४। 
३-हि दुस्तानौ माग १ पुर १०५1 


धरफौमत जायसी षी प्रेम-साधना ५१३ 
विष्वा कर्ते है । दाराधिकोह ने लिखा है ~ + 
ग्वास्तव म मपने गुद एव ईश्वर च्रे पाना चसी की ट्षां पर्‌ 
£ मानव के प्रयत पर नदीं +" 
हुलस्लीदां भी मूक शौ वचिलता, पु वौ गतिमानतरा स्सीकीष्ेपाका 
फल" मानते ह! सूरदास पै पूष्टिमाग म तो भगवान का अनृ्रह ही षव द्चदै। 
सृषिर्योदा मी विष्वा दैवि परमात्मा दही अतुप्रहपूदक भरेम कै वाणं मारता 
है ॥ । उने ही धरती, गन सादि सवक प्र मअनूप्रद मे अपनी गोर सवाद 
जायसी ने प्रदमावत, सखरावट, चित्र रेखा भरि मे गुह-परम्परा गोरे गुद मदमा 
भरा सविस्ठार गृणगन क्रिया गया दै । उखदौ मायर्ता है कि वनि मुरं पए्थन 
पर्य भ्रूलभो जो मेंट । (पदमावत १० ६३) स्पष्टहै कि सूफी साधक का तक्ष 
है प्रियवम फा साक्षात्कार मौरदसप्रोम पवपरगृरुापन टैमागेंदर्ण्रदै। 
चिम पियाला १य सलखावा ! मपु चाकि महि बरूद चखावा। (चित्ररेवा) । गुर 
वी कृपा वे खमस्त पाप धुल जति है । ~ धोवा पाप पानि धिर मला । (चित्र 
रेखा, ५० ७४) ¡ कवीरने गुर गोबिदतोषएकहै वहं क्रदोनोमे अतर नरी 
माना दै! नायसौने भी दसी वातक्ण पुष्टि की है- "मपू गुरू मप्‌ ही चेदा । 
(मखरावट पृ० ३३४) 1 
जायसी कौ प्रेम~-मक्ति साघना 
सुफोमत मे प्रेम फा. महत्व अर जायसी 
सूषी-साषना गौर घादित्य म प्रेम का बत्यत मटव्दपूण स्यातन है ! उनी 
सापनाप्रोम की सरथिना दै उनका ताषना माग प्रेमपय है उना साघ्य प्रम 
भ्रमु है, उनका एक मरोप्नो ए वल एव म विस्वास प्रमही है! यटि मूषी 
सीव मो प्रमोनठापक कहा जायतो मसगव नदटोणा। प्रेम उनके भाव्यभै 
समस्त प्रती मे सवधप्ठप्रतीकदै रतिका जौ यातदनदै वटी प्यम्‌ कद 
परगीढ़ है । सी चदि जिसङ्िसीषोप्रेम पाय वर्ह प्रतु उनका प्रियतम 
परमात्मा ही दै 1 उषी प्रियठम को वे मने प्रेम का आतदन मानवे ट! ठसौ क 
भेममवे समत तारको निमग्न देको षह! श्म त्र षूल पर चनरही मूषी 
छाषक् भवेघ्ायर पार क्रते ह ।प्रेमही उना मोप यस्यहै वी उनशा परव 
सपन दै 14 ‹भम्‌ माव भारिक मौव हरदोयदेन.हे यनि म्रस्चमार भी 
मेम षौ बजिठ बरना पहु तो बह समव नही ह । सर क पेमी व द पिलत दर 
~~~ 
१-पदमावठ का काय्य सौदय ¶० २२१। 
पे-पिप्टछ माफ दस्ताम्‌, तिदसन प ११२। 


ग्य 
४१० मलिक मुहम्भदं जायसी मौर उनका क 


4य प्रेम करता है । म सोचता रहाक्रि ईश्वरस्े भ्रम करता ह 1 पर विचार 
करने प्र ज्ञात हुभा कति प्रम जो मेरे ऊपर दाया हुआ है उसका है ॥' ' 
मानव स्वय परमात्मा का अश है! उसमंप्रमभी दिय सोतसे ही भाया 
है मौर कह दवी विभूति स्वय प्रेम्प है । इनुल अरौ वै अनुसार भरेमका मृत 
कारण सौदय ही है परमात्मा सर्वाधिक सौदयषूपटै सौर सौःल्य कौ अनिवाय 
पति है कि वह प्रेम रि जाने वै लिएु अपने कौ प्रकट करता है ईश्वर ने भपने 
ही सौ-दय को देखने बै लिए दपण रूपी विश्व का निर्माण क्यार । 
आपु भापु चादेसि जो देखा । जगन सानि दरपन क तेखा । 
घट घट जस्र दरपन परदाही । नाट सिना दुर फुनि नाही ।॥ 
अल्फरावी मे क्हादै ईश्वर स्वयप्रमहै। सृष्टिकाकारणमी प्रमहै। 
भरोमके माध्यमसे सृष्टि कौ इवादयांजोश्रेम कं महासोतम जोप्रुण सदय भौर 
सर्वोत्तम मी ह निमग्नहो जानेवे लिए दी हुदै । 
विद्वानोकी राय है तिं बाह्म-सौदय की कोई निष्चित परिभापानही ५ 
जा सक्ती । जिस पदाय विशेष की ओर जिका मन आप्पितत हो जाय वही सुदरु 
है। यो समय समय परसभी सुदर लभते हँ कोई दप-बुरूप नही दौता 
जिसकी जिधर सुचि हो उसके लिए वदोसुदर दै! क्षणक्षणे यमवतामूपति तदेव 
कूप रणीय मताया भी कहा जाता है । वह्‌ अवश्य सत्य हैर मानव निसगत 
सौदयप्रोमीदै। मत सौ-दयम स तात्मय समत्व जीर पूणता से है । मानव फ समस्त 
प्रयत्नो के मूतमेसुदरभौरपृणहोनेकाकक्षयहै। परमसौदप रूपर््वर ही 
६ मत विश्वमे एक मात्र वही पूणहै, अत वही मानसकाकाय ओर आदश 
भीदै। उत्तपूणताको प्रप्त कसेके लिए मानव ईष्वर म अनुरक्त होता दै। वहु 
उप्ते साक्षात्कार की मभिलापा करता है । सघमव प्रमवे लक्षणोमे प्रियतम वे 
साक्षात्कार की कामना महत्वपूण है । सौ दय बहर जो वास्तवम प्रेमको जम 
दैता ह 1 अत्त मात्मा की दृष्टि तामारिक सौ-दय स गरुजरते हृष अयत्र लगी रहती 
दै। पूष्ण सौन्दय ईश्वरमे है। अत वदी सच्वेप्रमक्याअनिकारी भमीहै ॥^ 
{--६न एन ईस्टन रोज गाढेन 1 
र-चित्ररेवा स शिवसहाय पाठक पृ० ६६। 
३-आउट लाइन आफ़ इस्लामिक सत्वर ए एमर ए० शस्तरी, प० ३११1 
स्टडीज इन गरली भिस्टीसिज्म इन दी नीयर ए ड भिडिन इस्ट पू० २०३ । 
भ-अलगज्जाली दि मिस्टिक मागरेट स्मिय प० १ ६। 


&-मावारिषूल मारिष (रोल णटावुदीन उमर विन सदरवरदी) अनुवादक एष० 
वित्टर फोर पलां प० १ १। 


परणीमत जायसी कौ श्रेम-साधना ४१३ 
# 0 

(मलाज्जाना) 1 प 

वस्तुत सुरता म एक जादू है जो मानव चित्तव ७ तेता 
है। सदय भीरग्रेम भे मयो-य सम्बध! सदय जितना ही भिक दोगा 
रमक माधा उतनी ही तीर होगी । ईश्वर सु-दरतम दै मत॒ उसका ही 
वास्तव गोद पृण प्रम है । वदो म॒ ईश्वर छी उपासना क्रा भाव बेतमान है 
उमे मून म एव यह भो कारण दै ॥ ्रारम्भमेसोदयकी स्तुति या प्रणता की 
भावना रहती है यौ भावना विकसित होकर तत्लीनत्तानं स्प म परिणत ह्ये 
जाती है । टन सृदह्रदी ने ठीक हीकहादै कि सौदय कै गहरे चितन के तिए 
हृदय वासयुवावहीप्रमह।॥* 

हरवरीय प्रेम नानः ज-प होता है अतं प्राप्न आनद अनिवचनीप होता है 
ईणवरीय सौद्यही वास्तविक सौदयदहै। अत उसे प्राप्त सौदर्यानिदं का 
कोह भारपार ही नही होता मक्त या प्रभ विस्मम से अभिभूत होकर निर्घाकि र्ट 
जानाहि) 

्ेमानूरागी मरभीजाए ताअमरट्ाजाता है। प्रमीवेवत प्रेमी ही 
नही रहना बाता है वह प्रियतम से मिलकर ताात्मता का मनुभव करना चाहता 
दै) वहम पयपर चतन क निए भपना सवस्व प्याय देने भौ प्रस्तुत रहता है । 
शलभ दोपदमय दहो जाना चाहता दै कमभवत सुखनेनै सा्थदी सूं जाता 
दै। भती जल वे वियोग म तहप-तडप वर प्राणदेदेती दै । वास्तवम॑रप्रंमीप्रेम 
षौ जनिमे सतस भतस वरर सदैव प्राण देदेत को उचत रहता है 1 अवरहुस्ताज 
ने मप वधे रमयशिप्रलोसखेक्हाथा ओ श्िविली प्रम पा प्रारम्भ दाय 
कारक वग्निहै भीरअत मृत्यु है । प्देाहीने पट भीप्रमी साधक अमरताको 
हीप्रप्तक्ता दै । मश्रुरनवदायाङनि ईश्वरस मतन तभी समवै जव हम 
कष्टा वै वीच टौक्रर गुनरं। ! दसीनिए सूषी सारित्यम प्रमी वो मयावद्‌ कष्टों 
षा सामना ष्ररना पठ्तादटै। 

यह्‌ मर्दय द्रष्टव्य है दि सूक षी दृष्टि सत्व दृष्तथ्यफी मोर रही 
है वास का उपय भोर परिमाजन क्रिया जाए! मूफी ममार्‌ ते 
भपना सवम वनाद्‌ रयते हृष भी वासना को उपत्यिठ नदीं होने देना चाटना । 
ईरान कै अनक यूष मदातमाओं (यया-अलग-जाती वावा फएरीद मादि) ने ववा 
ह-अलग-जारो दीं मिष्टिक प० १७, (बरी मन पापा बौर साल्त्वि ९० ६५ 

1 उदत) ॥ 

रे-भआाउट सादन माफ इम्तामिकेः वृल्वर, प० ३५० । 
बै-भतगजक्ती दी भिस्टिक मागरेट स्म्य अध्याय ४। 


४१४ मलिक मुहम्मद जायसी मोर्‌ उनका कष्य 


दिक जीवन का समयन क्िियाह। पाव सतानोघत्तिके किए ही नही, भपितु 
ताजगी भौर गौर सतोपके निए भी ववाहिकि जीवन मावश्यकहै [पलनी कै 
साह्चय से हदय को सताप का अनुभव होता है । इसमे ईश्वर कौसेवाकसे वै 
लिपु शक्ति मिलती है 1 
वास्नाके परिष्कारकेसाय ही ौक्रिकप्रोभम ईश्वरीयग्रेममे परिणत 
होने लना है) सृक्जिगो के अनकार सानार्किप्रोम (इश मनाजी) ईश्वरी प्रेम 
(दष्क हकीकी } का प्रयम सोपान है! सपूण सू प्रम काव्य दसी गाधारतिता 
पर भलक्ृत र । जव प्रमी मपृणस्फुरण हो जाता तव उक्तम समदष्टिभा 
जाती हं 1 वह समी मजहवो से ऊपर उठ जाना ह । उसक्ना धम देवल खुदा का 
भ्रमह्‌। सूमीकाकथनह। इण्क का मजह्व सभी मजहवसेअनग ह्‌ 1 सुदा 
कै भाथिकोंके लिए सुदा के अलावा कोई मजह्व नही ह+ " 
सच्चाप्रोमी सदा प्रणयकी मनिरा से मतवाला रहना चाहता ह~ 
म कू-वते जिस्मो कू-वते जानस्त मरा । 
मै कागिफ ससरारे निटानस्त मरा ॥ 
दीगर तनवे दीनवो उक्वा न कूनम । 
यक नरभ पुर्‌ अज हर दो जहानस्त मरा ॥ १ 
सचमुच प्रम की मदिरा अपार गुणकारी है । उससे शरीर ओर प्राणो का णक्ति 
भ्राप्त होती है । उस पने से रहस्य का उदधाटन होता है यत मै उस मदिराका 
एक धूट पीना चाहता ह । पीने के वाद मूज्ञे जीवन ओौर मत्युं कौ चिताए न 
सताएगी । ईश्वरेके प्रमीसे यदि प्रशन क्याञाएु वि तुम कहाँस्नाए तौ 
उसका उत्तर होगा प्रियतम कै पाससे? 
तुम क्या चाहते ? 
प्रियतम । 
(तुम्दं कहाँ जाना है? 
प्रियतम बे पास । 
कब तकं प्रियतम प्रियतम-करते रहोगे ? 
“जवतक मिलन न होगा 1 


उसने कहाक्या नामरहै? 
मेने कहा मारिक तेरा! 





१-रूमी पोस्ट एण्ड मिस्टक ए० निकल्सन प १७१॥ 
सृ-्रान के भूफी क्वि १०५१ (उमर सयाम) । 


भरुफौमत जायी को प्रेम-सोथना ४१५ 


उसने कटाव्याकाम रहै? 
श्नि कहा भौदा तेरा। 
उसने कटा गए कहां? 
निका शछूचातेरा। 
बव तलक पे फेरो-फाके मस्ती ?' 
"जाने मन दोदारे तके \ 
भल हुश्विरी" मै टीर ही क्हाहै कि प्रेम प्रियतम कौ श्राप्तिके लिए 
व्िक्लताकाहीनाम है।" 
यह्‌ ईश्वरीय प्रेम कय दसा निराला है वि इसम एक वार मिरपतार हा 
व्यक्ति बन मौक्षको कामना ही नही करता । स प्रेम-दधन म वेधा हुमा व्यक्ति 
टूटना ही नही चाहता- 
अशी रसन साद रिहार्ईजेवद । 
शिकार न घाः खलास अज क्मद॥१ 
हत प्रम प्राधुयवे कारणकदुभी मिष्टहो जातादै। प्रमो दल को 
कूल समय लेता है । इमी प्रमो-माद म शूली-तिहयतन मौर कारागार उद्यान बन 
जाता है। मभ्रुर दसी तरग मं हते-हेऽते पूली पर चढ गया चा । निस्सदेह प्रेम 
स्वर्गीय गुणोकासोतदै। 
स्वर्गीप जयशवर प्रसराः ने ठीक हो कदा था-- इस शियित सुरभि स लिच~ 
फर तुम माभरोगे-जामगे +" प्रम सौ च्स वेकती कौ जानकर प्रणय पत्र 
षामनभीगव्रही जाता है । यटि की सच्वा भ्रमी है, सच्चे प्रम मव्याकूल रै 
पतो उका प्यार अवश्य उससे नितेगा- 
जार्ज विशु बे यार वहालश नजरनेक्ः।? 
जवर इण मजाजी इर हरीरौ म परिणत हो जाना है, तव साधर आत्मा 
नत पाता है षद्‌ ध्यान द्वारा ईश्ररीध सौ-दय पर विस्मयः विमुग्य होना हुजा चर्म 
साक्षात्कार पै लिए ्रयतनशौप्र द्ट्ना है । एर रे स्विति बात्तीदै जवि प्रमी 
स्वयम प्रेमस्यटो जाना दै । प्रेम एक देनी रागिनीषठेड देता दै जिः प्रभावे 
्ेभी का सप्रूष व्यक्तित्व परेममय हा जना है- 
बरऊ>े टिलम नास्त यक जम्मा दरक 1 
ज जमगम यमजे पाए्‌ ता सर हम दरक ॥ 
{-भाउट सादय मारु दस्तामिक कल्वर, या० २प० ५०२ । 
सरन दे भूरी षयि, १० २२४ (रख थाने) । 
वही पृ ३३८ हाष्िज)। 
ईदी पु०४०० (जामी) 








४१६ मलिक मुहम्मद जायसो ओर उनका कष्य 


भसूक्यो की रतिम माघुयके सायसाय मादक भावमभौ रहना दहै, प्रतु 
उस्म निहित वासना गो पवित्र वामना ही कहना उचित है कधोकि ईश्वरीय रति 
कान्द नित्य भौर शािप्रन होता है 1 पूर्गाकित पक्तिया मेका जाचुकादै 
कि ईश्वरसं प्रम करना उसरी प्रमानुभ्रूति दवारा उसका साक्षात्कार एव उप्तकी 
सत्ताम अपनी सपा करा विलयनदही सूफी साधनाका चरम उदट्ृश्यदै। सायक्रकी 
उतकट प्रमानुभूमि यनिवबनीय होती है । उसकी अमि पक्ति अत्यान कछिन टै। 
यही कारण दहै सूफी कवि प्राय प्रतीकाया सूपो का माघ्यम्‌ ग्रहण करते हु 1 
सनार्ई फरोदहीन अत्तार रूमी फ़िरदौसी निजामी उमर खयाम हाफिज जामी 
आदि सूफी कविधो ने अपनी अभियक्ति के लिए प्रतीको सवेता ओीरत्गो का 
आश्रयलियाहै। 


अलगञ्जाली कौ यह दो कथाए्‌ दी जारही ह । इनमे सूफीप्रमसावना 
का भच्डा परिचय मित स्वेा। 
जुतेखा का सूमुफसे प्रमहोगयादै। उसक्ाप्रमं इतना पनाह किं जव 
कोर आकर कहदेता थारिं रने गूसफ कोदेखाह तो वह उपे अपने गले का 
हार दै देती थौ । उसके पास सत्तर हीरेये । धीरे पीरे इभी परफार देते सवचुक 
गए 1 वह सूप को थादक्यिा क्रतीथी। उसेतारोमब्रुमूफक्ा नाम न्खिा्ई 
देता था। विवाह के पश्चात उसमे प्रमम चिक धनत्व आगया था। उरने 
मूसुफ के साय रहने से इनकार कर ल्या । उसने यूसुफ स षहा - म तुमसं उस 
समथ तक प्रम करतौ थी जव तक ईश्वर को वही जानती थौ । अव ईश्वरोपु प्रम 
भेरेहदयमे -याप्तहौ उठादै उस स्थानम वर्म ईषवरके अतिरिक्त करिसीको 
नहीं र सकती" । इमी प्रकार वी एक अर कथा अतग जारी ने दी है मजनू लनां 
के प्रमम्‌ पागव हो गया । जब दोई उससे उसका नाम पृद्धता तव वह वहता या 
सत्ता । यह पूछने परक व्या तता मर्‌ गर्द। वह्‌ उत्तर द॑ताथा-सलामरे 
हृदय मरै मै लैताहू । उसकी मत्य नदीहृर्दहै। एक दिन जव चह दीवाके 
चरकपासमजारहायां नव सिीनेवहा ति तुम मकाण की नारन देषो । 
ललाते धर कौ दीवाता कमार्‌ देखो। शायद वहं रिखाई पड जाय। 
मजनू ने उतरदिया-~ भतो आकागकै उनतारासेही सतषट ह जिनका 
प्रिपरिम्बलवाकै धर पर पडरहाहै। ओर यही कारणदैङ्निमजनू ललाम 
ठीखदाका नूर देखत था) ख्वाजा मुईनुदीन चिन्तने व्हाहै- दे मुर) 
भक्नकी ्बालक्षे नेस्तका हुस्न नदेख। तू मजनू कीओंवस तलप द्स्नवौ 





१-मागरेट स्मिय अग जालौ दी भिर्टिक भव्याय १२। 


५६ 
स्फी मत जायसी कौ प्रेम साषना ४१७ 


१ { ^ 
स्पष्ट है फ लौकिक प्रम जव उच्च पपवर जौर यापक भाव भूमि पर पर्व 
जाता है तव वह ईृष्वरीय प्रेम म परिणत हो जत्तादै1 भारतनप का मूषी 
काव्य भी इसी प्रवारकौ विचारधारा से यप्लादितरै । 
स्वाम ब इतिहास सं नात होता है कि हसन कीमत्यु वे पश्चात भूफी 
मतवाद ङे प्रभ प्रवाद्‌ कौ मनौभुग्वकारी तरणो म समस्त मुस्तिम ससार तरणित 
हनं लगा । इस प्रेम धारा बो प्रवाहित करी क्रा श्रथ बठल मे राविथा तथा उसकी 
सहेति फोट साथदी मपूरकोभी! तलातीन गय दूकफो मनोनेदपकायमे 
महत्वपूण योग दिया । राधा भरीरातया अदात कै सदृश राविया तथा उसकी 
हेलि मने बौ अल्लाह्‌ क दुलहिनं समती थो 1 रावि्ा कहती है ~ 
हैनाय। तारे चमकरहरहै। सोगोकी अलिमुदवचृकी र । सप्राटो बै 
द्वाद मगरलरए्‌ वदै! परत्यक प्रेमी अपनी प्रिया पे साव एकार मवने करर रहा 
हभौरर्मेयहां अक्तौ साय हु१। उतने निन किया है है साथ । 
म तूमसद्विषाश्रम कस्तीह। एकतो यहे मेरा स्वायटैकिर्मे भप अतिरिक्त 
किसीञ-यकतौ कामना नही कटी । दूमरे यहमेरा परमाय है कि अप मरेपरने कौ 
भेशीमौसास हटादेते टै तारि म मपरका साधत्कार करके भापकोसूरतिम 
निमगनरहू। किमी भीदशाम उषा श्रय मुगनेरी भित सत्ता) पहु तो 
आपको हपाकोर का प्रतान हैष । 
अयसूएीप्वियो दै सदूश् राविया भीरघूवकौ प्रायना क्रतीहै। ह 
रभू भताएला कौनसा प्राणी होगा जिनिमयपिप्रियनहौ,प्रमरीतो दारी 
द्रभोरदै।-- - उषम उवै नतिरिक्त क्िणानोरमे विएस्यान ही नही 
है) द्नरत मर्दिता तया मम्रुर आलि समयम सूफोमत अपनी प्रारम्मिव- 
अवस्यामया। फिरभी इनज्नी दचनाश्रो तया वाथिया म अल्ाह्‌कं पनीत प्रभ 
बे दर्शनो है । प चद्ववती प्रादय कावयनदैषि कयीर अटि साधको को 
तर सूषफो स महिताय भी मपने को अ-डट्‌ की वहूरिया मानकर अपन प्रणय 
त्वन्न वो उ्तकर नितिनिनि क्रा वाह्गोयो। सूगिपराका पम प्रियते प्रम 
मीरामोर अ-लत्तकौ मातिर ॥ मरराको गिरयरयोपातर के प्रम भ्र लोप--गाज 
40 
मु वबण्मे सिट हसने दीप्त न नुमाथर । ववी वलोन्यं मजनू जमति 
सारा) दीवान स्वाजागरी वनेवाज १०२४१ 
र~रविया दी पिस्टिकि प= २७ 
३ एलिटररी हटि यार दी यरय प २३८॥ 
श~-रूहीज एन तामित सिरटरेवर प० ११३१ 


1 मिक महम्मद लावती जोर उनका क्य 


खोषी पडी भौरसतमतम आजनेके कारण कयं विक स्वच्छद होना पडा। 
दवनस्ी नदान मावव -- मृति पर नआसक्त थी। वह इृप्णके प्रणय वौ प्याह 
थी! क्टाजाताहैकिम-तममौराकी ही तरह वह उसी मे समा गई । भगवान 
श्रोटष्ण ने उसके प्रणय वौ स्वीकार दिया" 1 यहां पर यह्‌ कयन बसग न होना भीरा 
र सूफी प्रभाव पडा है। इसी प्रब-व म अधने यह सप्रमाण सिद्ध क्या ग्यादै। 
वस्तुत सूयो # अनसार सौदय वह्‌ है जो वास्तव मप्रमकोजम देताहै ते 
आत्मा सासारिकं सौ-दय से गुजरते हुए सर्वोत्तम कौ भोर ज्ञक जाती है 1 वही ईषच 
रीयसौदयदहै) यहीसमारके सौदयवा कारणहं, प्ूणसौदयु ई्वरमेदै। 
अन वह्‌ सच्चे प्रमका विकारी है। 
सूफी साफ-साप कट देते ह कि इष्वप्रजाजी इश्क हरीवी की सीर है भौर 

च्सीके द्वारा ट-सानसृदी को मिटाकर सदी बन जात है। सूप्योके प्रेम का उदय 
देवास नौर दबदासिया मे हूना । कंमकाण्यो नपिया केधार विरोष कै कारण 
उसका परसप्रम वौ पल्य्ीपिती\ सूफ़ी साधको को अनकक्ष्टो का सामना 
करना पडा । प्रमो-मत्त मसरयो अनतहक वहनं के मपरावमे फापीदी गर्ह। 
राथियाकोदुसाकै सागर ब सतरण करना पडा। इसप्रकार षं जनक प्रत्यूहो 
वो प्रत्याख्यान करत हए प्रम-रीर वे ये सच्च साधके अपः प्रेम पथ परं प्रगत्िमान 
रहे । यह्‌ द्रष्ट-यहै कि थपन मूल ष्पम यह्‌ प्रम भावना इस्नामेकी नहीदहै। 
ईसाके पृवसेषही शतवारो शवोतथा बौद्धाम इसप्रकार की प्रम~साधना षी 
परम्परया चनी बाती थी । ईरान अरव मानि दंशो म दम साना का प्रचार हुमा 
च + यख्वो~नोवी पताल मन्सो परम~सायनाने इस्नामं के अन्तरत सूफी 
प्रम-मात्रना का ष्पर्रहण क्या । राग्रिया उसके पश्चान ममूर (मल्यु सन ७४} 
के समय सं अगतगज्जाली (सन १११३) प समय तक अविच्यिनल्प के दस्ताम 
केसायहीभ्रममा मानन-मावकी सूफ़ी मावनाभी चलती रही। सुक्योंकी 
साधनाका मूनमत्रहै प्रम । सूप साधके परम प्रममय ईश्वर वे जित्र (नाम 
स्मरण) एवम फिक्र (व्यान) म दीवाने वने रहते हँ ओर ससार कै समस्त पेषे 
कोवेप्रम-रूप बी भुहवत मेपानं है वे हर जरम प्रियतम का जलवा 
देघते ६ - 


वेदिभावी यह किं हरजर म जलवा आधिकार । 
क्रिर भौ पर्न यह्‌ कि सूरत माज स्तक देखी नदी ॥ 





१--भ० च रावली पाडेव तस वफ अथवा सूफीमत॒ प० ११। 
र-अतग जागी दी भिस्टिक मामरेह स्मि प० १४६ ॥ 


सुमत , जायसी की भेम साधना ४९ 


जुतीदीषक्ा कपनरदैतिपरेमङकी विनेपतायहरैतरि अपन विजी व्यस््त्वि वो समाप्ति 
करन्पिः जाय। इष जानदषर नियव्णनयैदहै( यह ईवरीय दण निरन्तर 
विमय कणेः ओर मकाक्षा कसते रहने से प्राप्त होती है । 
वस्तुत पूफी-साघक का प्रधान सधय टै रि सस्टिवे कण्ण मब्रियततम 
शा जन्तवा दना उसके प्रम~दिर्ह्‌ म तडपन प्रलपन वा जन> उठाना, साक्षा 
स्वार फा यनद उछाना मौर अदत विर मिलन का गनद व्रप््त बरना ६ 
जायसी, सूतवन, मनन मादि कथिया ने लोकद भरम बहाने परलनीिक 
भेमदक्ा वणन निया है। 
जायसी गनी साधना द्वारा निराकार प्रभ-त्रभु वौ यारी उतासि 
सपना सव वृष्ट उसी म तिमग्नद्रदनै ह । पमावत्‌ म प्रम~माग, उमवा मदृत्व 
प्रेम कतै सर्मा उखका सौदेय उस दवद रटिनाई दा स्थदन~म्यणन षर अयन्त 
सूनर वणन स्या पया हि! जिसका ह्य प्रम~याणामे बिद्धहै वही इमके भप 
कनो जानना ६ ~ 
शरेण पाद दुप्व जान नौर्‌) जेहि तापं जानप सादर} 
मशररम ठीक शोक्टा था ~ श्वर म मितत तमी सम्मवटै जव हम कष्टो वे चीनं 
से होकर गगरे 1 प्रेम कौ व्यवस्य मूयुम भौ करिनिरै ~ वदिति मरने पम 
यद्या) तदी केवीरदाम पर भो सूरा म भ्रम माव वा पर्प प्रमावष्रडा 
है। उनके प्रम मे जनश भौर श्ररदै।! उन अनुमारश्रम वै एथ पर कतना 
अिधारापर चना है। यदक्षर देधरक्य रहनी १ र वोद स्वा 
फापरनहीदैङकि वजीम आयाच्‌ पट । दमभे प्रदे कालके तिग्णीर कौ 
उतार गेना षध्ना दै- 
सौस उत्तार मृ घन तापररमे पदे! 
दाशक्पीरायौक्रै टमा रोय अवि ॥+ 
मीम उनार मून धर चो ट धर मर्ष \/ 
जग्मी तभी श्रपरपप परे कतेन वानकोदूष्र इमी प्ररार से स्पद त्रिणा है 
जते निधि सा नाप पहूचा। वेम अरिन्ट गगनतैऊचा॥ 
शूष तेऊचपेमधुवङ्गा। निरदेदववदेदमोदूका+ 
येमा धरसमपने कारो क्दारने सदधानक्रियाया। जवस मेभ 
कृटादैरि वहो ण्टवने तरिए निर कारक्र उम पर पर्‌ रसना पटा! दए्व 
पिरीन श्यनि है काज । प्रेपदे पड पर्‌ वटौ चर मङ्ेयानजो निर (मनिपान- 


-------------- 


(--सडनमानस सा स्म्मामिक केषर, ९० एम० 0० दुस्तरो १० २११। 
२--अिनाएम्‌ आफ हरामिव बस्यर्‌ पृ० ३५०१ 


४२० मलिक महम्मद जायी भौर उनका कर्य 


अहभाव देकर चदृना चाहे । उस पथ पर काम त्रोषतष्णा आदि चोर वरमारी 
क॑रते है । पथिक कौ उनचे क्षण.क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है । यहं प्रेम~ 
पीर श्रवोच सै सवदित होती है- 

उपजी भ्रम पीर जहि याई } परवोवत होड बधिक सो आई ॥+ 
अलफरावी का क्थतरै कि ईश्वरस्वयप्रमहै। सघ्टि रचना कामूत प्रोमहै। 
सष्ठि कौ व्कादां प्रम वै सहारे प्रम के महासोतमे जौ पूण मौर सरव॑त्तिमे है। दूयं 
जने निए पृण रूपमे जुडी हुईर्दै। 

उपयुक्त विवेचन वै आधार पर वहाजा सक्ताहै वि सूफियौ वे यहाँप्रेम 
कां अत्यान महत्वेपृण रथान है 1 प्रम ही कमह वोरप्रमहौी धमै प्रमी षय 
है भौर परमात्मा भीप्रममयहो है। इसीप्रम सेहिदीसूफी बवाव्य पोपिन हुमा 
है 1 हिदी सूपी काव्य की प्रत्येक कानी का मूलाधार प्रम है। इसका वीन मीर 
अतप्रेमकीही विजयहै। फारसी के जितेने क्विरहैवे मानो कविता मप्रगके 
अतिरिक्त शृ जानते हौ येही ) प्रमाणस्वरूप जतालुरीन सूमी, जामी पएरीदुदीन 
अत्तार अनगञ्जाना आटि कै उलाह्रण दिश्‌ ना सकते है । जायसी ने भी पदमाक्त 
म॑ निलाहै- 

मानुप प्म भय वकुटी । नाहित काह द्यारि भरि मूढी॥ 

विक्रमं धसा प्रेमकेवारा । सपनावति वह गव पतारा ॥ 

मधू पाच मुगघावति लागा । गगन पूर होमा बरागा ॥ आदि 

जायसी मे पदमावत्त म मविस्तर प्रमपीर्‌ की विशद भौर प्राजल अभि 
-पञ्जना वी है 1-/ 


परम सत्ता की प्रेममय कल्पना 


(जायसी की कान्तारति या मधुर भाव की साधना) 
उपयुक्त विवेचने सं स्पष्टङैकिमूफी ईश्वर फो ही प्रियतमं रूपमे देखते 
द ॥वे सारे सतार को इसीकी ज्योति से प्रोदभापित बतति ह। उनि सवश्र 
लौषिक प्रम पै वहाने मलौक्कि प्रमका वणन क्यादहै। जायसी नेभीरदृश्वरवकी 
कातारति कोहीप्रधानत्ता दीह । यह। उनको साव्य है प्रमप्रमू से वदा 
(जीव या साधर) दूर है परन्तु यहदुरौ नगण्य रै (उसतेभिगने की उलर-ठ 
यौर उषे दीगररकी लालसा क्जीक्मनहौरोतीदै)१ 





आउट वाईस टस्लाभिक कल्वर ए एम शुम्तरी पऽ ३११। 
२े-आवारिषूल मारिष प॒ १०४॥ 


सुरौमत जायसी की अंम-साषना ५२१ 


वस मीन जस परती यम्बा नम्र जकास । 
भौ जाही का भावता खेती बे परा । 
उस प्रम सत्ता दै दश सवौ सहज नदी ह 1 वह जि दशनं देना चाहता 
है उकः हृदयम प्रमबै डोरे उतदेताहै पेमनवाोसे वेव दैताहै याप्रमकी 
चिगारी ते उरके हृदधे को जनादेनाहै ~ 
करिन पेष विनी विपिमला 
ससारवाक्णर्ण ठक प्रेमयार्णोसं विपाटूमारै+ (रात्रियाने क्त 
दै भेरेरेयक्रा निराररण तवदहोया जवश्रिय से मिनन होगा) । वरिता प्रिपतम 
से धित निस्तार नही ~ 
उन वानदमसवोजोनमारा। 
चेपि रहा रएमरौ सरक्षण ॥ 
चरती गगन येधि स्वे समी } ससी यट देहि रब साखी 
गगन-नखन जो नर््टन गने\ वं सवे वन्‌ भर्पहवे इने ५ 
जायसी नं दरम जागतिक सन्य शो उस रहस्यमय ईष्वरीयसौन्यङेभरेम 
सूत्र मं वधा भा माना! हसी भरा मवलेम्बन पावर जोव उस्र भ्रममय वक पहुच 
भ्रवताहै । चूफीही वयौ ? सभी मारतीय मनीपी उस सतता कौ सवव व्याप्त दैसते 
ह । इमीलिए य स्न ससार कौग्रवाम वरतैहै- 
पिपासप मथ सव जग जानो 1 कदरडं प्रनाम जोरि चुप पनी # 
(तूलसीराप्त) 


मपित मौदिन वियापति भी उसके माथ सपना जमर-नमान्तर ना सम्बध 
माद ~ 


जनम जनम्‌ दम सूप निहारते नयन न तिरपति मेव ॥ (विद्यापनि पदावली) 

स्मीष्ने कदारै कि स्थी ईश्वरो पिर रै । वट्‌ केवल भाषास 
परमिकानहौहै। वह निर्माता है तरिभिति नही ।  पसोतिए “मतमजा नो कवरतुत 
हकीका अयति मजाज हकीकत कापूत्र दै) इषीततिए सूफी कवि सारिसि परम 
कैः भाष्यते ईत्वरीय भेष एी व्यरस्जना वत्पना सौर वपनद्तैह। मध्य 
युमोन हिन्म साटित्य क प्रषान्‌ प्रेरणा षम-गावना ही रही रै । पम-माषना ङे 
परिणामरस्वस्य धमं प्रयो पे आवरथ ममुदर यदिषत्व दा धिङासु टरभादै। पण्मा 
प्-रातिया निपिष्टिके मामरेट स्मि, १० ११० (तुरनीय मोरया का अवसम 

भी तभी मिदि) जव दन संवरिया हेव} । 

र्-स्मी दी पोण्ट फण मिरिरण्‌, तिव्छन, पृ० ४४ 


सुषम जायसी की प्रम साधना ५२३ 


परमन्थय हष 1 इस परं बहे विघ्ो, मतयो सौर चाना विध पर्यूह ब भव्या 
रयन वरता इव गतिम्यन रोर रै ~ 
हरामन ने रत्वे क समज्ञामा वा 

पेम सुनत मप भूतम राजा।वन्नि धम भिर न्दम द्राजा, 

पेमप्ल॑ल सौ मरा नष्टया जा दीह बहु कौनग 
वदमाविती फा स्म-वणन युकर राजामृदधितिलो गेया) दस प्रेम भावक भती 
कौत जानं सर्वा 

परमात्र दव जानन कोड ञहि साम जनिष सोडु॥ 

पसो वेषक्षप्रुद अफ 1 सहर्पहि चर रद्‌ विभास्‌ ॥+ 
शरम मायि तिश्वयमय दृगमहै (दुसवे भीतरभी प्रम ओर युर फा यमृत सोत 
श्टताहै। ह्यफो दशो पताह जो मत्युकोपोयस्रहने बो उत हो, स्दिती 
प्रियतम ष क्निवन भौर अनन्त मुद सु मिलता दै 

भतहिपमह ररि दुता! द्रे जग तग पम जह सता) 

दुत भीतर जौ पम पथु रा + जग नदि मर सहै जा क्ति) 

जा नटि सीस पम षय सावा {सो प्रियिमी महू शदे कमावा) 

भवर पष पेमतिर मला !फवन ठु रान्वि क चता! 

चैमन्वारसौ शह रेग्ण\ जोन दषा जन विसा) 

तो समि टत परोतम नहि भेर } मित्र, तो जार जनम दुख मरेदा१ 
ससव प्रय ही फरण सप्र षोता है भयथा वह एक भटी रा ही है 

मावर पैम भेएड वृष्य । नारित काहद्यार भरिमृये। 

भर्माट माह विर रव रसा । मनक पर्‌ मधुं लमत वसी ^" 
भ्रम प्राय सन्य मनय राना १॥ परमादत्ती सी सथ्रतिम-सौःन्य बरकहै( उष्य 
रौ-ल्य कौ सास्तररता दष्वराोप शनौव्यकौ हौ मार्वरन। टै प्रावि तौ रलमन 
उम्र लि्‌ ओपी भिणासो इक्र जाह) 

प्रारम्भे ममेम प्रयि वामरनान्नक हाता । विरह श्तौ त्पानिि प्रजवन 

हर भ्रमो दादसवर्भो काचन फी तरह काकनिमानि हो जाताहै? होराम सप्पा 
यतोनक्टातरियदिम चाहर उछ आने निर सवनी हु, परतु ममी 
उथे मेपममन्नातन्ते है) मृते अभो पणत नानन्हहैि वहूप्रेमक्रणम 
रगृउगटैया नही 

पशो मरपुन जानं भाप 1 जानं ओरीति जोरि जारा 

धे जानति जवदो कौ य वट्‌ दष्ि रय धिर राभ 


द्-यदी+व० ८० (दा.७) 
थरो ५०७९१ [ददर २-३} १ 


धरण मलिक मुहम्मद जायसी मोर उनका कास्य 


ना ह्‌ भएड मलयिरि वामा \ ना कन रदि होद्‌ चला अवासा । 
नावह भयउभौर क्रगू।ना वहे दीपक मएड पतग । 
नावह क्रा भगक ोरई1नावह्‌ अपू मरा निउ सोई ॥ 
दष प्रकार जव दोन फाभमिननादष्ठादरै तो प्रषीसर्‌ दर भी अमरौ 
जातादै। वे पुन कंभी अलम मही होते 1 
रत्नरेन देवपाल के साय हृद्ध युद्ध वरते स्मय घाययरहा जाताहै। सांय 
की साधातिक चोट के क्रारण उसको मल्यु हो जाती है। उसरौ दोना रानियां सती 
हो जाती ह । चितामे गलतेदहृएवं क्तरि हे कात जीने जी तुमनेहमे 
जिस वठस तगायाथा मरने परमभीहे रवामिन हेम उतत क्ठको न दोरडणी। 
है भ्रियतम जो गौठ तुमने हमारे साय जोोथी नारम्भ से तेकर जीवनके गत 
तक के लिए लगा थौ वह ष्ट नही सव्ती- 


एक जा भावरि भई प्रियाही । जव दुसरे होई मोहन जारो + 
नियत कत । तुम हम्ह गर नाई। युए कठ नदि छाडहि साई। 
भौजोर्गाढकते तुम्ह॒ जारी । आदि नत लडजाई नद्धोरी। 
यहे जग काह जो अचछहिन आथी1 हम तुम नाह । दहु जमसायी। 
लागी कठञगि दे€ होरी। दयार मरईजरि अगनमोरी। 
शनी पिउके ह्‌ गई मरग भएड रतनार। 
जोरेउवासो अथवा रहान का सतार ॥* 
जायसी काक्थनरहैकिजो कौईभी न्स स्तारमें उन्यटोता है वह थत्रष्यमव भस्त 
भीरहोताहे 1 प्रम एक्‌ एेता अमर एवम शाप्वत सत्यहै मका कभी भस्त नही 
होता । अनाउदीन ओर राघवक्हाहैँ ? वहं सुरूपा रानी पत्मापरती क्दादै? 
रतनसेन भौर हीरामन कहाँहै? वं सवननी ररे परर उनकीप्रम कहानी जगन 
भ ह~ 
कह सुरूप पदमाति रानी । कदन रहा जग रही क्गनी। 
घन सोई जस्र कीरति जापर । एतं मर प मरन वासुः 
अनाउदीनि भी पदपाव्ती काप्रमी है पर उसकाप्रपस्वानदी है 1 उसकी वाप्ना 
का पयुस्यान नही हुमा दहै । वह पदमावततौ का शरीर चाहतादै अत वह्‌ 
बाह्य सौल्य प्र्‌ प्रतु घ कामी पृष है । उसमे एक सच्चे साक क्मै-सी तपस्या 
लगन ओर त्याग नदी है 1 उस्म शक्ति जप अहक्षार तध्ा भौर वासना काधाधाय 





$-जायसौ प्रथावली पऽ ३० दोहा ३ 
स्-वही १० ३०१ 


सुफीमत जायसो शने प्रंम-साचना रभ 


है। दसीतिए्‌ उसके हाय म धिता कौ रखमात्र आती है 

दाद्‌ उयई नीहि एक मूढी } दीह उडाई पिरयिमी बूट ¢ 
प्रम मायके पिके लिए हृदय की पतिव्रता अवश्य है। वल्मपयुक्त हदयस 
प्रशप्रमु का मिलन असम्भव है भरहन्वि जोने रलपेन कौ उष्देश त्वायामि 
डुल सहो पर्रम पेष पर गतिमान रहो- 

केस ने रोव, बहत त॒रैवा ए मव ईसर भा दारिद सीवा। 

सव तिद्ध मरति मिधि बाई ! दरपन कया षटि यूकाई। 

कहौ बातत मव हौ उपदेषी। लागु प्रथ भूते परदेसी } 
प्रमन्थ वैः पथिकमे हृदय मग्नो, प्या मादिवै ततिषु स्यान नही रहता। वह्‌ 
सहिष्णु उदार भीर तपस्वी हो जाता ह~ 

गुरूवहा वेना सिद्ध होट । पेनवारदोव्र कटटरन कोह 

अवि सौप्तजदिक मीज।रुगन होइ मजो मज ॥ 

जेहि जिर पेम पानि भा सौोई। जहि रय मिति माहि रगा 

जोष नाद पेम सौ जुञ्ला! दित तप मरा सिद्ध जोनूघ्ना। 

सक्ष दीम सगमरन वेम पाति सिर मेति! 
भव सो प्रीति निब षो सिद्ध ई वेति ॥* 
सचमुच रलैन एक उलटृष्टे प्रमपयिक कै स्यम विदित वियाग्याहै। ब्दो 
रसेन को सूती पर षदराएु जानै की सजाती रै, उसका हृदप सपमे परम 
पिय र्भ पणत निममनहै! 
राजपुषपो ने कहा जिमदा स्मरण भरना चते हो उमे समिदनौ । अव 

हम तुम्हे केतकी का भ्रमर वनादेे {मूली चौय दी) | उम समय स्तामनेन 
कट्यै ह्र स्वास्ति मे उती कास्मरण षरता ह मरते भीर जीने दोना भवस्याभो 
म निता हो वृका । म उम पदावली का स्मरण करता हे जिम नाम पर 
भदा यह्‌ जीव नि्ावरदै। सरी काया मर ज्तिनी र्त दहै वे सव परमविनी 
पटमावता कती द यिम ओवि रा तोमर एवनएक दृद क्तम उम 
पदमावती क्रास्यानदै। यटि मूरीपर चमा तो उपो का नाम सत्र मस्ना १ 
मद शेर कारोप-सेम रपी सिपाह! प्रत्यव रोमश वेधद्र जीद उसे 
प्राण शुधि गया है! मरी दृदनीहडदी म वेदी-पम्यवती-दन्मादो शस य| 
स्ह) मरी नवय म उवीकोध्यतिरो रहै) यनु उष्ट्रम्‌ 








{~प प्वादती पर ३०९ 
रे-यही, १० १०४.दोहा१ 


४२६ मिक भुहम्मव लायसौ कोर उनका काय्य 


एक अस्यते मुदर उदाहरण है- 

कसि सेवरू जेहि चाहमि सेवय ! हम तोहि कराह केत कर भंवरा । 

कहेति शोहि स्वरो हरि फरा । भए जियत्त भौ जेहि केरा 1 

रक्त कवूदकग्रा जस अही 1 पटमावति पददमावति' फटी 1 

हाङहि राड सवर भो होई । मस-नस माह उठे घनि सोई ॥\ , 
प्रमीकेमेनमे लोम जौर हकार नहीं रहना चाहिए \ रत्नसेन जव सिहल से 
नौदरटाथा, तो उसके मन मलोभ भौर अहुकार दोनोये भौरषरक्तेनकोते 
द्वे \ वह रारोकर कहता है कि आह पमण्ड मक्षले इवा 1 


पूर्वाकिति पक्तियो म चित्ररेवा के उदाहूरणी (जव लमि विरहन होहतन 

हिय न उपञद्रभ्रम) द्वारां स्पष्ट करिया गयाहै कि प्रम साधना में'विरह्‌काधत्पत 
भहत्वपूण स्थान है । गुरू विरह की चिनगारी डाल दता रै 

गुरू विरह चिगगी जो मेला 1, जो सुलगाद लेड सो चेला । 
नानी भूते हए साधक कोभ्रम्‌ का स्मरण कराताहै। साधक को सुधि भती 
हैषफिदस दुख स्थिनिके पूव वह्‌ ईश्वरकति साथ एकथा। यहाँ धरती भौर स्वग 
मिले हुए ये? वहां मे इहे किसने वियक्त कर्‌ दिषा? 

धरती सरग भिन्ने हत दोऊ । केई निनार कै दी ट वियोऊ । 
मयुतो एक ही वार प्राण लेती दहै पर विरहम मनेक वारे प्राणातं षर 
प्राणान्तं का सामना करना पडतादै। विरही लपने को सत्ाल नदौ पाता 
उम शरीर मोर परिधान की सुधि-ुधि नही रल्ती । प्रिय कौ रटते रटते उसका 
मुख सूख जातां दै 1 विरह वजाग्निस भौ भयकर है अग्नितो जनं पडने पर्‌ 
शन्त होजातीहै पर दरिरहसावनाके जलसीकर पाकर ओर भी अभिक उत्तप्त 
होता है। सूय भी विरहाम्नि केशीकारण जल रहा है) विरहीषी वियोगौग्नि 
प्रियकौप्राम्तिपरदहीशात होती दै । 

विरह बजागि वीच का कोड । वामि जो छट जाई जरि सोई) 

विरहि के आगि सूर नाहि टिका ! रत्ति दिवस जरां बौ धिका॥\ 
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गरफीमत-जायसी की प्रेभ-साषना ४२०१ 


मू बिरह वा अनूमव क्सने वाता साधर घयदै। वियौगकी चितगासीकानाम 
सुने ही पुष्टी मौर बाण कपि जातेः परथयह दिर भौर धयदहै उसका 
दय जही वरर कौ वह चिनयारी ही नहीं उसकी समपूय ज्वातराभी समा जाती है 
मुहृभदं चिनमी पम के, मुनि महिं गगन कराद्‌ 
धनि विरही भौ धनि टिया तह अम भगिनि ममा! 
विमवे हदय स विरह की निष्पत्ति होता टैवटययव्रय ह्यं जाह! प्रत्यव 
स्यान पर ज्योततिमय नग उत्यत्न नदी हति । पवय जत ममोती नही मितती। 
रतम कते मे चन्दनं दै वृक्ष नही टेते-द दीश्रत्यक प्राणी बै ददयमर्ईश्वेर बै 
विरह कौ भावनां भी उत्पन्न नही हानी । विरते अध्यात्मवे परिक ही द्रम विरह 
भाव का अनुभव कसे दै- 


पत पत नेगम हह जहि जती } जल-जल सीप न उपनहि मोती । 
वतवते विरिद्य त चदन होर्द। ततन टिरहन उपन सोई॥' 
जवे प्रिम निक्तम्‌ होते हए भी दूर रट तेव श्रमीकं विरहं सनाप या पारा सहन 
णक्तिवै चम विल्ुकास्पणवरनं लगना है पुष्पम सौरभ मौर दुष्वमवतकी 
भीति पहु तत्व काः तत्व शव में गोतप्रोतदै। वट प्यारा प्रमु इमषटः बारी 
भपती धट वनकर रमणक्रता है! आत्मादे ही अदर षदमामा विद्यमान । 
देगत्राल को किचितमावमीदूगदनोंम नीह पर्त भावनी दृष्टिष 
परभात्मा जीव से दितना दूर है । सायक श्रम का सामीप्य चाहतादहै बेह उवे 
धिरट्‌ म अतीय वतप सहार यन्नि वे कौर कादर जीवन धारण बला ~ 
क्न वास पिरउष्टौएजिनि निपरमित एवटाई । 
तेस केता पट धर क, जिय मयितिवह्‌ ला ।१ 
विष्ट्‌ष्ीज्वाता ग्टी दाल दोनी है 
मग मह्‌क्टिनिखरगन पारा। 
तहि तं विक्र विरः क श्ारा।* 


प्रमावली भी विरह्‌कौमन्ति मतप्रदटी है! उम भी नीर नहीं आत्तो मानौ 
कनोधसेजं पर वकेवाद रयग्याद्ये(^ 
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५२८ मलिक्र भृषटम्मद जायसी मोर उनका कष्य 


जवे तक जीव ईश्वर ते मित्र नही जाता, यह्‌ तढ्पन बनी ही रहती ह भौर 
भिलन कै पूवे विरह का जमाना त्यत आवश्यक रै । सचतो यहहैवि विष्दकफे 
विनाप्रमहोतादही नहीं ॥' 

उपयु क्त विेचन कै आधार परक्टाजा सक्ता कि यद्यपि पदमावतव्ौ 
क्थामूनत एक लौकिक वथा है वित्‌ दस गोविकक्या ने माध्यम से जायसी 
मै ईए्वरीय प्रम्‌ की अभियजना कीट । प्रम-पीर के साघनाःमव जीवन-दणनका 
जसा का-याट्मक निखूपण पदमावत मं हआ दै वसा हिद मे शायद ही विसीकाय 


मेहुभादहो ध 





चित्रेव, पृण ७ 


१५ 
प्रमाख्यानक परम्परा 


मरमाष्यानो का महत्व भौर जायसी 


प्रेमाद्यान कां अर्थं 


प्रमाख्यान का माल्या शन्न मूत आम्याधिका का ही भायान्तर-खा प्रतीत 
सेवा टै मौर सम हो अयम क्या पूया भी प्रपोण होता दै । परु सास्यायिवा 
मे निए जहीक्यग्याहै मि षद्‌ बयत नायह दवारा ही वयित गयवै श्म हती 
है वहौकयास्वम नादकया दिसीभय पा्रद्रायमी यिन दी सक्ती भीर 
साहि्यशास्व के पण्डितोन या्पानादि को द्वन दोनो कैः ही भन्तगत भानं स्तिपा 
टै (फिरभी जमा '्पुरणमास्यानम से प्रकट होतः दै “सास्यान' शन क्त प्रयौषर 
तसो समप पुपर्णो मेः तिएभौ दिया जाता या भौर उपै अन्तेगत पारं जनेवाती 
अतकेयामोषो "उषास्यान कौसमादेदीजाती यी। महामारत कौ क्लवि 
एषी कारण कदी-क्टी 'मारतास्पान ददा गया मिलता दहै ओौर उसमे परतिपप 
अन्तक पामो कौ णदुतनोपाल्यानम * नलोषास्यानम भादिक्हा मया है 1 भाष्पनिौ 
शा स्वप स्वभावत वेणनात्मवर हज प्ररताहै मौर उस्म गाह हह क्याश 
तिषूत्तातङ स्म दिया जावा है । उने शयानं का दिती रषयिता दवाय 
स्मित केर तियाजना ही पयप्नि महीं क्योदिषं सापारणत सोक परचतितेषा 
देतिहसिग भी हो सकते है 1 $पमे भरष्य मन्तर बवल इनी बातकारहव दहै मि 
प्रथम ष्गेार्नो के पाय क्त्मना पसूते होते ह वषा चनरे सर्म्दात पटना दे परि 
क्तवा विकारं जदाक्वि कोरिसीप्ररार देवन का अनूभदनरहीक्एा 
प्ता वहां द्रे वग्वातरी रचनाओं मदछीय्‌ जद रहाक्स्ती दैः भमास्पारनो 


दण्डी, दान्यलस १८२३ ठया दिष्वनाप, पराद्य दप, पष्ट परि 
च्यः ३२५४-९) 


४३० मलिक मुहम्मद जापी भोर उनका फाष्य 


भे प्रधानत किसी पुल्पका क्सिस्पीषे प्रतियाक्सी स्त्रीका कसी पुर्पके 
प्रति प्रमासक्त होना दिक्ललाया जातादहै।! इसप्रकार की घटनामो केमूलमे 
प्रत्यक्ष दशन चित्र देशन स्वप्न दशन गुण श्रवण-अथवा किसी याभूपणानि कौ प्राति 
जसी वतिं हमा करती है । इस प्रकार ध्रमाभिन्रूति होने पर प्रेमी व भ्रमिका अपने 
परेम-पात्र को प्राप्तकटे गे निए प्रयत्नशीर हते है । उनके प्रेम म एकात निष्ठा 
आ जातीरै\ वे अपने समक्ष के समस्त प्रयो, गतरायो ओौर विघटन-वाचाभो 
तो तणवत मानते है । जोगी बनना विकट यात्राओके लिए निक्त पडना सतं 
सातसागराको पारकरना वुद्धक्रला आदिमसेकोईं न कोई उनकाधमहो 
जतादहै। भारतीय प्रमक्थाओो काअत बहुधा प्रेमी मौरप्रोमपाद्री वै बीच विरह 
सम्बघवेधनितिहोजानि पर ही अवलम्बित रहता है भौर दसवे सम्बधमकम 
विपाक भौर पुनजम की कयाय तक जोड दी जाती हं कितु कभी कभी प्रमाल्यानो 
कारू्पदुलखातमभी वन जाया करता है जिनके भधिक उदाहस्ण देसी सूफी रच 
मार्ौमेही मिलते है । सूफी प्र माख्यनों म मौर विक्षेपकवर उनम जिनके कथानं 
अभारतीयस्नोतोसे पिए गण रहते हैदेतेप्रोम सम्बध की कहानी प्रचुरमात्राभे 
भिनती दहै जिसे निए वधया भवध काको प्ररत नही उठा रता मौर जहां 
भराय प्रत्येक काप पृण स्वच्छदता बै साय त्या जाता है। षरतु भारतीय 
कथानकौ मे अयिक्तर एसी नारिमो काही समावेश रहाक्रता हैजो पातिब्रत 
धमका पालन भत्यत आवश्यक समज्ञती ह त्तयाजो पति के अभावमेप्राय 
सती भी हौ जाती ह ।\ परमावत भौर चित्ररला की कथाएु मूनत भारतीयही 
है। परदमावत मेतो महत्काय रानियोका सतीदोनादही रै। चित्ररेवा ममी 
पत्तिमे भमावमे रानी चित्ररेवा चिताम जले मरने को प्रस्तूत है। वह्‌ बहत्रीहै 
कि दैप्रिय जो तुमने मृञ्च मूला दियारैतो म भी मपने कौ जलाकर तुमसे 
मितूगी~- 

जो तुम पिउ हौ अइम विसारी । आपहि जारि मि्ौंततौ नारी। 
भारत्रीय प्रेमाख्यानो की परम्परा 

भारतीय प्रेमास्यानो कौ परम्परा अल्यत प्राचीन है । स्तुत श्रम एक पेसी 
सहन मानवीय प्रवृत्ति दहैजो मतु भमौरश्वदाम भौ विद्यामान थी। ऋष्देव कै दशम 
मण्डलः म अप्सरा उव की तरेम गेकयय का मूल मिलता है । इस उथेशौ भर्‌ पुः ओर पुरूरवा 
१-१० परशुराम चतुर्वेदो सूफी प्रो मास्यानक मादित्य, १० २४५-४६ से उद्धत । 
सबही ९० १-३॥ 
३े-चिव्ररेखा पू० १०६-७। 
-ऋष्देव १०।६५। 


भ्र्ाष्यानकः पर्ण ४३१ 


ढे प्रोमाख्यान के विषय मपेजर ने सिस्र ङि अथी तक नातं हुई मसत असे 
थीय परप-कट्ानियो स यह यवद्रयमप्रमनवहानी है, वहृव सम्भव है कि एत 
विष्व प्रोमास्यानोम भी यहे प्राचीनम्‌ समभा जा सके ४» पृरूस्वा भोर उयणी 
वे शम्वद्ध अनेक वान्य नाटक मन्दत साहित्य मे विद्यमान मौर वसेवद्रमी 
सूतकथा वै स्पीनपोन स्मह न्ये मही शपि प्ययाष्व सोर मनादमा+ षा 
प्रमकया मौ मिलत है । चिव कहानियौ देवत्रा भौर मिक अप्यद्य कीर मानव, 
शपि गोर गजकयाकेप्रेमतसम्बाष्नहैा 

उपनिषदा भ भनिवा दोटी-वडी परेमकयाणं नितती है । यवल्वय थौर माग 
म्यषुएम मर्‌ जावालि, अहल्या मोर दद प्रमति कनेक सुपुटा वृणते 
उपनिषद) ¶ शर खंडर को न्नोमध वना पादै! समाफण भौर महाभारत 
नो कयाभा मृ अक्षय भञरही यनगष है । पहामारतकं सम्मवृ्व म्‌ ममुन 
धरुमदरा दुष्यत शु तला भीर हिदिम्वा यारि वै प्र मास्याने भित्ते ह+ कहानियो 
क्त टमेव मीरे पराचीन समह्‌ नणाद्य कठ वहलया दै! दमे उस रममम 
धवलित कहानिया अ पए कहा जाना उति पटं उपदे मूररूप स उपलध 
मेही दै तवापि कमेद्र, सोमनेव प्रमति कविय द्वारा वरत-कयामनरी भौर कषा 
सर्तियर्‌ वे नामं भे सने कात्वा रपा होक सुमत रह्‌ सका है ! 
विक्रयी शतां मे ङ मरन पम मन्त म कुचे ठ्य कमा किसी म बुक 
शी जिनका ना मृदरप्यरार्‌ रौ या! अनिहत्य वृते यपे भूत्रग्ते व्यास्याम 
भयस्यी दुमनोत्तराः कौर यात्तचन्ता पौ पेभवयाभो का उत्त पततजि नै पिपा 
हैष मुमेषु की 9 0. भि वतजानि काति 'यार्चन्ता पी ी हाणी 


+ 
काणम्रररट को दन्त्य मज जमानरम उम उलिप्रमका उपमतारपूणचाया है 1 


कातिरास एन मपर (1 प्मभितनि चक्ति विक्मोवोम" पेमा 
स्थानौ रे -वपेव उदाहरणं है {` च्लक्याः केनतप््विणनि गौर यदन-यभी 
भास्वन्‌ मनुम्‌ महार ६६ इनम पणू परयो पृतर्म म टूतता है ^ 


पौराणिक प्रमरस्यिनो क पुरूरवाः उवी -नेल दमयत दुष्यत शवूःनता 
----------------- 





१--एत० एम० पजर दी मरेधन कार ष्टोरो पृ २४६ 

प~-्टम्ड १०६१ 

३९० वौ० दीव, वृ्ततिकन सस्टत निर्व, (१६२३) 

दार दरि शीवप्तद मास्तीय व्रमाम्पानग् बाष्प, भु १० 

भ-िपयु पुराथ मभ्यायं ६१९, धोमर मागचठ स्फ्प ६ अम्याय १४, वायु परापर 


वेभ्रार दे शहद १०, पिप्णुषमोत्तर प्रपम द १३०६ (फरय 
परमास्य गरी पष्ट के उदन) 


४३२ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनफा काव्य 


उषा-अनिषटढ, तृष्ण स्विमणो, प्रयूम्न मायावती अच्‌ न-सुमद्रा भीम हिडिम्बा 

प्रमति कथामों ने परवर्ती साहित्य को वहत प्रभावित किया है । स्वयवर मौरसुदरी 
हरण दन थायो म पाय मिलते है1 पृथ्वीराज रासो की कथाओमे इस पौरा- 
णिक्ताक्ीद्धापद्रष्टयरै। 


बौद जातका भौर जन धमकी कथाओंमे भी प्रमास्यानोके दशन होते 
1 कट्‌ठ्हारिजाठक मणिचोर जातक * जसी जातक कथाभा म भी प्रम्‌ के प्रसग 
भिनते ह पर उनभे प्मास्यनि वासे जं मग इ उदरा भमुख ६ । =` है उपदेशं भमुख है । 

थरीगाधा मे शुभा नाम को एक भिक्षूणी भोर गाया मे युभा नाम को एक भिक्ुमी मौर एर जंवयूवक ब प्रम कौ 
कथा ह । जना कौ कयायो म प्रमुख नाम के सेठ मोर्‌ बनमाला नामकोस्तीकी 
प्रोमक्थाके साय ही वच्रमृष्टिगीरभगीकी क्या क्त फो पयत च्वोटै। इन 
जन चरितव्यो म स्वियो के वनारी प्रम सम्बधी विविध प्रसग एव. निवत्ति 
माग वाते ही रथान हर्ता! ` व 

प्राकृत की बहुचचित रयणसेहरी कथा. {मी सिहत गौर चित्तोड बी 
कथा बै साथ उल्तेख किया जततो है । सक्षपम यटा उसकी रूपरेखा दीजा 
रहीरै। 


-रयणसेहरो कहा (रत्नशेखरी कथा) 


जयधद्रमूरि कै शिष्य जिनहपगणि" न्स प्राटृत प्रय केलवं जो 
पद्रहवी धाताब्भेकेअतम हुए! इस प्रयकी रघनावित्तौड महूर्टै। ये 
सस्त ओौर प्राकृत के वड़े भारी पड़ति थ । इहोने बडी सरम ओर प्रीढरौतीम 
षस कथा की रचना करै । 

गौतम गणधर भगवान महावौरसं पवोँकेफत वे सम्बध मप्रश्न करते 
है मौर उ्षके उत्तर स्वल्प महावीर राना रतनक्ञेखर भौर रतनक्ती की कथा 
सुनाते ह1 

रतनशेखर रतनपुर का रा7ाथा। उसके मत्रीका नाम मतिप्ागर था। 
रत्ननेखर राजकुमारो रत्नवती वे रूप की क्या मुनवर -याकूल हो उन्ताहै। 


१-जातक कया, (द्ित्ीय खड) हिदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग पृ ९८९५-८ 

९-प० परशुराम चतुर्वेदी भारतीय भ्र माग्यान कौ परम्परा प० ३२-३३ 

दे-भा्मान द जनप्रयमानाम स १६७४बि म निणयसागर प्रस वम्वरईसे 
श्रकाशिन 1 


द्रष्टव्य प्राहृत साहित्य का इतिहास (चौखम्भा) । ४ 


प्रेमाष्यानेक परम्परा ४३३ 


मतिसागर ने जोभिनी का वेश धारण करे सिहुतदीपः कौ ओर प्रन्यान रिपा। 
सिहल म पहुचर्र उद जोगिनी ने वराक कायास्यी नगरी म हूष्न्पीराजा 
रहता है वह पवन रपी नग्रर-रदक रै उर नगरी म जोगौ वमता है ॥ 

तत्पश्चात रवती ने यपने वर की प्राप्ति वे विषय म श्रश्नप्रिया। 
जोगिनी ते उत्तर न्ा द्रि वौई त प्रीता रत राजा कामन्यके मातरम तुम्हारा 
प्रवण राक देगा--वही तुम्टारा पति होगा । 

जव सतिसएणरने लौटकर राजास पमीवातें हौ तो राजां उवे साय 
पिहलद्रीषप पौ मोर चन पठा । अनेक विपत्तियो बौ पार परे बै पचात वह्‌ वहा 
पटच गया । उसन कोमन्व वे मरिरिरिम म्री वे साय जूआ खलना गुर तरिया। 

रत्नवती अपनी रायो दे साय वामदेव वौ पूना वरने भाई । रत्नवती षी 
शीनं उनलोगोस व्हा रि हमारी स्वामिनी रा-कूमारी क्ती पुष्पका मुख 
मही देती, अत भाप तोगटट जायं जिमते वह पूजा करस्वें। मप्रीनषठा 
पि हमारा राजा रत्मशेखर वत्त दूरस यायाहै वह्‌ विशी नारी कामुह नरः 
दैखना अत तुम अपना स्वामिनीस कहो कि मन्दिर म प्रपान करे जित्रगे 
हमारे राजाकी चत-प्रीदाम विघ्नन बएु। 

सीन साप्रकेषपवीभूरिमूरिप्र्सासौ 1 राजदुप्रारी षा गिनी 
यात यादसो यार । हपमपुतथित्त होवर उराने मिरर्‌ मभ्रवेश बिया । दतनेम 
शाजाने वस्त्र अपनामहदेक लिया। वारण प्न पर मतरीनक्टामिि हमार 
राजा किमीस्मी षोमुल नदी द॑स्ते\ मव म रत्नवती मीर रत्र वा वनी 
धूमधामस विवा टता । दोना रलनपुर तौर आन हमीर वडगनधज क शाय 
सगरमप्रयणवरतेहै।ः 

एय वारकतिगि दग रानान उत्क रायपर चारः करटी । सामना 
मै यह्‌ समाचार राजा रलशसरप्ष्टा। दतु राजानं अपरा साटमधममौर्‌ 
परोपय मो प्रधान माना । विजय उम हौ मिती । अन्न म न्तिया गयाटै विरागा 
भौर रानी धा्रिव भ्रवत्तिया म पना समय पिनानेर। 


षगषयाममोक्तिरतवतीय् मदिर चूतरीं युद मासम पयानष 
षदरिपो पे अपोगद्रप्य्यहै1 








ह-+सिण कावर या गरन (म वयानरुद्धि) नौर गौरागेगर होराच-* 


भोला एत निव-य स्ह ¶० २८१ (ित्ौडम रोव ८०मीकत पूव म निगौनी 
नमर्‌ स्यान} । 


रे-मिताहषु पमायत भौर गोदा याल्व मी यात {(जटमत) क कया म साय । 


४३४ मलिक मुहम्मद जायसौ भौर उनका काव्य 


अपभ श फे प्रमाख्यान 

अपश्च की रचनाये विक्रमोवशीयम्‌'स ही प्राप्त होने लगती है अपमश 
कै सिद्ध सारित्ि मक्ण्ट्या धया की रहस्मयी भनु्रूतियोकी बडी चर्चाहै। 
सिद्धो कौ व्विताम गुढ-महिमा सक्वण्डन जानि भद पर भरहर, रहन क्षणी 
महिमा का लान आदिक साय डिति ब्राह्मणी आटि._वा गुह्य साधनावे 
प्रतीक के रूप म प्रयोग हमा है । वाममार्गीय पचमकारामे मथुनवाभी एक प्रमरुल 
स्थान रह्‌? है । उनकी कंविताओ म॑ वासनाजय साघना की वर्ते भिव जाती दै। 


टैमचनद्र वे सिद्धदेम्‌ म उदाहरण रूप म-अ प हेम नारी कौदर्पौक्ति सुन 
न 7 श्ृगारमूतक अभि यक्तिवे साथटी मुजमृणातवत्ती, दृप्ण्‌ राधा" से सवद 
दहि भी मिलते है-य दोर निश्चित रूप स प्सी प्रचलित वेथाके अण रहै । सयोग 
रौर वियोगसेसव्डदौहैभी वड ही मार्मिक है। अदूटमाण हृत सदेश.रासक्‌ 
स्सी प्रकारका एकं विरह-का-यहै। विरह निवदन मः मततत स पतु वणन 
ओर विररिणी के भावो का जस्यत मामिक वित सहज चिनण इस वा-यमे हुआ 
है। कुमारपानप्रतिवोध (१२४१ यि } नामकचम्प्‌ काथमे नल श्रद्रोद 
वासो मी सिमो ऊ प्रमस्यान मि सुिमणी ऊ प्रमाख्यान मिलते है ।* जीवमन व्रण सलपर कथा मौर 
सपण पराजय दो दयोटे श्पकात्मव्‌ खट काय है । अप्र श करे बेत्तिकर्याको 
भ्रमास्याना तै ढगवा बायक्हाजासरवतादै। प्उम॒चुरिड जसहरघरिउ णय 
कमार बध्ठि ` क्क्ड बात कमार त~ 
कुमार चस्ि कृण्ु चार्ड स्नतलमार ेरिञ पुपामणह्‌ चरि, लमिनाह्चीच 
` मानिसस शहा महारोगे प्रमि भरथ भायौ मवम भमक्था भवय 
है। इनम प्रम वों प्रारम्भ रूप गुण श्रवण चित्रदेशन स्वप्न दशन नादिमते त्रसी 
एकव द्वारा होता । नायक को नाधिका कौ प्राप्ति बै लिये प्रसतील हाना 
पन्ताहै। दोनाक्ा विवाहभीहोजताटै1 पदमावत्तौ भौर "करक्ण्ड चरि दै 
नायका षो सिहत कौ यात्रामी करनी परी टै 1 प्राकृतं कं र्वगमेहरी कथाम 
भो नायके की सिहल यात्रा का उरण रै । यह्‌ अवण्यहैकि अजैनाचार्योने प्रम 
फी इन मधुर गथाभो म उपदेश नौर धमतप्वो का मिलाकर धमक्था वनादेने 
का प्रयत क्या है 1 प्रतिनायक आश्चय-तत्व (गरव मुनि राक्षस आदि) 
मगनाचरण देश णर प्रासा आटिदै वण कडबकात्मक छद योजना अयाय 


यास्रपि रादिकं साय हीकाय गुण बललङ्कति जादि कौ वाते भी इनमे मिल 
जातीरै। 











ए-विप्रमोवशीयम चतथ अक (मद जाणिउ मिअ लोभणी । मारि) 
स-ज्ञानश्रिसा सखन विश्वविद्यारय भक्ट्वर १६४१ प०८१ 
{डा० विपिनविहारी त्रिवेदी वा वख} । 


प्रेमादटयानक परम्परा ४३५ 


स्वयभू का रामायण नव्ये सधियो का एक वहत प्रकयन प्रधान महाकाव्य 
थाप्पराण है। व्सम आदश चरित्र-म्थापन स्वयभूका तक्षयरहारै। स्मियाका 
सौ-दप-~वणन इम कायम भत्यत सजीव रूपम हमा है! राम-सीता की क्था 
म अनौपिकताने सवेत भी यव्र-नच्र द्रष्टव्य है । इन काव्या का महत्व, छट विधान 
चथा-सघटन, मलद्रनि आदि कौदृष्ट्पिसभीरहै बयोवि परवर्ती हिदी भषण 
नवकन्योमद्दी चरित वाय कौ परम्परा को वहृवाशम गृहीत क्रिया गथा दहै । 
कयानक ष्नियाके प्रयोग भौर लौर्िक कया म अलौतिकता विधायक तत्वावा 
समाविश भी दन काव्यो म प्रभूत परिमाण म भितताहैओर हिद मौर मुसतभान 
भ्रमार्यान ससक की कमा प्रर इनवा व्यापव प्रभाव षडाहै। 


अध्ययन की सुविषा वे तिएहम प्रेमाख्याना बौदो विमागो माद 
शपते 
(१) गुद. भास्तीष प्रमाव्यान्‌। की परम्पर 
(२) सूफी प्रपराष्परा का परम्पर 1 ॥ 
यद्‌ यहं सच्ट वरदन जावश्यप दैति हिदी वे मनेक मूषी प्रमास्यानोम 
भी भारतीय भ्रेमाख्यानो कै गुण मिलतदै मौर बतिपयमूपीप्रम गाधा तो 
भूतत गुद्धे भारतीय भ्रममायाण हाहं ओर्‌ जनक भारतीय प्रमान्यानाम मूषी 
भ्रममावाओवेगूणमी मितत है अत य विभाजन मात्र मध्यपन बी मूविषा षै 
तिएटीत्रिषागयादहै। 
हिन-खाटित्य म प्रेमाव्यानका पा विकाम - सने रामव, हम्मीर रापो 
मौर गीसननव रासो मनन प्रमास्यान हीर प्रापिनवतिकए मदेभ विष्टु निवेरन 
पचतु वणन प्रमति तस्व रन काव्या म मूल्य्प र मिते 1 मध्य गुगवे 
दिद शरेमास्यानो मी यह परम्परा स° १००० (दात्रा मार राषढा) यै प्रारम्म 
टोकरस० १६१ (न (भेम पयोनिधि) तव चननो हई मित्नी है। हिली स्रादित्य 
ममी कवियों वैः रमानातर्टिद्र क्या को प्रेमाख्यान घाराभी सतत धवाहित 
होती रही टै । जिस श्रङार मुमपमान कवियों वा वया-मारित्य पौ राधि, पालयति 
एव सौव प्रचनिन तया एतिदहासिर वषार एर मवयतम्वित मिगताटै उनी प्रार्‌ 
-दुभाने भो जायसौ दे पूव मोर उने परचात आख्यानं द्व्या षा विपूत 
सहित्य निमित दिया है । नवनमवन्तौ बुध कया, परिमिणी मणय व दमन, नल 
सखि. नसत्मयती चरित ऊवाकी कया वति षस रप्रिमणी री बि हिमो 
कै रचित पौराणि प्रमाल्वरान मितत! ------ 
` सौः प्रवपति आर गन्यना प्रसूत षटात्रियाम प्रवदिता प्रभवया टो 
मारूराद्टा, कमन्य चद्ररयाको बानी स्मद्‌ चुर भच्कितिकी वरया 








५६३६ मलिक गुहम्मद जायसी सौर उनका कास्थ 


वामप कौ क्या मगावती कौ क्था राजा चिवमूवृट कीकया मधुमालती 
चदन मलय गिरि वार्ता वा सयाणी चारिणी रौ जादि भातीरहै1 

रेतिहासिक कहानियो म माधवानन्‌ बाम _कदला ओर्‌ ल्पमजरी भी र्मी 
जा स्क्ती हं । इन भारतीय प्रमाच्यानको को डा° हैर्कित श्रीवास्तव ने तोन 
भमो (१-शृढप्रेमाख्या र-चायापदेशिव वाय ओर ३-नीति प्रान प्रमा 
स्यान) म विभाजित्त क्या! इनम सप्राप्यग्रथोकी सूची इस प्रकारैः - 

(१) शुद्ध प्रेनाप्यान - 

(१) ढोवामारूरादहा -स्मकैमूतक्विकानामज्ञात नटी रै । कूषन 

ताभ नामक क्विने जसलमेर रावत की ज्ञासे चौपाइयां जोडकर इमे ठीके ठक 


क्पाहै। दरसे एक विवसनणीत वा-यक्हा जा सवता है। इसका रचनावाल सण 
१० से १६१८ विन्तकदै। अय प्र माल्यानो की सूची इस प्रकारहै। 





ग्रथ-नाम क्वि स्वना वाल 

(र) वेवि कष्णस्त्िपगौ रौ (महाराजा पथ्नीरान) स १६४७ प्रपाशित 

(३) रसरत्तन पवर स॒ १६७५ नप्र सभा 
से प्रकाशित होने जा 
रहाद। 

(४) चिता्ाता नारायण दास॒ स्वनावातके विषयमे 
मत भेद प्रकाशित । 

(५) माधवानलकामकदला विरहवारीश बोघाक्त स॒ १८०६ से १५के 
मध्य प्रकाशित । 

(६) गणपति 

(७) दामोरर स० १७३७ प्रकाशित । 

(ष) राजक्विषेश (नाटक) स॒ १७१७ यप्रकाणित । 

(६) -- सस्कत हिदी पिधिन 1 

(१ ) शीखनदेव रास रपतिना्ट्‌ स० १२१२२? (ष्थ्वो 
शती) प्रवाशित॒ । 

(११) प्रमपिनास प्रमत्ता जटमत नाहर अप्रशित । 

क्या 


(१२) चदवुवरि री बात हष स° १७४० धरकाशित । 





{--डा०° टद्कि त ध्रीवास्तव भारतीय धरमाख्यानक काय १० ३ ३ १॥ 
२ द्रष्टव्य भारतीम प्रमाव्यानर काय | 


परेमास्यानक परम्परां ४२७ 


(१३) राजाचि्र मुकुट रानी 


चद्वकिरनकी क्या अप्रकाशित} 
(१४) उपाकीवया समदा १८६४ अप्रकाशित 1 
(१५) उपा चस्ति मुरली स० १८१८. अप्रकाशित ॥ 
(१६) उपाटरण ीवनलाल नागर सम १८८६ प्रकारिते । 
(१७) उपाचरित जनवुज स० १८३१ अप्रकाशित। 
(श्ल) रमणशाह्‌ छवीती 

भधियारी की वया अज्ञात स० १६०५ कै पूव । 
(१६) बात सयाणो चारिणौ ्काशित + 

री 
(२०) नत दमयनो क्था 
(२१) प्रम पयोगिधि मगेदे सं० १६१२.अप्रकाथित} 
(२२) स्क्गिभणी परिणय महाराज रधुराज स० १६०७ अप्रकाशित । 

सिह ज्‌ देव 
(भ) मयाप्देनिक्‌ प्रेमाद्पान -- 
(२३) पृष्पावती स १७२६, अप्रकारितं । 
(२४) नप्र चरित मूक्‌दसिद स° १७६८, अप्रषाशित। 
(२५) नल न्म शररदास स० १७१४ अप्रकाशित । 
(२६) नत दमयनी चरित सेवाराम स० १८५३ भप्रकाणित । 
(२७) लता भजन्‌ तेवाराम ? राम अज्ञाते अप्रकाशित । 
जी सहाय कृत 

(२८) सूपमनसी नददास स° १६२५ प्रकाशित । 
(न) नीतिप्रवान प्रेमकाय्य _ 
(२६) मधुमालती चतुम्‌ दास वायस्य सण १८३७ भप्रकारित। 
(३०) माधवान-फाम कदला कूश्लरताभ स° १६१३, अप्रकाशित । 

पाई 
(३१) सत्यवती कौ कृषा ईश्वरदाय स० १५९५८ प्रकाशित } 
जन्य 
(३२) मायल आख्यातम सान-दवर भकोशित । 
(२३) भाषवानलकाम क्दता आनम स० १६४० अप्ररारिह्न । 


"आत्तम का माघवानतकामक्दत्र भौर ए्यामसनेही , "गुलाम महम्मद का 
अरमान सुरख्लीकी सुदरक्ती कटानी दुली कुतुदशाह्‌ की कतुवमुगत्री 
नुखस्ती फा गुलषने इश्व इन्जनिशाती का कूलक्ये , निसार का युक जूनेखा, 


५३६ मति गुहम्मद जायमौ मौर उनका कष्य 


परस्प की क्या, मगविती को कंथा राजा वित्रमूकट शक्ता मधम मानती, 
चने मूलय गिरि वर्ता बात स्वाभी चारिणी ठे आन्िआतीर्है। 

दैनिक क्ह्यनियोम माघनान्‌ वाम्‌ वगा ओर स्पसज्येभी रसी 
जा सकरी हैर! इन भारतीय प्रमास्यानरा को उठ स्दा-ठ श्रीवास्तव ने तीन 
भागा (१-श्डप मास्या रे-मायपदेशिक्‌ काय मौर दै-धोति प्रषान पमा 
स्यान) मविभाजित्त प्रिया । हनम सप्राप्यश्रयाकौ सूची व्सप्रवार ~ 


(१) शुद्ध प्रेमाष्यान ~ 


(१) येनामान् सादृ ~ इसके मवक्विका नाम ज्ञान नही टै) कूशने 
साभ नाभके एवि ने जघलमर रावल कौ आज्ञाम्‌ चौदाश्यां जाहकर दसं ठीके टाक 
क्रिमादहै। दस एक विवसनग्रीत कान्यक्हा जा सवता है । इसका रवनापरलि सर 
१०००्दोरषए८पिण्तव है) सनयप्रमास्यानोकौ सूची दस प्रवारहि। 


प्रथ-नाम्‌ क्वि रना बालं 

(२) वक्तिकगरूगिमिगारी (महारात षय्वीराम) स १६४७ प्रतागरि्त 

(३) मरता पु्वर म॒ १६७५ सेण्पर सभा 
से प्रकाित होने भा 
र्हादै। 

(४) चितार्घवर्ती मारायण दाम रचनाकातवै व्रिषवम 
मत भेद प्रकाशित! 

(५) माधवातिलकामकन्तां विरहवारीश बोधाक्त सण १८०६ चे १४के 
मध्य प्रककरितः। 

(६) गणपनि 

(७) दामादर्‌ स० १७३७ प्रमाणित । 

(८) गाजक्विवेण (नाटक) स० १७१७ अप्रकाशित । 

(६) ~ संस्कत हलि पिति । 

(१०) चीषक्दव रष नरपतिना सण ष? (णष्वी 
शती) प्रकाशित 1 

(११) भमविगास प्रमलता जटमत नाहर सप्रवयशित । 

क्या 
(१२) चेदुवरि गी वान हष स^ १७४० प्रकाशित } 





१" इसिकिित रीवालव मारतोय प्राख्यानक करव्यं द १०-३१ ६ 
के-दरष्टव्य भारतीय प्रमाष्यानक काय 


ज्ेमास्यानक परम्प ४३७ 


चद्रकिरलकौ क्या अप्रकाशित 1 
१४) उपा दीक्यां समद ९८६४/ अप्रकाशित ॥ 
(१५) उपा चिति मुर्लीदास्‌ स० १८१८ अप्रकाशित 1 
(१६) उपाहरण जीवनलाव नागर सण १८८६ प्रवासितं ॥ 
(१७) उपाचस्ति जनकुज सण १८३१ अप्रकाशित । 
(श्ट) ५ 
भदियारी कौ कथा भ्त स० १६०४ बे पूव । 
(१६) वात सयाणी चारस्णि प्रवाित । 
री 
२०) नल दषयती बथा 
(२९) प्रम पयोपिधि मग्र सण १६१२अप्रकापित 1 
(२२) हविमणी पिणय महाराज सुरज सम १६०७ अप्रकापित) 
तिहन्‌ देव 
य] सपापे ्रमा्यान 
(२३) पृहषावती स= १७२६ भग्रकपशित ॥ 
(२४) बल चस्ति मुकूर्दतिह स० १७६८ अप्रकाशित) 
(२५) नल दम सूरदास स० १७१४ अभ्रकाशित \ 
(२६) न दमयती चरति सेवारम सण १८५ अप्रकाशित \ 
(२७) लवा भजन्‌ सेवाम्‌? रम सल्ञात अप्रकाशित 1 
जी सहाय कृत 
(रन) ूपमजरी नददास स० १६२५ प्रकाशित । 
(न) नीतिघ्रयान त 
(२६) मधुमालती चतुम्‌ जदासं कायस्य  स९ १८३७ अप्रकाशित 1 
(३०) मधवानलकाम कंदना वूशकलाम सण १६१२१ उश्रकारित । 
चौपाई 
(३९) सत्यवती की क्या दए्वरदासं सण १५५८ प्रदाशित \ 
य 
(३२) माथवातल साल्यानम दानदवर प्रकाशित । 
(३३) माधवानतकाम कदा बालम सु० १६४० अप्रकाशित 1 


भ्ञावम का प्माधवानतकामक दला खीर शवामतनेही , गुवाम मुहम्मद का 
भ्रमरसाल् सुदरक्गी कौ सुदरकली कहानी दुली कुतुबशाह चमौ कूतूबमुप्रतसी » 
नूषर्ती का गुणने दष्क इन्जनिणाती का पूववन' निखार का पृषु जूलेखा, 


४६८ मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


गवासी का श्रिस्ता सेषूलमुल्क वदी उज्जम तक्तीनुदीनका कामरूप मौर कला किस 
फाजिलक्षाह का प्र मरतन तथा रञ्जनवा प्रम ओवन निरसल्मन मृल्ला गाजी 
यतम्‌ का उपा चरित आरि कितने स्वतव्र आद्ानक भी भिलते है । इनके भति 
रिक्तं थकेल जान कंविने रत्नावली तता मजनू नन दमयत्ती पृद्रपवरिखा 
कनकावप्ती छवि सागर मोहनी लिजर्खां व दवलदे कौ कटानी कामलता, 
रूपमरन्ञरी छीता कनरावती मधुकर माननी नादि अटनरहप्रम क्याएु नल्िवी 
हि हनम गृछसूफीढगकीरहै ओौर कृ शद्धप्रोमख्यानदै षष 

शृद्ध भारतीय घ्र माप्यानो म धवीमलदेव रासो बहू्चासित है । यहा सक्षप 
म उसका परिचय दियाजार्ाहै। इमते सूफौ प्रंमाद्यानो स उसको पृतरक्नाका 
अनुमान लगाया जा सक्रेगा । 


नरपति नात्हुकूत बीसलदेव रास 
(शुद्ध भारतीय प्र मास्याकक परम्प का ग्रय) 

महत्व-गीत प्रवधके रूपमे लिखा हमा वीसलदेव रासो नरपति न्ह 
की रचना) पह हिदी का गौरवग्रथ मानां जाता रहाट क्योकि इतम एकं 
स्वस्य प्रणयकीसुदर गाथा कही गहै नौर सामापत हमै सवधम विवास 
यह्‌ रहादैकरियहदिदीका सक्रसे प्राचीन प्रशमे सेटै। कुठ इतिहासक्रारो 
नेताद्टसे हिदौका सवप्रयम ग्रथतकक्हा है (प॒ रामचदद्रशुक्न का मत 
थाक्रि वीरगीनकेष्पम हम सत्ते पुरानी पुस्तक वौपल>्व रासो भिलती टह ।1 
रसीलिए उ-रोने दस प्रन्थ को वीरमायाकात बै द्वितीयप्रथकेसूपंम स्याने न्वा 
था! उलकाकपनयथा क्रि प्रय मेनो उक्त वीर्‌ राना की ेतिदासिक 
चतार्र्योका वणनदहै न उक्षे गौयपराक्रमका 1 श्यृपाररमकी दष्टिसे विवाह 
सौर रूल्कर विद जाने का (प्रोषितपति कै वणनं के तिरु) म्रनमाना णत 
दै। इमग्रयमशद्गारकीदहीप्रवानतादै वीर रम का फ्रिचित भामास मानहै। 
सयोग सौर वियोग वे गीतक्विने गाए हैँ \* इस प्रकार स्पष्टहै रि यह्‌ एक 
शृङ्गार रम प्रधानप्रेमकायदहैनकिवीर गाया। 

हस्तलिखित प्रतिय भौर सप्रादेन-ढा० माताप्रसान गुप्त ने श्री अगरचद्‌ 
नाहटा स प्राप्त १६ हस्ततिखित तियो की सहायत्रा से बीसनदेवरासत का सपादन 


१-डा० हरिका तं श्रीवास्तव भारतीय प्र माख्यानक परम्परा,प० ३ । 
२ वीसनदव रातत सण डा० माताध्रष्ताद गृप्त भूभिकाप० १। 
२-हिदी साहित्य का इतिहास १० रामचद्र शुक्न प ३२। 
४-हि दौ सहित्व का इनिहास, प० रामच द्र शुद्न धृ० ३५ ॥ 
भ-वही १० ३७॥ 


प्रमद्यानङ परम्परा ४२३६ 


कियाद क्हाजाताहै गि यह्‌ काव्य २००० चरणा म समालदहटूजा है! सौर 
कु सिका करसगमय पौनि पविशो छद भतिहै॥ वि डान गुप्तने १२८ 
छदोरोही प्रसाधित मानाहै + इस सस्करण के पूव नायरीग्रचारणी परभा क्षी 
द्या बीसलदवरासो वा प्रकाणन दया या । इस सस्करण म वृत्र चार्‌ उथ्ड टै 

सथ {खण्ट) {--इसम ८ कण्व ह 1 इसका भूख प्रतिपाद्य द मालवा 
के मौज प्रमाद षते दृतौ रजमती स समर के वीममन्व व्रा विवाह टीना 1 

सग (खण) २-इरम ८६ कखवक ह । वौसलदेव वा रानी से च्टना भौर 
हीरे ष खान उदीत्ादेन की बोर प्रस्थान च्स सगकेकविपयरहै। 

सम (षण्ड) ३-इसम १०३ वडवय ह ‹ दाजमत्ती का विरह ओर बीमन 
देव का चष्टीमागे सौगना इससगकीक्याटहै। भौर 

सग (लण्} ४ इसम ४२ कडवकदह) भोजको अपनी पूनीका निया 
जाना जीर कीपलदव का वहा जाकर राजमती को चित्तौडनाा मौदं दामनी के 
मुख भोगना दत मग मे प्रतिपायर्हु 1 इय प्रकार मभावाते सस्वरणम वु पिला 
कर ३१६ वड्वकरहै। 


छद 
यह एद गेय प्रत्रधवाव्यटै 1 ए्रप छना मक्या वामुदर निवाहदटजा 
दै 1 दप प्रयेक छदया कष्ववरमषछट पक्तिया रती गृहै कदी) जाठ 
पक्तिपांभी मित जाती! छल मातरिति ह मा्राजा कौ $िनती सेक दीक नवी 
है {वारम्भङ्रेदो चरण पदढ़रौदेः नान पडे) फीत हात के कार्ण द्रसम 
टीक्प गतिरिक्तशनयाकामतपातहोगयाहै पण्यो मात्राभ्री निष्प्रयोजन 
यथास्थान्‌ रीष वदी गर्दै} पटरी करौ ष्मा फ यननर वही तरह भौरब्नै 
चौदह मघ्रा्ा कौ देक गौरर्पिर परौ छद काम चरणडह नोश्राय 
गौत क सिवाय बै कारण अयिक पव्राजां दाहा सयाषैः करि तेरह 


या चौदह मात्राया की टेक मौरतदननरपदरीन कवष वा ह्या ष्प्‌ 
भितता है) 





१-यीसलनेवराय, स डा माताप्रमार गुप्त, भूमिका, ¶० ३-~ 
र-नी साहित्य का दत्य पण रामचद्र शुदन प५ ३४॥ 
३--दीसवदव रास, दा० मात्तप्राद गृष्त [ति ३॥ 

वरी १०४८१ 

भ--वीमयदव रष दा० याकारा गृष्ठ, 


१२१ 


हिन परिषद स्थरयाम } + 


४४० मलिक मुहम्मद जायपतौ मोर उनका काव्य 


कथया- 
जसलमेर के भोजराज की राजकुमारी राजमती का विवाह भजनमरवे 
बीसलदव पे ठीक हु । विवाहम वौसवदेव को टोकः वदी, डाल भशोवर, 
सोरठ गुजरात एवम चित्तर्‌ दहेज म दिए गए । एक दिन भीसलदेव ने सगव गपनी 
प्रणसाकी तो राजमतीनेकहाकि याप कैरेसे अनेक नरेश ह। एकतो उडीसा 
काष्टी राजाह । आप्केदेशम साँभर नमक निक्लताहै मौर उदीक्तामेहीरेकी 
खाने हु । पूष्ठने पर राजमतीनेक्डा निर्म पूवजममहरिणीथी भौर उडीपा 
के जगलो मे रहती थौ । निजला एकादगी-व्रत क्रिया करती थी । णक याधवै 
वाणे विद्ध होकर र्भ भागी मौर जगन्नायजीके दवार पर परलोक सिघार गई। 
जगक्नाय जीने प्रसन्न होकर मृज्ञ जसनमेरम जम धारणकरने नीर पूरवदेगमे 
न पदा होने का वरदान न्य ॥ ॥ 
वीसत्देवने कहा कि तूने मेरौ अश्लाघा कीरै अत सव रम प्रयहन वरूगा 
किमेरेभीराज्यमदहीरेकी खान होजाय। राजाने राजमती भावन नारि 
कै अननय विनय को त्िरस्कत करके ज्योतिषी को वताया  राजमतीवे कहने पर 
उयोत्तिपौ ने चार महीने वादकीयाच्रा का महत निकारा जिस वदनम राजमती 
ने उस मुदरी ओरसोनकी सीगोवाली गायदी। ज्योतिपीके चार महीनेषौ 
लग्ने वताने मै वीच म राजमतौ प्ति कोनाना प्रकारसं समवाने का यतन वरती 
रही कितुसव्र-पयग्हा। राजाने परदेण कौ ओरं प्रस्यान किया । राजमत्ती 
उसके विरह म॑ केरुणाक्रातरहो उठी । वारहटमासोके दारा कविने राजमतीकै विरह 
काचिवरणव्रियादै) वह निलापक्रतीदहै किटेरईए्वर तूने स्नीकाजमक्धो 
दिया] यदिम-यजीवज दुह हाती, तोरेभीस्थिनिसतो सृवमदही हाती) 
एक कटनी ने उस विचलित करनं का प्रयत्न क्रते हएक्टा-र्भै तुम्हार 
निए दूसरे प्रिय कोखोज देतीह। रोपाविष्ट राजमती ने उसे मार्‌ भगाया। 
राजमती ने पदित को वृलाकेर उडीा की ओर प्रियतम के यहां सदे देकर भेजा 
आओौरक्टाकिजाक्रकहदेना किमेरे विं हाथ की मुदरी दाहिनी वाहम सामने 
तमो दै। पडत पत्नीकी सूचनालेकर ठडीसाक्ीयोर चता) सत्ति महीनेवे 
पश्चात वह उडोप्ना पहुचा । वट अनेक वाते भ्रूले गया था। उसने उडीसा मे करई 
विचित्र द्य दषं । 
उसने बीसनदव को पत्रिका देकर विरहिणी की दास उक्त थवगत कराने 
का पूण प्रयत्न क्रिया) उडीषरा नरेश की पटटमह्देवी तरे उस रोकामौरक्टाि 
तुम्हारे चार विवाद कराद्रूगौ1 राजाने एक योगी चो राजमती के यह मेना। 
योगी ने अजमरम आक्र राजमतीकौोरानाकी चिटीदीभौर कहा किंराजा 


प्रमाष्यानर परम्यरा ४४१ 


आज के तीरे दिनभा जयेगे 1 राजायाया रानोतेयोडामाचनी वियामोर 
भन्तमेवे सुलपूवक मिल गए! जसे रानी राजास नि्ती, वसे दौ इयख्सारमे 
सभी गोर भि~ 
रागी रायासऊभ्निली। 
तिम एण ससार भितिज्यो सह कोड ॥१ 

ग्रथकौ रचातियि- 

वीषलदेव रसि दै अनेकं प्राप्त प्रतिलिपिया मग्यवी र्नातियिवै 
सम्वच स उनेक उल्नेख है ए 

(१) सवत सहस सतिरत्तरई जाणि । नल्ह कवी सरि वही भमतवाणि +" 

(२) सवत सहस तिदतर जि 1 

(३) सवत तेर रातोत्तरह जाणि । सुकं प्रचमीन इ श्रावण मार} 

(४) बार्ह स देहोत्तस मारि) जेठ वदौ नवमो युचवारि॥ 

नात्दु रसादण मार्मर । सारदा तृटी ब्र गुमारि। 
काममोरो मुष्व सण्टनी 1 रास प्रमासौ चीणेवदे राइ ॥ 

डा० मल्रसाद गुप्त वेद थन दहै वि पटालोचन क मिद्धात के अर्नुगार 
दृमसं प्रोभो पाठटमा-य नटी ह्य सवता।) ये स्वनात्तिथि वाति छद वरद 
प्रतिप म यनम सल स्दन-त्र पस प्रणव की भावकात स्ते पण नात देतह । 
गुन्तजी का विचारहै कि उपयुक्त वार पाठा से निम्ननिखिन छं तिया 
निवी ह~ 

(१) स १०७७] 

(३) स १०७३) 

(५ ९ 1 वेस्परोत्तरह्‌ सयद\ भिन्न धय त्वि जासक्तेरै) 


{4} थ 4 वार्ह मे बहत्तरा सयदाना अथ लिण्णा सकत ह) 
ड० गुष्ठने प्रह्षपो करै सपस्यावे इरण लिला क्रि व्ट्न पाठी कं यार 
प्र ्रयवी रचतात्तियि निर्धास्ति करना उवितनय जने पडना 1* महामे 
पाच्पाय सोरीककर्‌ सेराचदर जक्ष, नस० ष्र्ऽपेको तिय खो कातिकाद वष 
ए-वीसनदेवराव स डा० माताप्रमाद्‌ युन्त प० १६७१ 
पे-वही १० ४१ 
रषी प०५१ 


छ ~तायरी प्रवारिणी पिका वप ४९, (स १६६७) १० १६३। 
भ-वदौ, १०५१ 


र्‌ मलिक युहुम्मद जायसी जरं उनका कव्य 


मतेन पर गणना स्र ठोक वत्ताया था, वीस्लदेव रासं म तीन पेतिहाछिक नाम 
मातं ई-वीपलदवं राजमती मौर भोज परमार । वीघनन्व ( विग्रहराज } नाम 
कै चार राजा हृषु ह, जिनम से वीसलदेवे (ततीय) ष्र्वी छता विक््मीम 
(स० ११५० कै लगभग दूजा है । पृथ्वौराज के पिता समिश्वर के बीजोत्यां वे 
शिलातेख मदी हुई चौगनो कौ वशाबलो म विग्रहराज {ततीय} की रनीका 
नाम राजदेवी दियारै। होसक्तादहैकि दसी वाकविने राजमतीकदा हो । कितु 
भोज परमारण्क् ही हा है जिका समय सण १११२ कं आमरण पडताहै, 
इसलिए इस कथा वे रोमत्देव से विग्रहराज (तनीय) वा हौ चनाक्षम सना 
चाहिए 1९ कितु विग्रहराज (नत्रीय) नौर भोजके समय न भजमरदही बाधा, 
जिति ११६५ वि के लगभग बजयराजने वेवायाथा न अनासापरदहीयथा निमे 
अ्णेरिज {स० ११६६-१२०७) ने खुदवाया था नजेसनमेरदहीथा जिते जेसन 
ने (स्पातो के अनुसार) स० १२१२ म पेमायाथा)* दसनिण यह्‌ प्रकट है वि यह 
रचना यारहषी शता ग विक्रमी तक की किसी प्रकार नही मानी जा सक्ती! 

ओगा जी कातिकादि स० १२७२ को गणना सुद्ध आने ब कारण ठेव 
मानतते हए कहते हे कि १२७२ म ग्रथ रचना कर्ते समय विग्रहराञ (ततीप) का 
शासने काल १४ वपवे लगभग पुरानाहोणया  डा०्गुप्त का वेधनं है फि 
उषे यह मिचार्ध््रानदने याप्य ओरमापमी हो सक्त्ता रै। तथ्य यह 
नात होताहै ति विग्रहराज (ततीय) कौ रानी का नाम राजदेवी था 1 उप्ती सवघ 
म राजमती नामस वृ कहानिया समय पाङर प्रसिद्धहो गई 1 पिर भोज परमार 
आद्विसे उसे सर्म्बाघत कर्‌ विप्ररराज (ततीय) ने बहुत दिन बाद श्रिसी "सपति 
नाह नामकक्यिने इमम्रय कौ रचना क्र दाली । डा° गुप्त ने प्राप्ते प्रतियो का 
पाठ परम्परा के दष्टिकराण स तिचार्‌ क्रते हेएक्टादटै नि प्राप्त प्राचीनतम प्रतिया 
स० १६२. रीर स० १६६९ कहे परक्षपो मौर प्रततिलिवि परम्पराओकं आधार 
पर विचार करै दे अनर्‌ उरनेतिलादहैतरि मरा अनुमानदहै कि वीसलदवं दास 
की सचना वो नतास्म वे उत्तराद्‌ तक अवश्यहो ग्रहो होगी 1 


विशेष- 


मूलत वीसनदव रास्ता गीत्त प्रवय स्प म निषा हजा चिरहुकायटै 





ए-मदामहापाघ्याय गौरीशक्र हीराचद आज्ञा नागरी प्रचारिणी पिका वषे ४१ 
१० १६५६७ । 

ए-धरी मगरचर नाट राजस्थानी जनवरो १६४० प० २२। 

३-पीस तनैव रसि डा० माताप्रसाद गुप्त, प॒ ५२-५३-२४ स उद्धत ॥ 


शरमाद्यानकू परम्परा ४४३ 


इसका भग प्रतिषाय विख्हौहै) याक्विनेहते स्वदय भीर्‌ (ममतकान्य 
की मी सङ्घा दी ह-(१)वाग वामौ मो वर दिया! अस्त्री रायण वर वर्वाण्‌ ११ 
(२) अमक्त दसायण नरपति -पास ^ 


उरसेव रास्तवो हम एक प्रणय-कयाण्या तीक मायारमक् काप भी वह 
सुवते द \ य्‌ मूच्त लोक्णीन है) ाममोतो वा माहधि्मिमे जा महल स्वीभार 
क्त्या जाय, वही दये भी निल सक्ता है इस वाय म गेवन्तत् पूष मातरा ते 
विद्यमान है! गनि कौ चीज हाने क कारण इसकी साथा म समयानुखर बहुत बूट 
फेरफार लेता माया है। 


इतिहास को ट्टे दस काव्य का कोड महत्व नदीदै, क्योकि इसम्‌ एवं 
क्त्यनाशीत कवि मे विरहू-वणन वकम प्रतिपाद्य गनया है । रेतिहातितः घटनाएं 
अनुधूतियो के माधारपरदी गर्ह ! वीसतदव बा इदीसा जाना भौर उससे 
सभ्वद्ध समस्त वणम कवि षे कपना वि्ास मात्र ह) नोषलन्व से सौ वेप पूरव 
भोज परमार्काभीदटात्रहो चृक्गाया मत उसकी वनयाके पाय वीमत्देवे 
का विवाह भी पिका भटट भगत मानते । व्सवायम वेविन सत्न भती 
दिरहिभी की मनोदगायाका चिगण दिया है) स्ाप्यिव महत्तावे सत्यम 
तना कटू सकते ई कि स्यान स्थान पर कृ उपमा उ्रक्षाए एषी भिति जती 
जिसके वारण क्भीकमी ताम सादरवोक्रा-पृकी यनक्ञाजातीटै भयथा इतम्‌ 
उक्ति-मगिमा का प्राय अभवे ह। 


यद्‌ रबना बालिदत के मेघदूत कौ लोक्कि-पस्म्परा म दष्टिगोकर होती 
दै} इसमे वहु सी वतिं यक की दिति स मिततो द भी षी ह! पर्परामूत्त 
यतिं इपतमरेसौरसी गर्दै जोप्रमकी पदीनासे सरथ र्षने वाती जते राज 
मतीव पित्र कटनी का माना भौरप्रेमकेव्रन से परिचतितक्रनेका प्रयलवरता) 
वीसगदेवं के सम्मूल उढीषा घौ पटटमहृषेवो का ववादिक प्रस्ता भी इभी प्रकार 
काद 1 हम कुढपूरखीश [वाश्रयोगभी द्रदयहे। जायमौ तेथायप गी 


मतिया तो स्वना म श्रुक्त देते वावा कव्रिकपे शद स्वगदेजयम दसमनी 
मीनूदरैौ^ 1 
न~~ 
¶-वीसमदेदरास, ना० प्र० समा, कानो, प० २-५६॥ 
ए्--वही १० ३१०३1 
-दिदी सत्य का बरोक्त प विष्वनायप्रवाद निश, पृ* ७६1 
८--हिदी साहिष्य का अत्तोत, प० विष्वनायप्रस यद मिश्च पर ७६! 


भू--यीरबन्व्‌ खम, दाऽ मालप्रसाद गुप्त छदं ९७, । छोड चद मदिर कविजास)। 


+ 


44; मलिक मुहम्मद जाथसौ मीर उन क्य 


श्री अगर चद नादा! > इसके भाया-विषयक द्वण कयो समक्ष -रस 
कर लिखा था इसकी भाषा सोलहदी-य्हवी शता 7 की राजस्यानी भाषा दहै। 
जिन विराना न ग्यारहवी सं सब्रहथी ता-दी तक्‌ बौ रास्यानी भाया कां मध्यन्‌ 
साहि उनका यह्‌ मत हृए विना ही रहं सक्ता किग्रथमे प्राचीन भाषा का 
अश वहूते कम~नदी कै वरावर -है । सोबहवी शता-गी म नस्ति नाल्ह नाम ण्व 
जन कंवि हण है भिनका उस्तेय जन गुजर वविआ भाग मेहओ दहै 1 अस्तमव 
नही किं वीमनलौयराम का स्वयिता भीवहीहा। वीनक्नेयरासके डा० मानाप्रनान 
गुप्त वात्र संस्करण वे प्रकाशने साय व्िद्वानोने यट स्वीकार क्र लिगादहैनि 
इसकी. भापा प्राचीन दै नौर १६बी शती कौ राजस्यानी सं वहत पूवकी दह उपयुक्त 
विेचनं कै धार पर स्पष्टे है किं वीसलदेवरास ण्व प्रमक्यारै। यहनतोवीर 
गाया ह भौर म मूफी प्रमगाथा । पडन्तु वारहमास्ता नौर विरहाभि-यक्ति वै दष्दि 
कोण से इसका महत्व र । 
स्फी प्रेमाट्यानक साहित्य 

भारतीय सूफी कविया ने भी अपने प्रमारपानो की सजना सौोरेष्यत पहल 
पहन फारसी भापाकेटौ मापमसेआरम्म कीथी तथा मसनवी पद्रतिकोरी 
अपनाया था। उदाग्रण के तिए वघ्रो ने शरान के फारसी कवि निजामी बे पचगग 
तामवर लम्म (पाचपररानविो का सग्रह) जयात्र म एक अपनाभौ खम्पर तयार 
त्रिया था जिसकी शरी स्बुघरू एव मजनू लेला नामव दां मसनविगो वां सवव. 
प्रसिद्धप्रोमक्हानियो चे था । उमने इसी ध्रकर एङ्‌ तीषदरी भी मसनवीदुबल्तरानी 
द्विज खा के नामस प्रत्यक्षत भिसी एतिरसिवि प्रोम-व्यापारका आवार तेकर 
लिखी थी जित केनासि सूफी प्र मार्यान वा नाम नदी दिया जा सक्ता गौर भिस 
एनि्यधिकफ दष्टिस भी चता महत्व प्रगन भरिया जा सकना दै । उराकी प्रम कटानी 
गिरी कस्ते मौर मत गदते कयापि तण्पहैरि वहूतसे इतिहासन्नोके 
मतसर खसरो द्वारा निष्ट समग्रम्‌ कोई दवल रानी जेसी प्रतिद्ध राजपूत बाता 
हीनदी थी त 

व्वसरो कौ इस कास्पनिक नौर मनण्डत पद्धति करा अनुसरण करं सूफ़ी 
कवियोनेभी सरिया भापावेलिषएु वूरधने मवधी वो गहीत क्या ओर कुठेने 
देत्रिपनी ए ¶को फारसी मतनवीकायोका रूप उनवै समयथाही दोहा चौपा 
दर्यो वे प्रयोग कादश ऊपभ्रण दौ प्रवध रचनायोने बहत पहले सेही प्रस्तूतकर 
१-राजस्यानी जनवरी १६४० प \१। ॥ि 
ए-प्रो० के आर० कानूगो एत्रिटिक णनालिषिदं माफदी पदिमनी तींड 
साइन हस्मयु नर्वम्येर १६९६ १० ३९१-८ यौर विदपतया प० ३६५ की पाद, 
टिप्पणियां पर परनुराम चतुद सू प्रं माल्यानयर साट्त्य, पृ० २४६ ? 





परमल््यालक प्रम्यरी ५४५ 


श्वाथा-~-ओर फिर तो लोक प्रचलित गहािया में यपनेप्रेमपीर्‌कापूटदविर 
शरी कवियों ने परेमास्थनतं को स्वनाये प्रारम्भक्र दी 


शुषे परेमाल्यान प्राय भारलवप कौ यनक आधुनिक भापाजो म निषे गष 

ह प्रमाष्यानों की स्वाक्रते समय हमद स्तो क्वियोका इसी कारण 
ईस्वी सनक चौन्हतीं शताव्दोय दासिद्नभित मपो को अपनेतिरहु। इनमये 
एव लिसके अनुखार अववी स प्रपानना दौ जानी है भौव जित तिमे दोहा नोाई 
जमददय प्रमोगहाता है, मारतो भावता एव भारती सन्कतिस यथिक 
सम्पक रसता हा चलता है वथाः उनकी प्रढति पर तितं रचनाया के गे 
हिली साहित्य या एक मदत्वपूण अग मौ समद्न जिया जाताहै किन्तु दूयन 
प्रवात हिदी वे ततायीत दक्नी उद्‌ (दज्खिनी हिदी) कनो भपनाकर मागे 
यदत है भौर निसकै लिए फारपी बहो का भी प्रयोग क्रिया जनि तमा है नबधिक्तर 
ईरानी वा शामी परम्प की ही गौरउमख रहना पस-द मरता है तया उषकी शेतीमे 
रचित परमास्यानो व काव परवर्ती उद्‌ साहित्य की दिशाम हो नाता है । इसमे 
देहु नेदी कि डहिदी अथवा देवती उः (द्र्षिनी हिदी) कदी जाने वाती मापा 
मूलत उत्तरयी धने वोतीहिदौ काहीषएकख्प उदतक्रतीहनीर पास्सौ 
एव छवधी से चपि प्रभावित हनी हई भी उनी स्वना उतनी व्रितक्षण महीं 
प्रतीतं होती तु इसमे सायो इननायौरभीवटदिषानास्क्ताहैि यूपी 
कविय एव येखमैने इर स्वना केदो कार्य वद्‌ रीचे श्रमण अपनार्गस्प 
वन्तेती भी दीम पडी, तथा यन्तम उत उद्‌ का वतमान वेश मिल गया 1 जव 
तक दे साहित्य की रवा का उव दक्षिय वे वौतापृर एव मौगणुण्डा वाने 
य्योंतद समिन रग णेसाजतर उतना स्पष्ट नहा सका धा, कितु पौचचे दिली 
पमे ममरोके भी माप म्व दन हो जान पर यकवै भामूल परि्वा्तिहो जानै 
षवे के सेमयना मया। इस कारण ईस्वी रन की सम्रहा यताच्दी त्तकं रवैमप्‌ 
मूषी प्रमादा का -वूनापिक ममावेषए़ यि हिने साहित्य के अन्तगस भौ वर तिया 
अय दो उवना गनुचित्त मदं कदा जा सता ॥ च्स समय तक दनिण म मरानवी 
स्वनाभो शा निर्माय प्रचुर मातामहो गयाथा यौद दकैनी निमी ते कदमरावनः 
यौ वदभृ" (खन १४००--६२्‌ ६०}, शाह्‌ हृनी ने "वौरतुत्त अनवर (सन १५६९३) 
गवासी ने सकूतमू-क व वदौ पयुज्जमाल { षन १६२६ ई० }, भुस्वावजहीन 

एवस्म (सन १६३६ ६०} मुकोमी 7 चर्‌ वदने व माहियार (सन १६४० ६०} 
प 1 
११० पर्युराम अू्ददी (सूपो प्रमास्यानक सहित्य) दि-दी सिय, 

भग ११० २४१ 
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नुसरती ने भुवशतने इषएव (रान १५५७ ई०}, तवर्ई ने किस्सा बहराम वो गुल 
वदाः (१६९० ६०), मुतामञनी ने ्वदुमरावन (१६९६ ६०} तया "हाशिमी ५ 
यूमूफमो जुवा (१६५० ई०) जते प्रसिद्ध प्र मासपानां कौ उक्त प्रथम शती 
म॑प्रस्तूत क्र दियाया। अवधी भाषा ओर नेहे चौपाई वाती पदति को गीत 
चरे सवक्रयम परिस सफीक्यि ने अवनी रना प्रस्तुत कौ यह ज्ञात्‌ नहीदहै। यह 
अवश्य दहै कि अभी तवं नात सवना के आघार पर मौलाना दाङ्द दलमई कै 
भरो मास्यान च्चदायन सेही हिदीसूको प्रमाव्यानक परम्पराकेा आरम्भमाय 
जाता दै। 

अप्राप्त प्रेमगायाप 


विननाका विचार हैकरि च-दायन के अनतर लिन सूक प्र मगााजो 
की रचन हई उनकी सख्था वदी जान पडती है कितु अभी तक उनम से बहत क्म 
उपन्न-घ ह ओौरकर्दण्कका तो याजतक सावारण उल्नेख मात भिना है । साधारण 
उल्ल या पएरिषय प्रप्त रेकी प्रंमगायाभो मे शैवरिजक्त्ता मुश्ताी (ख १५४६ 
१६३८) की रचना प्रेम जीव निर्स्जन की चर्वाकौ जाती है नौर कहा जाता 
दैकि वह्‌ सूफीमत काया हिदुई म बडी योग्पना रखता या भौर उसका 
उपनाम रल्जन या । इसौ प्रर किसी राधा म्यानदीप एव रानी दवजानीकी 
्ेममायाका नानदीप नामस लिखने वाता दसपुर (जौनपुर) का निवामी शल 
नवीभीद्ूत ठग का सूफी कपि बतलाया जाना (लेलिए मागि पृ० ५७७) । 
उसका समय १६७६ अनुमान क्थ जाता है । बाटणाह भीरगञेव वे पासन काल 
स० १७१५१७६४ के मतगत वेत्तमान किमी पेमी नामकक्विवी रचना पेम 
फरकाश को भी दृस्ती धणीषौ कहानी समज्ञागयादहै भौरबननायागयादैत्रि 
ह्‌ केवले ६०-६५4प्ण्ठोमेही लिखी जान पन्ती है 1 मुहम्मद अफजल की रचना 
वारहमाषा उफ विकट कहानी (स १६४} तया पनित शाह द्य विली 
हुई भूरणाहं एव महे मुनीर कौ प्रमक्या प्रम रतन (स० १६०५) वे सम्बध 
भ भी अनुमान किया जाताहैङि वसू प्रोमगायाए रही हामी, दित दरस बात 


वे 6 प्रमाण नदीरै+ 
“ हि दौ के कतिपय उपलब्ध सूफो प्रेमाप्यानो की सची 
{१) मुर्ला दाऊत चरायन्‌ ७८१ हि० {१३७६ ६०) मप्रकाशिन! 


श-सूफी काव्य सग्रहं पर परदुराम चतुर्वेदी १० ६३६४1 

२-यहे ग्रथ डा० परमश्वरीनान गृष्ठ दारा सम्पादित । 

३-दरष्टव्य डा° विश्वनाथ बौर डा० माताप्रसा गुप्त द्वात सम्पादनं प्व दायन 
क०म०मुशौ भाषा विच्ान विद्यापीठ मागरा। 


अरभास्यानक परम्परा य 


(२) धेष दूतेवन  मगावतौ ६०६ हि० {१५०२ ई०} अप्रकाशित 
{३} मालिक मुहम्मद पदमावन ६४७ हि० {१५४० ई०} अप्रकापित 


जायसे विररेा अनति ष 

(४) मयन मधुमाघती ६५ हि (१६१३ ई०} भकाप्ित्त 
(५) शख उममान व्विधादली १०२२ हि० {१६१३ ई०)} 

{६} जान वनकावती स० १६७५ (१६१८ ई०} अप्रकाशित 
(७) शेखनवौ नानदीप १०२६ दि० {१६१६ ६०) # 
(प) जाने फामतना १६७८ ० (१६२१ ६०) } 
(६) मुदर मालगी स० १६६१ (१६३४ ६०} + 
(१०) रततावली स० १६६१ (१६३४ ६०) 

(११) द्ीता स० १६९३ (१६३६ ६०} 


(१२) हसेन अनी पूटूपावती ११३८ हि० (१७२५ ई°} 
(१३) भासिम शाह दप्जवाहर ११४६ दि० (१७३६ ६०} प्रकरित 
(१४) नूरमुहम्णर इद्रावती ११४७ हि० {१७४४ ई०} 
(१९) अनुराग वामर ११७८ हि० (१७४४८६०) 
(१६) भेष निषार युमुक जुलेला १२०५ दि० (१७६० ६०) = भप्रकापित 
(९७) सरागाखहमद मूरजहौ १३१२ हि० (१६०५ ई०} 


(१५) शेख रहीम भाप प्रमरस १९१५ ई° प्रकाप्रित 
(१६) कवि नसीर भेष दपण १३३८ दि० (१६१७ ई०} प्रकाशिते 
(२०) गनी मुराद याव्‌ वरावत अनान अश्रकारिते 


चदायन (१२७६ ई० या ७१ हि) 


सूफी प्रमा्यानो कौ शेली म रस्खो जाने योग्य सवप्रयम्‌ स्वनागूल्ना दाञ्दि 
छत ष्चदापनं हौदहै। इम प्रथकौो एक खण्न्ति्रति विहार वै मनेरसरीफ खान 
काद सेप्रो० टन बस्वेरी को प्राप्त टदै 1* इस प्रति कीप्राम्तिके परमे हिदीनं 
शोभियोने चदायन चवते र जादि अनेक नामोकी कपनार्येकी यी } चदायन 
के रचना-काल के विषय म भी नेक अट्दलवाजियं कौ सई है 





¶~जे० बी° गार० एम० भ्रो° हसनअस्करो वा लेख १६६३ येयर फोमम-ट आफ 
चदान एण्ड मगावती प॒ ७८1 

उू-आ० रामद्पार वर्मा हि-दौ साहित्य का जालोचनात्मकं इतिहास प१० १३१ । 
डाऽ विमलमार्‌ जन, सूपी मत नौर्‌ हिद साहित्य, प० ११२१1 


शि, 


४४८ मलिक पुहुम्मद जायसी मोर उनका कष्य 


(क) मित्र वपुआ बे अनुसारस्त० १ ८९ (१३२८ ०) ॥\ 

{ख} डा पीताम्बरटत्त बडथवाल स० १४६७ (१४४० ६०) ॥ 

(ग) डा० राभवूमार वर्मा कदावत^ चदावत, चटावन स० १३७५1 

(च) प० परशुराम चतुर्वेदी स० १४३९ (१३७६) । 

(ड) स॒ १३७५ 

{च) डा० कमलकून ष्ठ १३७० ई । 

वस्तुत चदायन का रचनाकाव ७८१ हि (१३७६ ई०)} है) मूला 
दाउ्द ने स्वयम पिखादै- 

वसिमि सात से होई इक्यासी । निहि जाह ववि सरसेउ भापी ॥ 

साहि फिरोज रित्ली युल्तानू  जोनासाहि मजीर बखान 1 

दलमउ नगर बसे नवरगा । ऊपर कोट तरे वहै गगा ॥+ 
धरमी गोग वसत भगवन्ता । गृण गाहक नागर जपतवन्ता 11 

मिक वधां पुन उघरन धीर । मिव मुवरारक तहां कम भीरू ॥\\ 

इस प्रार्‌ स्पष्टहैकफि वे रायव्ररेती गरे मतगत उनमऊनर्गर बे रहने 
याते ये । इनेमऊवे प्रसणम नवध गजेन्यिरम खाहि करि फिराजशाह्‌ तुगलक 
नै यहा मरहिनम धमनौर विद्याके अष्यनके लिए एक विद्यालय कौ स्यापना 
कौषी । पकौ महतादती याने स्पष्टदै वि उलमङऊवै महता दाऊल नामव 
कविने ७१६ दि (१२५५९९०) म भापामे चद्रनी नामक प्रथ वा सम्पाल्न 
क्रियाया ॥\ इस वणन से दत्तना सूचित है वि उलमऊके मुर्नादाङलने चेद्रेनी 
गाथा आवार पर प्रथ सम्पादिते क्रियाथा । चनायन वै माधार पर्‌ माज य्‌ 
वान प्रपराणिते है शि इसमा रचना काल १२९५ ई० नदी वस्कि १३७६ ६० है । 
इस सूचना की दूसरी महत्ता यदहैवि दाऊल् के प्रया आवार लाक प्रचलिते 
चननी चद्रनीया तोर्किचदां कौीक्था हीह ।मुतादाञलकीटौ तरह प्राय 
सभी सू्ी केवियाने नोक प्रचनित वयाओ कोहो अपनी यभियक्ति कै निण 
माध्यमल्पम गहत विपा दै) विटाना वा ध्यान इस गजेटियर की सूचना 
की ओरं नही गया या इसतिए लोग शुक्व जीते ही अनुकरण पर कूतवुन 
१-मिश्ववधु विनोद स १६७०० भाग १ पृ २४१। 
₹र-डा० वटयवाते दी निगुणस्कून याफ हिनो पोयली प० १०॥ 
३-ग रामकुमार वरमा हिदी साहित्य का यालोचनात्मक इतिहाम पू ६३ ॥ 

डा० वमने १३५३ स १३७३ वि बे वौच चदायन वा रचनाकात माना है। 

४-सूपी का-यसग्रट्‌ं १० ६३ ई० । 
४-चन्दाया । 
६-गजेदियद्‌ आकु परावित यापं गव भाग १ (१८५८ ई०) प० इभ । 


भर माह्यानेषः परम्परा ४४६ 


मेही मू प्रमाल्यातक परम्परा फा प्रारम्भ मानते रह क्योकि दुक्व जीन (हय 
मा्ितय का इतिस" यर "जायसी ग्र वादक ९ तते दीनी परम्परा वरा प्रयमप्रेम 
कायस्वौवार स्यादा 


ष्वद्य वै अध्ययने स्पष्टो जाताति सौनानाः दाञनने यमक 
प्रारम्भ म मनवो परपरा पर ईश्वर स्तुति शरनख् की प्रशसा सवनात का 
निदे मादिपरियाहै) जावसीनेमीरेवारीक्रियाहै बौरव्नदोनोवै मूलम 
मसनवौ परि गौर अपश्णके चरितिकाप्रा दौ शलीवा मगलाचरण टीटै। 
मुल्तादाञ्दने च केसौदयका उटनसिन वणन क्िपादै गौरं जायसी नेश 
'पदमावनी" का हप-वणन विति भवि सेक्िया है) चदाओर लोखि का 
मिलन शिष मदिरम टोताहै मौर पलमावती-रनमेनका मौ! दोनोवाया म 
माप्त कयानर्व हन्य मौर क्या चथ कौ योजना भित्तीहै। लोरिक' वा 
भागजाता सोस्किओरचदादे मागम मक वाघाभो का माना चनन कौ 
साप षा उना गार्लीका आक्र जीवित करा जुपाम चद्व हार 
जाता आनम नके क्या का प्रभाव स्पष्ट द्रष्टयट\ इतकी भापाण्ठ 
यवधी है, पर है वेडी गुद्ध । वदी हा त्यतपरुलर भाषा केभी चार प्रयोग 
हए दै जते 


धरम लीग वस मगवन्ता { गुन गापक् जाकर जमवता 1 

घ-दायन कटौ एक रचिनिप्रति रीत वाल्यरी मनचेष्टरम प्राप्त 
दै 1 दसम कल ३२६१ ६1 मह पारो मधये मसूपिचिन प्रनिहै। न्यये 
चिन व्रं जीवत ह ॥ इसरो एक हत्ती प्रति वीर न् यद्रहानयमे यी । 
भारत परक्रिस्तानं विभाजन के वाद पटिपाना के सप्रहातय म व्मकी दम चित्र 
प्तेदे रह गहै वप शय पष्ट वाहीर सप्रनकय कोटे दी गदर ।" वोकावर्‌ क 
भरी परुस्पोत्तम शर्मा के पास समस १६२ षष्टो की एक सहिते प्रनि रै \' भनेरणरौफ 
सानकादकीप्रतिमी मडिनहै १ जत सव प्रतियात पाय्तोकित्मि पापौ या 
फोटोस्टेर प्रनि्णां डा० परमेश्वरी तात गुप्त ने प्राप्त करनी है। 





प रमचद्रगुक्न, हिदी साहित्य का इतिहास का इतिहाय ष१०५१)} 
पे-प० रामचद्र शुक्त जायमो ग्रयावनी मुनिता प०३॥ 

३-दस प्रति की माईइकापि-म डा पसेश्परी गुप्तम ममारहे। 

~पदियाना सग्रहा्तय कै दथ प्वटप 1 

भ--दिरम्तात, माग १४१० १७} 

६्रेयर फममटस माफ चनयन एष ममावनो भोर स्कर) 
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इस ग्रथ दै विपय म अलवदागूनौ ने निखार कि मुल्ला दाठ्दने चदायन 
मामक एक हि दी मसनवौ जौनाशाह वे सम्मानमं तिखी है इसम नलोरिक वा 
मूषक मौर चदा कीप्रम वया बडी सजीव शली मदी गई है। मखटूम नेख 
तकीरउदीन वायज र वानी मुस्ला दाउद की इस पुस्तक की कूच कविताएु पडा करते 
ये । जनता उनसे वडी प्रभावित थी । स्स वार नेख सदु गोगा ने पूटा क्रि नापने 
षस हि दी मसनवीकोही क्यो चूनाहै रस पर "ख ने उत्तर दिया करि यहु सम्पूण 
आद्यान्‌ ईश्वरीय सत्य है । पतने म मनोरजक है भ्रमिया कौ नान दभरे चितन 
वौ सामग्रीदेनेवालारहै कुरानकी बुद्ध भायत्तो का उपदेश देने वाला हैभौर 
हिदुस्तानी गायको ओर भाटो कै गीत जसा है 1 जनताम दसं गाने से उसके हृदय 
पर बडा गहरा भ्रमाव पडता है ।* 

प० परशुराम चतुर्वेदी का कयन रहै कि यह रचना पने वारतयिक रूप 
मेउपलप नहीहै बरितुयलि गोरिक नूरक लोरिक हो तो दसवी क्या 
प्रसिद्ध लोरिक भौरवचन्दाकीभीहा सक्ती! 

चतुर्ेदी जी षा अनुमान सत्य है ओर इगनड वाती प्रति एवम मनेरणरीफ 


खानकाह वागी खडित प्रति म वीर लोरिकि बौर चदा कीही कहानी 
वणित है। 


चदायन का कथा-तार 


गोवर नगर वे महर राजा सहन्व वं चौरासी रानिया थी । पटटमहादेवी 
पूनारानी के बहुन दिनो व्रं पचात एक व या हई गौर उसका नाम चदा रखा गया 
चार्‌ वेष की भवस्या हाने पर उसका विवाट्‌ वावन वीर नामक -यक्तिस क्र 
न्या गया । वारट्‌ वप की युवती होन पर सुरान गर । वहां उसं पति आव 
श्यक्ताक्ी वानज्ञात हई । वह्‌ जसतुष्ट रहने लगी । एक दिन सासे ज्ञगडा 
कर वहु मायके लौट धई । वहां उसन अपनी सखी सहैेतिया से अपना कष्ट क्त 

एक लिन चांद भपने महल की मटारी पर खडी थी । उधर से भिक्षा मागता 
हणा एवं वाजिर निकला । उसकी दष्टि अटारी पर गई भौर वह चाद कं सौीदय 
वा देखवर मृदित टौ उठा । प्रमशर से विद्ध वर वाजिर विरह वे गीत गाता राजा 
पुरम रामचद के राय म पडुचा ! राव ूपच द उस चाद कै सखशशिख वा वणन 


$्-जाज एस ए रिग मतखवुत्तवारील { अल्वदाूनीक्त } 
कलकत्ता प० ३३३। 


र~-ना प्रचारिणी पत्रिका वप 4४ १०४२, भारतीय प्रमाख्यानवे परपरा 
प० ८६ से उद्धत! 


१८६७ ई० 


श्रौमाह्याकपफ परम्परा १५५१ 


सुनकर उप पर आक से या मौर गोबर पर भक्मण बर दिया! मोर्‌ नरेश 
सरहद के साय युद्ध हुवा } युद्ध म अणे प्रमुख वीर! क मारे नते देख सहदेव ने 
भिकुट हो रहौ वाच एङ वीर लोपक कौ सहाया मे विण बुलाया । बीर सोर्कि 
ये आदर णव श्वर्चेदके वीरो दौ तहेस-कटम बर डवा) 

चौरिक की पीरा दक्र चान उत पर मोन्ति ही गर्द भौर उसने भप 
मन 7 वाने अपनी सली विरसपत्ि सै कटा, थर लोरिकिषो देतनेकी इच्छा 
्रदटकी । विर्षपि मे इपके पिएु एक उपयु वेनाया । उसके अनुसार चादमे 
उपने प्रितामे विजयकौषूणी भ समस्त मामरिको कौ भोज देनेकौक्हा | 
तल्नुार मोज का आयोजन हृभा यौर डम भोज म लोकि मी अपा 1 
चान ओरसोरिकिने एक दूसरे कोदेषा।वे एक दूमरे पर मुग्ध हो गण । फलत 
विरसपति के माष्यमसे उन दोना काणक शिवरमदिरम मिनन हरा मौर भनुरप 
भ्रा हमै लमा \ फिर गुष्त सपमे लोरिकं चादके मेल म भी माने-जाने कया । 


ोर्ि भौर चादे गृप्तभ्रोमकी वान नोरिककी पत्नी मना कयौ नात 
हृ । वह्‌ मदपत धु उ ह भौर वतत पूजन के दघद पर व उसी भेर घाद 
से हरतो उमे उ तथ वरसी खोदी सुनाई! निदान दोनो व॒ मीच विवान बद 
गया जर हायापाई हाने लमी 1 उस नितिकी षर्टनावे बाल चनि भौर तौर दोनों 
को अपने प्रोम- यापारवै प्रकटो जाने कौ भाषका हुई! दानो ने साहं कर 
एव्र दिन अपा नेगर्‌ द्योड दिया ॥ 

चौद भौर लोरिग के भाय जान की सेवर जय उशके पतति वावनवीर क 
चत्त हइ तो उस्ने उनका पीठा क्रिया लोरिक का उस्तरे साय युद्ध हुआ योर वावत 
धाय हो गया । उत्ते घायल छोडर्र सोरी मौर बदाआगे चत षठ । मापने 
उनम रसै म अनेक वाषाए्‌ जाई । एक टिनिजववे दातो ण्कपेडके नीवेसौ 
रये चादकोसापनड्स लिया \जव चिवि जगातोवह अप्यठट्सी हुमा 
मीर कर्णं वितापक्रे गा) तत गास्ठी तेयाक्रचादयो जपित क्िया। 
अगि वदते पर णक्‌ जुजरी दे चक्करम आकर गख जुधावेलने वगाभौर्‌ दाव 
भे अयना मब पुख यहाँ तर ङ्विचांदवौ भीर मया । चौद सपनो बुदि चारुर 
से उसजुनारी कषजतत वच निकली गौर वय लारिक उतत चुआरी कौमार कद 
भको वना 1 प्रस तरट्‌ जने विघ्न ब्राघामोकोषारम्ये दोनी ट्रदी जा पषटवे 
यौर दहा सुखपूवम रहने लगे । 

इधर लारिकके चत जाने षर मनादुक्ती रहा मी यौरण्क दप चव 
प्रनीध करने परभ व्वसोरकि लौट बेरगोवरने गयातरो उसने -वापारदे 
विशु जति दषु सिरजन नामर व्यापारो से अपनो षष्ट का सारि तकं पहुचाने 
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का अनुरोष क्वा! तदनुसार सिरजन न लोरिक से स्व दाल जाकर कहा! मना 
का हाल सुनवरचाद वं विरोध क्रने परमौ तारिक गोवरके निए चल पडा 
भौर शीघ्र धर ना प्हूचा। 
चारम्भ 
पटल गाऊ सिरजनहार 
जिन ्षिरज्या यह देवस वयारू ॥ 
स्सिरजसि धरती नौर अकामू 
स्िरजसि महु मदर कवितास्‌ 
पिरजसि चार सुरुज उजियारा 
सिरजा सरग नरक क्यमारा॥ 
्िरनस दाह तीत ओ धूपा 
स्षिरजस किरतन (?) नीर सषूपा ॥ 
सिरजसि मघ पवन अवकारा 
सिरजसि वीजु वरे चमकारा ॥ 
जाकर सम पिरिथिमी सिरजन क्ट्योण्कसगायि। 
हिय घवर मन हुत दरूसर चित न रमापि॥। 


साधनकत ` भनासत (अगर प्रमाल्यान) 


यह्‌ ग्रथ क्व रचा गया ओर सावन कौन ये इस सवयम मभीतक कूघ 
भो ज्ञात नही दहो सका। वितु प्रिसं आव वल्स म्यूजियम तथा नेशनल म्यूजियम म 
च्सकै जो सचित्र पष्ट है उनके चित्रो का समय केलाममनज्ञ १५४ 
६० बे आसपारा जक्ते है। च्सकी ख्याति के देषर्ते हण यह्‌ अनुमान गवत 
नहौमा क्कि उसकी रचना प्रवी शती म गयवा उत्ते पूव ही हूरईहोगी। दार 
माताप्रयाद गप्त ने इसकी रचना कातस १६२४ ( १८६७ } विक्मीरे पूव 
मानादै। 

इसकी क्था एवं प्रकारस चदायनकी उपक्यादै। इसमेक्टछा गयादहै 
ङि जव नोरकि चदाकोलेदर भाग गया ततो उसकी पत्नी मलिन रहने 7गी। एक 
निनि मानिन नामक विसी कामूव्र राजद्ूमारने उप देव लिया भौर उसे एुसनान 
के निष्‌ एक शुलनी मालिक कौ -ल किया। वहे अपनेको मना की वचपन की 
घाय वेता क्रमनाकेयटा जयी गीर उस एुवलते की चेष्टा क्रे 
7 ' ग्रत प्रत्येक मासिके व उपस्वित करती भौर पर्प प्रसग के 


# 
+ संप्रा कृथादीग 


प्रमास्पपमर भरेम्वरई ५३ 


निष प्रश्ति करती ! मना दसन प्रतिवार यह करते कट्ती नि प्ति मै यतिरिति 
उसके विए म-प्‌ कोई बवेत नही रै \ इख भ्रदप्द कदि ने बारह मीनो दादर 
मना सवादके र्पम्‌ वणन किया ह । वर समाप्त हीने पर मना दटनी को निद्याल 
वार विया करती है} 

सवा सायन वृत्त जर्प है उसमे सूष त्त्व स्पष्ट स्रितत नदी है ६ 
व्ण ल्प म उपग्रहण किया जा यक्ता है 1 जहमीर वे शासनक्राति में एक्भ्ारसी 
कनि हमीदी ने सस्मत-नामा नाम से इती व्टानी कौ लिखा है जिस्म चाके मर 
जनि पर सौरकं कैरमेना के पास वापस जनिका उत्तरे केस्ते हुए काकौ तात्विव 
व्याष्याीगर है) इसमे चाददे प्रम कौ मायावी मौर मनावैग्रेम बो भवी 
ताति हृष हय गया रै कि लारिक की तरह मनुप्य मसली प्रम तत्व पो छोडकर 
मायावीप्रेम्ी मोर जात्ता है पर तत्व नातहोनेषर पन ससगीप्रेम कौनोर 
लौट ताद! सातनवू वर वे सतत को डिमने बाता शतान वतायागयाहै) इस 
षति मैषविने सारन्ठार मनाके स्तीत्वकीही महिपाक्ष गानविपारै॥ 
"पनासते पहुल लोपा दै एक प्रसेके स्पमे सचा मया था} जिसका प्राचीनतम 
सूप उसके सोखहा शः मे मिलता है । उरे वादं किसी ममयद्रस प्रसग कौ 
मतग कर स्वतप्र स्वनाके स्प पन धकशत रिया गया भौर कदाचित उसी प्मय 
उपम वदनादि कौ पक्तिं रतदीौ गहर +" 

सभवत दसी फारसी स्प कोनुसरती ने अयनी दलिती हिंदी पे भरषनवी 
म सपायाहै) 
दिश्प-- 

श्री हरिहर नित्रास निविदी ने साधनद्कत मनात को प्रवाभ्रित्त पियाहैष 
उनवै अनुमादर्‌ य ग्रथ १४८० वै पश्चात ओर १५०० ई० ठे पव लिसा मया हैष 


ए~तृगावती 
कुतथन ने ६०६ हि० {१५७३-४ ई०} म भूम्वती कौ रचना कीदहै। 
मनद पटत्ति चा जनुप्तसण कस्ते हृष्‌ उडढोने श्वर सुति मुहम्मद स्तवन आदिके 
अनवर "शहे-वस्न का वणन मिया है- 
साह हसने अहै बड राजा । छव सिंहान उन कह छाजा ॥ 


पर्ति यौ वुधचत मपाना ) पढ पुरान अग्य सव्र जाना 
#) कै कै 





{--मारतीय साहित्य, डा मावाप्रसाद गुघ्न सन १६५६ 
ए-मनाषत, स° हरिहर निवास वेदीं १० ५८ 
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दान देद ओ गनत आव । बलि ओ क्सन सरवरि पवे। 

राज जहां नौ गध्नव रही । सवा ररह वार सव चहं ॥1 

इट राज यहरेहमक्है। नौ स नौ जां सवत अहे 

दस हुमेनशाह वै विषय म वडा मतभदरहै। नुकत जी का क्थनदहैकियं चिश्ती 
वशे नेष वरहान कै शिप्यये । गीर जौनपूर के बादशाह टूसेनशाह्‌ बै जिति 
ये १ श्युक्न जी ने जायसी-ग्रयावली म इस मत का सशोधन करते हए निखा याकि 
पूरव म वगात कै शास्र हुसंनशाह धरी वे जनुरोध स जिसने सत्यपीरकीक्था 
चताईथी कतवा भियां णक एसी कहानी तेकर जनता के समध आपु जिसके दारा 
उ हाने मुसलमान होते ण भी जपनं मनुष्य होन का परिचय दिया । * हुसेननाहु 
कैनामसे उस सनयदो शासक थ 1 जिनमसे णक हुसेनशाद शरी जौनपुरका 
शासनं वरता या भौर दूसरा उसी प्रवार वगानमे राज्य करता था। पहलेकौो 
बहलोल खा सोदीनेसतं शष्पं म हटादिया ओरफिर वह्‌ "पने यहांते 
भागकर वगात वाले हमेनशाह्‌ की शरण म रहने नगा । उसकी मत्यु भी हि सन 
६०५ (१४६९ ई ) मे हीहो गई जो मगावती वै रचनाकातसन १५०४६०्से 
चार सान पहने परता है ।' पिरिष्ता भीर स्मिथ न\भीखिलारहैकरि ६०१० 

म त्िकिदर नोरी ने उम परास्त कर दिया नौर वह भागकर हूतेनशाह शर्शीवे 
यहा वगाल म गया भौर वही उसकी मव्य ६ ५ टिजरीमहूरई। इस षटनाका 
उहलेख इस्ामी बागला साहित्य म भी हा है । कवि कतवन जौनपुर कं अनुचर 
ये 1 उदीवे साथ कवि वगात म चला आया था भौर सृुत्तान हुमनणाह शर्वीके 
यहाँ रहा । मगावती काप ६ € हि०मवही गौड देशमे तिला गया।*प्रार 

अस्क्रौ कै मनुसार हूमनशाट शर्क ६१ हि तव जीवित रहा । यौ उसके ६१० 

हि तकं सिके भीचततेरटै रै। अस्क्रीसाटवका मतणाट शर्गीने १६१० 

{हि तक चलने वाने िक्को वे कारण प्रवलटहि पर प्राय इतिहास्कार यह मानते 

हमि उसकी मत्युं & ५ हि महो चदी थी अत मधिकं सम्भवी दैक 


१-हिदी साहित्य का इतिहास नागसोप्रचारिणी राभा काशी, प ६१५ 

ए-प० रामचद्र शुक्त जायसी ग्र पावली, भूमिका प० ३ 

३-हाफिज मुहभ्मद शीरानी पजावमडउदर प २१२ 

भत्र ए दि्टरी वाङ दी राज भाफ मुहम्डन पावर (फरिश्ता ठे इविटात 
काञअगरेजी घनुवाद) वा ११ ५७२। 

(-स्मिय शर्की आगिटिक्नर आफ जौनपर प° १३। 

६-पुदःभारसेन इस्ामी वांगनासाहिव्य प॒ ८॥ 

७-~जे बी° आर० एस भ प्रो अम्करी कूतु्स मावत, १६५९ ॥ 


पु ओौर दिद मृ्लिम द्प्ट्वि सत्यपीर्‌ न एक 
सरदाय भी 1 पूग नायक र द1 नाथिवा भी राज 
कमारी द वह उडनेकौ {दा 1 चने प्रेम चते धोखा 

\ पिताके देरातके वाद राज्य शनी क्न -गतीदै 
चट्नायो का वाहृत्य टै ने वद रै ९ वे भी वात य्नोखोतकर 
स्पष्ट करने जा है एतदथ दे याया नौवाई अरित सौरा आद 
क प्रषोग क्से सी बे माघ्यमते वना रदे ह) मुर दाउद 
जापसी लादिनेभी ड्सी री नूभि-पक्ति कीरै 

मीन = ती स्िस्नमि कुर जोर 


भवुचन-व चन दीस शनोदो 1 विस्वा हार हतस जोली} (वत्रा) 
कतवबन वे गुर सुहसवदिया संप्रदायवे बूट (जौनषर वालि) 


नेख वृढन जगसीचा पीर \ नाउ नेत सुच लेय सरीर १ 
तयन नाउनेरेषा धरे। सुदटसवदि जिद जगनिरभरे ॥ 


चिरि वे सजा शणपति देव वा पु्रक्यन नमर वेण खूपगुरारि की 
पुत्री ममावतीवै ल्प पर्‌ विमोहित दो जाता है} राज्दूमारी सयोगवश उनेकी 


पवया जानती थी 1 अनेक सस्ते हुए राजवुमम गर उवै यहा पहुचा । ए दन 
साजकूमारी उतेध) ती है \ सजवुमार उसबी सोजम जोमी यन 
मु निवत टता ह) चतुद सम्‌ सेधिरीण्व पराडी पर पटुंचवर उसने 
स्कमिनी नामव सुदरोको एव वे रयम पडने स चचा ततार दस 
कायते प्रलन रोकर उष सु मार के साय उसका विवाह 


करदा 1 जतम राजव्‌मार वौ पटच ह जहौ पिता दचतु के गनतर 
मगावदी प्विटाखनार्ड होवर रज्य करररीदै\ वह वह वास्ह वर्षात्‌ ठट 
सहता हि मौर जव सजुमार > त --- ड लिता वो पता चला तो उसेबुवाने बे लिये दूत 


प-मरीपचारिणी समा खोज हसषोट १६०५ 
डा० रामकुमार वरमा को इनन एक पूण भरति एकडा" गौवसेमितीदै। 


४१५६ तिक मुहम्मद जायसो भीर उनका कष्य 


भजा । पितता क्रासदेश पाकर के राजकुमार ममावतीवे साय चल पडा | मागम 
उन ष्विमनी कौ भी ते लिया 1 वह्‌ दीषवाल तक उन दीनो के साय भोम विलात 
फरता रहा पर ण्कदिन माचेरंमे हायीसे मिरवरमर ग्या दोनो रानियां 
उस्म साय हौ सतीदो गई । 
स्पमिनी पृनि वसहि मरि गई) कूत्वती सन सो सति भई) 
बोहर बह भीतर वद होई । घर गहरको रदै न जोई॥ 
विधिकर चरितिन जान भानू \ जो सिरा सो जाहि निञानू 1 
गग तीर सकै सर रचा 1 पूजी वपि क्होजा वचा1 
राजा सम जरि रानी चौरासो। ते सव गए इद्र कवितासी ॥ 
मिसगावति आर स्कमिनी (लवे) जरा बू.वरकेसाय। 
भसम भेूजरि तिनेएक्र म्ह निह रटानगान॥ 
कतवन नेकेयाङरे प्रारम्भ मे मुरेभ्मर स्तवने भौर उनेवे चार मीतो का भी उदेत 
वियाहै 


उसमा वचन दी के लिप जेरे मुटम्मदं मर्घरह सिप 1 

अली सरे विधे नापुन कौ । आगम गड उनसाक्रलीदा। 
चार मौत प्ति चारौटहै समत । 

मानसरोदक अमत भर-रहै केवत कैफ 


0 (१५४०) 


जायसी दारा प्र माख्यानो का उत्लेख 


जायसी ने पदमाव्त म कतिपय जम गायाम की आर सवेत निया दै 

वहूत-ह णेस जीड पर्‌ खेतातू जोगी कहि माहे गकना। 

विक्रम धसापेम के वारा 1 सपनावति कहु गएड पारा । 

सुटवच्यं मुयुधायत्ति तामौ । कर्वनपररि होड गा वरागी । 

राजक वर कचगपुर मए । मिरगविति कह रोगी भएञ । 

साधा षू. वर मनोहर जोग । मघुमातति कह कभह्‌ वियोग 1 

पमावति कह सरसुर साधा ¡ उरा नागि गनिरेष वर बाया ॥१ 
च्न पक्तिया वे साध्य पर स्पष्ट है वि पदमावतत की रचना के समय तवे वै (इन 
पक्तियो म बेयित) कहानियां किसीन क्सि सूपम अवएय प्रचित थीं । 





° सामचद्र शुक्त जायसी ग्र यावी भूमिद पृ ४ 


भरमाद्फनिक परम्परा ४५७ 


पण रामसर नुव " सजीव वर्मा ° डाऽ रानकुमार वर्मार हस्म 
भरति विद्वन का विचर है कि जायसी इयय दी गई यद्‌ सूवी रथो के पूव 
लिखे ज धुङ् परेगव्यानोकी है } ह्न दिद्धानो की दात्त दततिये माय दै रि षीरे 
धरि शोधमये द्रस्य मित्त जादे) 

एण्जौ० शिरेफ^ का अनुमान है तरि जायी ने प्र माख्यानो दी जो नामावनी 
दीहैवह्‌ प्रेमा्यानोंकीन होरर सोत धरवरित प्रमक्हातियो को है जिन 
स्वरूपे विपयम यह्‌ नदींषहा जास्वताफ्रिये केदनिथ लिखिरदो ही 
सम्भ्वहैकिये मातर मौक्‌ परम्पय से चती मातीद्यो। 

स सूची पर विचार क्रते हण युय जीने तिला हैषवि विक्रपादि्प भौर 
उपा मनिष्ड कौ प्रममषा्योको दोष देनेसे चर प्रेमग्दानियौ जाथपीके 
पृव पिखी दई पाई जाती है । धनमे ते मगावती कौ एवे वदित प्रेति का पनातो 
सागरोप्रचारिणो सभातो ल्ग चुङादै। मपुमालती कै भी फारयी नधसेम 
सिन्धी हहे एव प्रति ने विसी सज्जप फे पाशदेखी थी, पर किसके पामदै यह्‌ 
स्मरण नहु । चतमु जदाष एत 'मदुमालतौ सै कटा नागरीप्रवारिणी समा गो भिनी 
& निसमा निमाणवातत ज्ञात नदो मौर जो मत्यम्त श्रेष्ट यन महै\ मुप्ावनी 
ओर प्रोमाकनी का नभो तव पना तहरी चता \\ 

डा०वमलकूलश्रष्ठकाक्यतदे त्रि मधुमावतीसैक्ट्‌ा कौ काग 
फापी समाम रहै ओर मच महौ अपितु प्यमेदै। 

मथुपरा्ती की दो प्रियां भारतीय विद्याभवन शरी ह्रिवल्तरमे भोपाणी' 
जीमोपिलीदहैं) इनम सवासातमौसे उपरदछदरै। 

डा० वामुनेवशरग भग्रवति कावयदहैनति भितमादिल्यं जौर सवप्नावती 
सिहामन वत्तीमी म पाचवी पतती तीकारपकौदयाहै कि विक्रमने पिरासनकी 
प्ति के तिवत कष्ट मोगा 1 उमी पा पढ यहु स्वप्वाबती (पातर चम्पा 
वती) भिततादहै (दन्ना ।६) श्री भमस्वद नाहदाजौ को स्वप्नापती की 





ह-प० यमचद्र युक्क जायसी ग्रयावती मूमिविा पण्य ॥ि 
र-जा्रोपरवाररिणी पत्रिका भावय ६, पृ २६८ 


'इ-डा० रामबूमार वम हिदी सकरस्य का बायोचगारणक इति १० ३०७ 
-प० अवोध्यामिर उपाध्याय हरिजोय हिदी भाषा नोर साहित्य वा विकास, 
र 


भ-णन्डी° शिरे पदुमावती, पृ०६ १ 
६-प० रमचद्र सुन नार्गरीपचादिणी ममा, जायी प्रयातत भूनिकाप०्य 
७-दिदी प्रमास्यान काय, ना० प्र सभा लोन रिपोर १६०२, नोटिस ४४1 


४५६ मलिक मृहुम्मद जायसौ मौर उनका काव्य 


भजा । पिता कासदेश पाकर के राजकुमार मगावतीके साय चले पडा ।मागमे 
उसने स्व्रिमनी षो भीन त्रिया वह दीघवाल तक उन दोना के साय भोग विलात 
बंरता रहा पर एक दिन अकलेटमे हाथी ने गिरक्रमर ग्या। दोनो रानिया 
उवे साथ ही सतौ हो गई । 
रुकमिनी पुनि वसहि मरि गरई 1 कुनवती सन सो सति भई1 
वाहर वह भीतर बेह दो्1 धर ग्रहरको रदै न जोई॥ 
विधि क्रचरितिन जान जानू 1 जो रजा सो जाहि निमान्‌। 
गग तीर सके सर रवा । पूजी अवेवि क्होज) वचा । 
राजा सम जरि रानी चौरासी । ते सवं गए इद्र क्वितासी॥ 
भिर्पावति मौर स्कमिनी (लके) जरी कूवरवे साय। 
भसमभेई्‌जरि त्तरिएके मह्‌ तिह स्टानगात। 
कूतवन ने कथाके प्रारम्भ म मुहम्मद स्तवन भौर उनके चार मीतोका भी उल्नेख 
किया 
उसमा वचन दी के निष जरे मुरम्मद अघरहु सिप 1 
जेतरी सरे विध आपुनकीहा। आगम गड उनसो कर रीहा1 
चार मीनदहै पडत चारौ समतत 
मानसरादक अमत भर-रहे कवते कैफ) 


--ई-पदमायत (१५४०) 


जायसी दारा प्रे माख्यानो का उल्लेख 


जायसी ने पमावत म॑ कतिपय प्रम मावानो की जोर सवेत किया है- 

वहुत-ह एेस जीड परखेना। त्रु जोगी र्बहि माहे अक्ना। 

विक्रम धसापेम कं यारा । सपनावति कहु गएड पतारा + 

सुटवच्य मुगुधावनि लागी । कक्नपूरि होई गा घरागौ । 

राज्‌ वेर कचापुर गएऊ 1 भिरगावति कह्‌ जोगी भएङ । 

साधा तूवर मनोहर जोग । मधुमातति क्ट कह वियोग । 

पेमावति कह सरसुर साधा 1उरवा लागि गनिस्ध वर वाधा । 
दन पक्तियो वै साध्य पर स्थष्ट टै दि पदमावत की स्थनावै समयत्क य (षन 
पक्तिमो मक्थित) वटानियाँ िमी नस््सीसूपरम अवदय प्रचलित धी । 





~पर रामचद्र युक जायसी प्रयावसी भूमिका पृ 


प्रेमास्पामके परम्परा अभद 


तरय धरमे बटे रह जहिनदहाट वजार। 

मधुप्रालति मिरगावत्ति, भेवी दोड उलार्‌ 1, 

ठै वयह दजनी सर्म, भवि नर दास वीसे। 

गार्ह अङ बातत कर्मद नित उखि दहि यसी" + 
यनारमरी दम इन पोयिया को तगमग १६०५ ₹० (सण द्द) म पकृकसे ये 
पदमावत्र १५४० ई० (१५६७) मे तिला गया या } ताय्ठी जीर वनारी दसत 
उल्तेखा से स्पष्टदैकिय मावर मौलिक वटानि ही नहे पृस्तकषपमे मीषी) 
मधुमालक्ती को कथा का उत्लेत्र उस्मानह्ृठ “विघ्रावसती' म मी मिलता है । 

प्पधुमालति होई रूप दिखावा 1 प्रेम मनोहर होई तट्‌ कना १ 

मगावती मुव स्प वसेय } रजवृचर भयो प्रम महेरा 

सिहल पदुमादति मो रूपा । प्रमक्रिपो है चिवउर मूपा 

दन सराक्ष्यो कै माधारपदक्दाजा स्क्तादै किये प्रेमकायर्दू। इनमे 
मेकुखतोप्राप्तदौ मए मौर सरमूरप्रेमावतो कौ क्टानी "प्रमति प्रेम गाये 
अभी तक म्नात दह । यहजनी मोज्नातयदै किये प्राप्त अत्रास्ते क्थाएु सूफी 
भ्रमाष्यानो की परम्परामरया जरूरी मारतीय प्रमाक्यानोकौपरम्पसमे! 
४--शेख (सिया) मक्षन कृत सघुमालतौ (स्ववाकाल १४४५ ६०) 
प० रामचदद्रशुकनः का अतुमानया रि मयुमात्ती कौ रचना पदमापितषे 

पव हई थी वितु धुकवजी ने यह्‌ मनुमान एव सस्ति प्रति ओर मधुपाठ मगधा 
यतति लागौ वाते पदमावत्त बै उत्लल को दष्टि परखवरन्ियाधा। इधरमघु 
माली कौ क प्रतिपोरकापता चलादहै 'एक्टना से प्राप्त पत्तिके आधारपर्‌ 


ए--अद्धकथान, प° नायूराम प्रमी, प० ३५ (३३५) १६५७ 

ए-वही १० २६ (भव सोरह स यासठ कानिव हनौ कात) २५७ 

~ विध्रावनौ उपमात्‌, (३१५ 3) 1 

~ पदमावतत, डा० चासूदेचशरणं धप्रवाल, प० २२३२४ ॥ 

४~ दिदी सहिव्य का इतिहास प रामचदरे शवल, प० ६८ ॥ 

६ डा० कमसदून श्रष्टने (हिदी प्रमास्यानक्‌ वाच्यौ, १० ३८) श्न दोनो 

प्रतिमो वौ नारीभ्रवास्णी सभापदेवाया एक्‌ वह दस्तुत भारतक्या भवनर्भे 

सुरक्षित प्रतिय है 

(क) नाणरीप्रचादिणौ सभा की दो प्र्तिा (ये प्रततिया सष्डिनि भोर मपुण ह)! 
एर फारसी लिपि मे है मीर दुमरी देवनागयैमे \ फारसी लिषि वाली प्रप्त 
दे प्रारम्मम २७३ नौरअतने <° दोहै नदीहै। दसकी पृष्पिका मे प्रति 

~-कशेपान अगले प्ट पर्‌ देविपु 


ग्य मलिक मुहम्मद जायसी भौर उनका काय 


हानी लोक साहित्य मे भिव गई है1\ सुनवच्मुग्वावती को कहानी त्यत 
प्रिय ची । सनेशराघक मं इसका उत्नेव ताया है-- 

ष्केह्‌ व खाइ पञवदहि वउपयासियर कह वहुसवि गिवदधउ । 

रासउभासियइ । कहव ठाई सुतवच्छं कत्यवर नन चरिड ॥ 

कंत्थव विविहुवि णौईहि भारतु उच्चरिञउ॥। 
पदकं दासक" की इन परक्तियो सस्पष्टहैक्रिक्टी पर चारो ददोके ज्ञाता वरदो 
गि पष्याकरते ह कटी विविध स्पा से निबद्ध रसिक पठेजाते है| कही भुदय 
च्छ, कहीं नलचरिड नौर कहीं विविध विनोद पूवक महाभार की कथाए 
ढी जाती ह । णहा परयह्‌ द्रटयदहै करि सुदयवच्छकी क्या का उल्तेव वदः 
नलचरिउ जीर "महाभारत" के साय किया गयाहै1 

सूदयवषच्छ गौर रानी सावलिमा की कहानी माज भी विहार से गूजरात्त तक 

पव ग्राव मे कहौ जाती है । (सुदयवच्छ सावतिग कीषहानी के निए देखिये 
गगर च-द नाहटा का लेल राजस्थान भारती मप्र त १६५०) । 
भधुमालती' की फथा का उत्लेख-- 


मधघुमायती नाम षौ कई रचनाओं का पता चता है । मन्ननङृत मघुमालती 
वामक अवधी प्रोम कहानी की जनेक दस्तपिखित प्रतिय मिवत ह । कदं हस्त-- 
सिलित प्रनियो दे आधार पर श्री शिवेगोपाल्त भिश्रने मस्षन कृत मधुमालती का 
पादन कियिादहै। कवि बनारसी दान लिखाहैक्रिवे मधुमालतो नौर मगा 
यती फ पोथयां राश्नि ब समय जोनपुर्‌ म वाचा करतेये 1 दस उण्तेल से स्पष्ट है 
कि १६५१ ई०मये पोधिया विद्यमान यी। 


१--ल० वासुदेवशरण यग्रवान पदमावतं पृ०२२९.२४॥। 

ृ~-म दगरासक्र (प० हजारीप्रसाद द्विवदी ओर विश्वनाथ त्रिपाठी) प १२॥ 
४३४४बापय । 

३-रखिए्‌ मधुमातती पर अ्रजरत्न दास का तेम रहदुस्तानो पतिका, भश्रल १९३८ 
पृ० २१२॥ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका मयनं कृत मधुमातरतो प० चन्वली पाडय, १९६५ 
प° २८१५-६६। 
चापररी प्रचारिणी प्तरिक्रा, हीरकं जयी यक दा माताभ्रसाद युष्त का लेख 
वप ५८ त०्२०१ + ॥ 

भ~मज्ग्त मयुमासित्ती डा० निवगोपान मिश्र (ददी प्रचारक पुस्तवालय, कानी) 
१६५७॥ र 
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तथ धरमे वदे रर्है जहिनं हाट वजार { 

मधुभरातति मिस्याकनि रोयी दौड उदार १ 

तै वयद रजनो सम, यावदहं नर दाच बीते) 

मावहि अष वाते करहि निन उदि दहि असः \! 
वनारी दघ दन पोथिषो को तगभग १६०५ ई० (स० १६६२} म पदाषक्रतेये 
पदमावत १५४० ई० (१४६७) म लिखा गया या । जायसी नोर बनारसी दास बै 
उष्तैखोये स्पष्टरै किये मावर मोदकं टानां हीनहीपृस्तवस्पमे भौयीं! 
मधुमाततौ क क्या का उष्लेख उस्मानडृत श्चिवरावली म भी मिललाहै। 

'्मधुमासतति होई रूप दिखावा 1 प्रेम मनोहरं होई तह वावा # 

भूगतो मल सूप वदा 1 राजवृवरभयो प्रम महेत॥ 

सिहल पदुमावि मो स्या प्रम कियो है चितउर भूपा 

इन साक्ष्य वे आधार परकदाजा सबताहै किये प्रोसकाव्यहु। दने 
पे दषोप्राप्तहो गए हं मौर सरमूरप्रमावतो दी क्दानी ' प्रमि प्रंम-गायये 
सभो त्क जनातह 1 यहमभो भीज्ञातयहै त्रिये प्राप्त-अघ्राप्त कथाएु सूफी 
भरोमाख्यानो कौ प्र्म्परामंहया मसूफी भारतीय प्रोमाष्पानो कौ परम्पएमे } 
७--ेख (निया) म्न कत सधुमालतो (स्वनाका १५४५ इ०) 
पर रामचद्रशुल बा अनुमान या क्रि मयुपालती की रना पद्मावत दे 

पृष हुईयी, कितु शुकयजी ने यह मनुमाप एक खडिति प्रति गौर मपुपाछ मूमु्ा 
यति लागी" वाले पदमावत्त पे उप्लख कौोदष्टि मरखवरवियाया) दएधरमषु 
मालती कौ १६ प्रतिय" का पता चला दै एक्टला से श्राप्त प्रतिके आघारेषर्‌ 





१--अदक्यान, पर नाथूराप श्रमी, पर देम (३३५) १६५७} 

२े-वही, प० २६ (अव सोरहं स वासट कागिक हूमौ कात) २५७ 

३~ वित्रावली उहमान, {३५।५७} 1 

`~ पदमावत्त इा० वासुदवदारण अग्रवात १० २२३२४ 1 

४-~ हिरी साहित्य का इतिहा प्र० रामचद शुक्त, १० ९८। 

&~ डा० फमन्नरूतत प्रेष्ठने (हिःनी प्रेमास्यानक काव्यां प० य ) हन दोनों 

भरतियो दौ नागरीश्रचारमो सभाम दषा या, णकं वहु वस्तुत भारतकवा भवनमे 

सुरक्षित प्रतियाँरह। 

(क) नागरीप्रचारिणी सभा कौ दो प्रतिय (चे प्रतिया खण्डिद भौर बपूणरहै) 1 
एक परसो लिपि महै ओर दूमरौ देवनागर म ) फारत तिपि वाती प्रति 
के प्रारम्मम २७३ भौरमतने ८० दारे नदी) इसकी पृध्पिका सप्रति 

~शेचान अगले षष्ठ पर्‌ देविषु 


४ 


मलिक महम्मद जायसी मोर उषा काव्य 


डा शिवगोपान भित्र मघुमालतीर का प्रकानत करके एक वदे यभावकी पूनि 





गत पष्ट से अगे 


(सख) 


(ग) 


(ष 


~~ 


(क) 


१- 


लिपिक्रा समय स० शद४्४वि० दिवा हृादहै। 

जगमाहुन वर्मा कौ प्रति-(गुल्डी वाजारसे प्राप्त ?} चित्रावलौ से सपादक 
श्री जगमोहा वर्म को गृदद़ी बाजार (कानी) से एक खडिति प्रति प्राप्त दुई 
ची। यहग्रय १७ पेचे १३३ पन ठक है। पुस्तकखदर (फारत?) में 
यत्यत शद्ध अक्षसो मे लिखी हृ है । मापा मधुर है। पचपच पक्ति्मो वे 
वादषएव दोहाहै) आदि ओर अस्तम पष्ठनहोनेसेप्रम्यकर्ताके ठीक 
नाम॒ सिवाय मक्षन फे जो उसका उपनाम है ओर उसके निर्माणकाल मादि 
कापता नहो चलता। म्रग्यके बादिके ३६ परनों तक वाये पष्ठपरके 
क्रिनारे पर दो-दा पक्तियों फारसी भाषा म कृछ। याददाश्त निखौ है, जिनके 
अतम ११ रवि चस्सानी १०६६ हि० षो मिती दहै याददाश्त मेँ उसी 
सम्यकफां वणमेहै। दसस अनुमान होता है कि यह प्रतिउस समय स 
१७१६ के पहिल दौ लिखी हई दै । 

देखिए चित्रावली भूमिका (स० जगमोहने वर्मा) 


चरी चदद्रमेती पाडयजीषौ भी गदी बाजारस्ते एव प्रति भिलीथी। 
उनकी भी भ्रति मे १७ से १३३ पनेर तथि भी फारसी है। दस प्रति 
केभी बापु परष्ठोपरदोदो पक्तियां याददार्तवै रूपम पिततो दै । द्रसके 
अतेम ११ रति उस्सानी सन १०६६ हिजरी दिया हा दै। 

देखिये नाश्प्र पतिका मक्षन कत मधुमालती (पर चष्रवनी पौडयका 
लष्व) स० १६६३ स० ४३, प २२५1 

भारतकना भमन, षागी विश्वविद्यालय रौ प्रति इमम प्रतिलिपि काक्ाल 
स॒ १६४४ दिया हषा है । (दस समय भारतक्ला भवन म मधुमालेत्री की 
तीन प्रतियां है) । रामपुरवालौ प्रति का हि्दी रूपाम्तर भी इसमे सुरक्षित दै । 
समपरस्टेट लाच्व्रोरोकीप्रतति-दसम कुल २४६ पष्ठ ह प्रत्येक पष्ठप्र्‌ 
१९ पक्ता दै 1 प्रत्येक पृष्ठ स्वर्णाल्कत है 1 पुष्पिका के घनुसारे सषा 
प्रतलिपिक्तावरं मुहम्मदगाह्‌ वादशाह गाजी कासमथरहै। इम प्रति का फारसी 
भाषामे बनुचादभी हृमाथा॥ 

पपरी मनृषाद दंशिये कटताग आफु दी परथियन मेयुस्किष्टसत इन दी 
प्रदिश म्यूजियम, प० ८०३, (८८१०) 1 

शामपुर वासी प्रति के बाधार पर ना० प्र° प्रकामं स्यजीवन वर्मा कापृक 


सख छपा था। >ेखिए ता० प्र° पत्रिका स २००२ भाग६ पण य६७। 
हा० निवगोपाल मिघ्र। 
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षी) मघुमालनी म पर्षन ने मवे रचनाकान का स्पष्टं उल्तेल किया दै 

"सवतमौ सं बावन भद्ऊ1 सती पुरूष क्लि परिहर भएॐ ॥ 

तो टम वित उपजी भमिलाखा 1 कया एक वाधौ रस भाषा ॥ 

सुरस्त वचन जहा क्षमि सुन ।यविजोसामने तेसवयूने॥ 

जो सभ कहै सुरस रस भावी 1 युनौ कान द पेम मभिलासी ॥ 

(मघुमानतो मक्षन, १० १४) 

अत्त यह्‌ निप्चित है कि मन्नन ने मधुमातती नामक्‌ प्रोमकथा षौ रना 
द्विजरी सन ६५२ तन्नुसार सन १५.४५ ई० अथवा ० ६०२ विन्भेषौ। 
मघुमालती कौ कया- 


कनेषर नगर के राजा सूरजभनि के पूर मनोहर फो एष रात कुछ मम्परापें 
सप्तावस्था मेँ उठाकर रातो रात महारस नगर कौ राजकूमारी मधूमाततीकीकचित्र 
सारी रव वाई। जागने पर दोर्नोने एक दरूषरे को देवा-दो्नां एक प्रसरे पर 
मोहितो णषु 1 नोहर ने उसने पूषन पर क्हा कि मेरा अनुराग पुम्हरि कपर 
भनेफ अग्मोसेटै। चित्र दिनै दष स्वार वापा~उक्षी दिनपेव्ुम्हारा प्रम 
मरे हृदय म उल्न्र हुमा दै । बहत देर तक वर्ता करने पै पर्चा वेषोगएु। 
भरस्रायो ने सोये हुये मनोहर वौ उठाकर उसके महल म॒प्टूवा दिया { जागने 
पर शोषे ददर्पो म पिरह जध्य व्याकूतता छा गदं । रजक्ूमार मनोहर उसे 
विपोगतें योगौ होकर निकल पडा समुद्र मराग से जाते समय उछके दष्टमित्र 
तितर वित्तर होकर वह्‌ गए । मनोहर वदता हमा किसी अगत कै तट पर जा पटुवा । 
यह एवं मुष्दरो पलतग प्रजे हृष थो । पृते पर उने वताया कि वह चितविष 
रामपुरे राजा चिष्रसेनषीवेटीप्रेषायो ) उस वहाँ पर कोड राक्षस उयालाया 
था। राजकूमारने राप्तं वघक्यिाब्रोर्‌ प्रेमा उद्धारक) उसने 
कहाकिभ मधुमानतीष्टीससीहू बौर मैते सुमे भितरादुगी ) मनोहरे सराय 
परेमायपे पित्नाके धर भे खाई) मनोहर के उपक्रार वौ सुनकर प्रेमा पिताने 
उसकौ मनोहर से -याह्‌ देना चाहा । प्रेमाने इते यह्‌ कहकर वष्वीक्रार कर दिषा 
(५ मेरा माई मोर मेने उसे मपरी सखी मधपूमात्ठीसिभिकानि का वदन 


दूसरे दिन जव मधुमा कपनी माँ स्पमजरी वे साथ प्रोमा फे धर वा, 
तोप्रेमानेउपे मनोहरस पिला न्या) प्राठ स्पसजरीने चिवछारी भरं दोनो 
के ए साप देखा, तो पट पल्फारा 1 जव उसे देवा क्ि पृषो मनोहरकाप्रेम 
कन षो प्रवृत नहीं है, तो उसने उये पक्षो होजने काश्ापदिपा) बहु पणी 
होकर उद्‌ मद । माता अपने शाप को वात सोचकर पटताने लगो । उस्ने बहुत 
विलाप निया। धह मधघुमालती को सोढने लभी, पर उसका पठा न चला। 


^, 


1 


मलिक मुहम्मद जायसी मौर उनङ्ा काव्य 


डा० शिवमोपाल मिधने मघुमालती* का प्रकाशन करके एक वदे अभावकी पूर्ति 





गत पष्ठसे जाग- 


लिपिका सपरयस० १६४४ वि० दिया हमार! 


(ख) जगमोहन वर्मा की प्रति-(गुदडी वाजारसे प्राप्तं ?} चिघ्रावली से सपादक 


श्री जगमोहन वर्मा को गूदद़ी वाजार (फागी) से एक खडित प्रति प्राप्त हई 
ची! यहुग्रय १७ पन्नेसे १३३ पनेतकरै। पृस्तकखदू (फारसी?) मेँ 
अव्यत शुद्ध अक्षरो मे लिखी हई दै । भाषा मवुर है । पाच पाच पक्र्यो फे 
बादणएक दोहाहै) मादियौर यम्तमे पष्ठनहोनेसे ग्र्यकर्ताके ठीक 
नाम॒ प्सिवाय म्न के जो उसका उपनाम ६ मौर उसे निर्माणकाल आदि 
फापता नही चनता। ग्रन्थक आदि के ३६ पर्नोंतक व्ये पष्ठपरके 
किनारे प्रर दो-दो पक्तियों फारसी भाषा म कूष। याददार्त लिखी है जिनके 
"मतम ११ रवि उस्तानी १०६९ हिन्की मितोहै। याददाण्त मै उसी 
समय षग वणनंदै। इससे अनुमा होता टै कि यह प्रतिउस समय स 
१७१६ फे पहिले फी निसी हह दे । 

दपि चित्रावती भूमिका (स० जगमोहन वर्मा) 


(ग) वी -द््रवनी पांडयनीको भो गुदडी बाजारसे एक प्रति भिलीधी। 


उनकी भी प्रति म १७ से १३३ पनेहै। तवि भीफारसीहै। दस प्रति 
कै भी वाएु पष्ठौंपरदादो पत्तियां याददाएलके रूपर्भं मिलतीदै। द्सके 
अतमे ११ रवि उस्सानी सन १०६६ हिनरी विया हवा ६ । 

देखिये, ना० प्र० पत्रिका मक्ञन क्त मधूमातती (पण चन्द्रवली पिका 
लेख) स० १६६३ स० ४३ प०२२५। 


(घ) भारतक्ला मवन फा विष्व्िद्याय कौ प्रति इममे प्रतितिपि व्रा काल 


स॒० १६४४ दिया हमा दै । (इस ससय भारतकता भयन म मधुमालती की 
तीन प्रतियां रहै) । रामपूुरवाती प्रति का हिली कूपाम्तर भी दस्मे सुरित है । 


(ङ) रामपुदस्टेट साद्भ्ररीकीप्रति-इसम कुन २४६ पष्ठ हु प्रत्येक पष्ठ पद 


१. 


१५ पक्तिया है। प्रत्येक पृष्ठ स्वर्णालक्तहै। पुप्पिकाके अनुसार सवा 
प्रननिपिक्राव "मृहम्मदनाह्‌ वादशाह्‌ गाजी कासमपरदहै। दस प्रति का कारसी 
भापाभ अनृवादमभी हूलाथा॥ 

फारसी अनुवादं देखिये कटलागं आफ दी परियन मे-युस्पिप्टसं इन दी 
व्रिटिदा म्यूजियम, प० ८०३, (१८८१ ई०} । 

रामपुर वारौ भ्रति कै याधार पर ना० प्र पत्रिकामे सद्यजीवन वर्मा का पएक 


सख ष्टमा था! देखिए नार पर पत्रिका, स्ञ० २००२ भाम६ प० ३६७। 
दा श्विवगोपात मिध्र। 


्रेपराद्पानक दरस्परा ४६१ 


षह मपुमानती म परकचनने दे रचनाकाठ वा स्पृष्ट उल्येख तिया है- 
शसदत नौः सं वावन भ2ऊ। सती शख कसि परिहर भए ॥ 
सौ रय ल्द उपजी दिला ! बया एक वाधौ र्व याया ¢ 
सुरस वचनं जहम सति पुन 1 कदि जा समिति ते सव गुने ध 
जो सभ वहै सुरस रस माघी) सुनो षानद्‌ वैम अभिलाषी ॥ 
{मिषुभालत्ती, मक्षन, पृण षद) 
ते यह्‌ निर्चित्ति दै कि मन्न ने भधुमालती चार्व प्रोमक्या कौ रचना 
दिजरी सने ६५२ पदनृसार सन १५२५ ई₹० धपवा सर १६० विन्मेषी) 


मधुमलतौ कौ कया- 


कमेसर नगर कै राजा सूरजमान बे पत्र मनोहर षो एक रात्त कछ अप्सरर्ये 
सप्तावस्था म उटावर्‌ रातो रात महारस नरको राजकुमारी पधुमातेततीकी चित्र 
सपरीमे रल दाद) जागने पर्‌ दोरतोने एर दषे फो देषा--दोल एकः पसर पर्‌ 
मोहित दो णप्‌ । पनोहर ने उपक पूष्ने पर पहा किरा घनुराग तुम्हारे उपर 
अनेक जरे) जिस दिन सेद ससारमे चाया-~उप्ती दिने वुम्ास प्रेम 
पैर वय भर उन्न हेणा है } वहू देर वर वार्ता सले के पश्चाततवेषोग्रए) 
अष्छरार्बोते सपे दूये नौहर मौ उखाकेर उक यहर म पवा दिपा। जाग्नौ 
पद दोना द्यो म पिरद जष्य -यादूलता छा गई । राजबुमार मगोहुर उसके 
विधोग भ योगौ होकर निकल पडा । समुद्रके मागमे जति समय उसके दण्मिव 
तिवर्‌ दिषर हकर बह गए । भनीद्‌९ बहता हमा किए जपस केः ठट पर जः पटु \ 
यहं एव भुष्दरी पतग पर्‌ तदी हृ थो । पूछे प्र उसने बताया कि वहु नितविस 
रामपुर रजा विभरसेन फी वेदी प्रेमा यौ 1 उसने वहा पर वोद राक्षस उढठालाया 
थ्ा+ सजदूमारने रा्षपका वधक्रियामौर प्रमाका उद्धार किया उस्ने 
कदा कि मधूमातती षौ प्रती हूं सौर्‌ मै उत तुमे भिता दमी 1 मनोर कै साय 
प्रमा थपते पितताके पर म॑व्ाई) मनोहर मै उपकार को सुनकर प्रेमा के पिताने 
उषो मनोहर मे याह देना चाहा 1 पमा ते दते यह्‌ कहकर स्वीकार कर दिया 
4) मेर ई है सौर ने उसे जवनी सखी मपुमातती ते मिनि ए चचन 


खर दिने भव प्रुमयलती अपनी मां स्पमजसो के साथ प्रेमा दे धर बाई 
चो भरसानैचकते मनोहरसे मिला दिया 1 प्रात स्पमजदीन चिर भे दोना 
कौ एक प्रापदेवा तो बहुत ककारा 1 जव उसने देखा कि पृथी भनोदूर वाप्रष 
१, षो मरतृत गहीह, तो उसे उभर पक्षी हो वाने का गाप दिया । वह्‌ वी 
हकर ड मह माता पने पप क वात सोचकर पषठताने तगो । उसने बहे 


वि 
श्वप् रिया। बेह्‌ मपुमालती चयो श्लोके णे, १२ उस पठा न चला { 


दर्‌ मलिक मुहम्मद जायसी बौर उनका काम्य 


बू.बर ताराच-द नामक राजकरमार ने उते पकडना चाहा । मधृमाततौ ने उसे देवा 
वि ताराचद मौर मघुमालतौवे रूपां मे साम्य है-- भत वह ठहर गई । राजकुमार 
ने उस पकड कर सोने के पिजरेम डाल दिया! एक दिन उम पक्षी नै अपनी सारी 
प्रम कहानी ताराचद से कह सुनाई उपे सूनकर उक्तो प्रतिज्ञा की वि मु्नेतेरेश्रिय 
तम मनोहर से अवश्य मिना दुगा\ उस पिजरण पक्षी को तवर वहं महारस नगरम 
पटचा । उसकी माना रपमजरी ने प्रसन्न होकर म्व पढकर उसे फिर मुमालती 
क रूपमे परिवर्तित करे दिया। मघुमालती के मातापिताने ताराचदेकै 
ही साय उसका व्याह करना चाहा कितु ताराचदनेक्हा कि मधुमालती भेरी 
वहिन है भौर मेने उसे वचनदियादै बिजते भीदहोगार्मे उसे भनोहुर पे मव्य 
मिलाञगा । 
मघुमतितीकी माने तव साय हात लिलक्र प्रमा के पास भेज दिया 
मधुमालनी ने भौ अपनी ययाक्याको निष भेजा) 
प्रभा ज्ितक्षणदोनोपर्घरोकोपदृक्रदुखकं सागरे दृव रही थी-दीक 
उसी समय एक सीने योभोवेशमे मनोहर के आगमन का स~णत्ा। मू 
मानती का पिता अपनी रानी गौर दल य सहित वहा मया । पष्चात मधघुमार्तती 
भौर मनोदरक्ा विवाह दहो गया मनोद्र मधुमालती भौर तराचद्र प्रोमाके 
घर बहुत दिना तक बतियि बन रदे । एक दिन पिकारस लोटत पर ताराचद 
प्रेमा भौर मघुमालतो कौ एक साथ भूना सूते देखकर प्रमा पर्‌ मोहित होकर 
मृषनिहो गया। मधुमानतो भोर उसशनौ प्रिया उषवारम नग जाती ह 
प्रमाकेसौदय पर मोहित होने कै पश्चात (कथा ९ खण्ड भौर है) 
मधुमावतो तारचद से उषकी मूर्छका कारण पृषती है । उसने अपने मौह 
भौरप्रोमाके रूप सौम्य का वणन किया मधूमातती ने अपने पिता जी के समक्ष ऽन 
दोनों के विवाहका प्रस्तावरखा। दोनो का "प्राह होजाताहै। राजकुमार 
मनोद्र-मधूमालती मोर तारावद प्रमा सखपृवक्र साय रहने लगते है 1 
कवार महीने फे लगते ही दोनो राजकुमायोने राजा चित्रसेनस्ते विदाकी 
भरायनाकी) राजावग ही दृति होत्राहै) मत्तपरमेमभौ शौक भौर कर्ण 
बे भावष्टाजतिरहै। मपुमात्तीदी माने विदाकेक्षणोमे कहा 
साद सेदा परवद चित लाए । जनिडोने चिन दाहिनि वरये 1 
सियो ने मी लेदहातिरेकवश कहा-- 
जौ विष्ुरत दुष जन त्यौ एटा । क्त करत्िड वालापन नंदा ॥ 
अतत मां ने वाशोपदिया- 
जी लगी धरती गगजन गौर स्षिसूर यपार। 
त्तौ सषि राज सरोदाग तुज, राखौ सिरजनहार ॥ 


प्रेमारपानङ्‌ षरभ्यरा ८६१ 


चरोकीणक शाथही विदार्रहोतीहै गछ दूर ज्यन परदोनोदो म्म 
पर चत पडते ईह दमरसमयद्न युम्मोदै दियो काद्णिक द्ये उपिव 
होवा है) त्ारच मौर मनोहर गते मिलते ह) सभी एव दृ्तरे ठे मत्य्तप्रेम 
भावसे भित्र पुन "कोउ पूरव एोउपरिविम जा 1 मनोहर दोवपम क्न 
भिरि पहवता ईं 1 महत म पहूयने प्र बआानःलेप्ठवे मनाया जता दै { रजरूमार 
मरो पाकर उतरा पिता-सजा बल्यत हित होताहै। 
१द्‌वर पिता वा लागा आई । नन जोति जनु अ-वरे पाई 
चारे गोर अनन्द ही आनरन छाजातारै] 
अन्तम क्विने प्रेम दौ प्रनस्तिकरते दण 'पपरुमालती वा उपद्ठहार 
किषादै। 
ष्पेम अमिन्रजे पाटय वासा + समङ्रात तेहि मादन सासा। 
जेहि भौ पप अमी र्भी, परिव केर कपार) 
मौपि सहसदते पी सो, पिह पम वाघार + 


भञ्जन (जीवन चरित) 


अमी तक्‌ मयन जीवनके विषय मनि0्चितिस्पसक्छ भीनानन्हीहै। 
सत एवम यहि साद्या वं भापार प्र इतनावटा जा सग्त्ताकिय मुसलमान 
भूमौ सत्त य} इनका पूरानाम है शस (परिपा) गुपनार मञ्चन ^} 

मपुपालती बे प्रारम्मिक मगतायरण कै वारण थी यजरटनटासष्जीन 
भन कोहिदरमानाटै तितु पुस्त वै प्रारम्भम ईष्वर मुदहम्मद्‌, पीर गृ 
भर मपौर प्रमति प्रमगो एव अ-त सायो गौर एकेढला एवम रायद्रृप्णदासे जी की 
प्रनियो के सादय पर स्पष्ट दै सिये मुखपमानये) 

धूनमै गृ शेव गौस मुहम्मद ¶ ॥ 1 

शेस महम्मद पीर यफादा 1 साठ प्रमदचाववेकठहारा 1 

दाता गुन गादकं गोपत मुह्मन पीर } 

मदन ने १२ वकत किनि तपस्या कौ सौर उदे वात्मजञान प्राप्त हमा 








~ पनन दृतं मपूमालतीफकी एवडला से प्राप्न श्रनि दी पृत्षिका 
ण्दि श्रौ मपुमालवी पोवी माप्त है, जा सरवत्त १७४४ सम माभ जे सुरी 
दुन को दयार भई वार्‌ ुयवार को 1 पडितिजन घ दिनी मोती } टूटा वमर 
म्वा जतो । गूफनार मिया मन्न द्रत राममूवक सहाप लिषिते परहियाप । 
शपे रायहृप्णगन्तक प्रति पुस्प्ा म भी श्वेव मयत रिदादै! 

र-दिदुस्तानी, भ्र, १६३८ प० २११। 


९४ मलिक महम्मद जायसी लौर उनका काश्य 


पित्ता के स्वग्वामी होन पर उह दुसरा घर वसाना पडा । ज्ञानोदय कै पर्वति 
ही पस्वात सूखाय न ९५२ टि० म मधूमातती कौ रचनाक्यै। मधुमालती ष 
दनी योमल कल्पना भौर स्निग्य सहृन्यता वा पत्ता चनता है । प्वूक्ि पढ मोर 
भाखर सोई से स्पष्टहै वि मधुमत्ततीकी कथाम मञ्नननेनानणी चर्चा षौ 
६ थत समन बृहवर ही उसक्नौ पटुना चाहिए \ भधमालतौ चे अनेक स्थर्लो 
पर (विशेषत पण्न्ति से प्रदियो वे लिषएटुक्षमा मागते समययो पहितमूल चर्चा 
के स्थो पर) मनी विनयशीलत्ताके दन होति टै! 
वारहूमासा 
मक्षन का वारहुमासा सावनते प्रारम्भटोना है। सम्पूण वारहूमसि म॑ 
मतिव मुहम्मद जायमी का अनुकरण द्र्ट-य है । ययपि मलन ने मलिक भृदेम्मदका 
कहीं भी उल्नैव नहीं क्था है मन्तु इनवे कायबोपद्नेसस्पष्ट टैकिये पदमा 
वत्त से पणत प्रमापित्त ई ) उलाह्रणाय कठ पत्तियां पद दी जा सक्ती दै 
तव मघा वरस क्ष्ेल्ोरी । प्रेम सतित दद बोयन धोरी ॥ 
(मन्तन) 
"वरस मघा क्लकोरि क्षकोरी । मोर दुद्र नन चुरवाह जस नोय + 
(जायसी) 
मर रनि तेहि सीत्तल जहि पिद कठ नेवास । 
सवै परव देवार मोहिं ससी वनवास । (मन) 
सरद रनि तेहि सौनन भाव । जेहि प्रीतम कड तानि विहाव । (मक्षन) 
स्वि मानि प्योहार, सवे गाइ देवारी चेनि 1 
दींकाषेलोकतबिनु र्टोक्षारस्िर मेति॥ (जा अ्र०देणत) 
मधुमालती (शिल्प विधि एव अय भैविष्टय) 
मधूमासती वे कथा लित्प पर कथासरिप्सगिर बौर "हत्तोपदेन के कथा 
निल काप्रमावषै । मूलवयाके विकास वे सायसाय तमाम बतक्यार्ये गौर 
उपकयाे उस कूद रहती हँ सौर इन कथाओो छो चरम परिभित भूलक्यामे 
ही होती ॥+ क्था गाघ्यास्सिकर प्रेम भाव फी -वजनाके चिग्‌ ग्रहति के भी दश्यो 
षा सभविश्च मयने विया दै । मन्नन की कल्पना कुतवनसे विगर है घौर वग्रन 
भौ भप्रिक विस्तते मौर हृदयग्राही ह| 
कवि न नायक आर नाधिका कै भतिरिक्त उपनायक मौर उपनायिका की 
भो योजनाद्रेक्याको तो विस्ततस्यादहीदहै सायदहीप्रेणा मौर ताराचदके 
चरित्र दारा सच्वो सहानुभृत्ति, पूव सयम, मौर नि स्वाय माव चित्रे भो दिषाया 
है 1 जम जमाप््र भौर यो-यतरकं वीच प्रम क्यौ जखढता दिखाकर मङ्ननने 





प्रमाग्पानर परम्परा ४९५ 


प्र मत्तत्व कौ -पापकना पौर जिच्या क्य नाभामे दिपा* 1 साया जगते एकं देये 
रहस्यमय प्रमपूनमेयया 2 जिका अवतम्वन क्रे जीवन उष प्रेम मूतितक 
पहुयनं का माग पा मेना है । समस्त ख्पो मे जीवे परममत्ताकी प्ट ज्पोनि 
क्ते देखकर मुग्व होना हु 1 पवन कटने ई- 
देसत ही परहिदनिउ नोल 1 ण्डी ह्पजेहि छन्ग्यो मोही! 
एषो स्परवूत अष छना) एही षप रवभिण्टि समा ॥ 
एला स्प प्रगे वहु मठा 1 एही स्प जप रक रसा) 
दषवेर का विरह यायक कौ प्रधान सपत्ति दै [जिप्के विना सावनाके माण भ पई 
भवतत नटी सक्ता) प्रिसी की आर्य सूत नसी पक्वा 1 
पम दीप जक्रे हिय राते सये आदि अजत उजियारा। 
जगत छम क्न रीवन ताही। पम पीर जिय उपजा जाही॥ 
कोटि महि विरला जम कौई। जाहि सरीर विरः दुष टौ! 
रतेन कि सष्णर्‌ स्गररहि यजसोती सज वोह । 
चरने {7 चन पने उपज द्रिरहुवि तन तराई) 
जिसके हृदय भ विरह रोता है उक्ते निण्ये सयार स्वच्छ दवण हो जता 
ओर गम परमात्मा वे भामिति यने स्गेमपडवेट) तव वहन्ता > कि दम 
सष्टिगेसारेस्य मारे यापार दमी का निरनप्रकटवररैरहै + 
प्राय जायसी वूनवन आदिम गदो ने रानिमो ब सती हमै भौर 
ष्टारि उगह सीर्दवमूटी। कीवर्तिर्हीह कितु मसलन ने इस अद्यत 
निरतिन्मसक्यिाहै उतत वक्त्यदहैकि केति ससभौ प्राणी नानवानहै। भत 
मथुमातती फा वप्रा सही होत हठ वितितदरू { वेन त्ास्वय मर जायी, निप 
सनयनौदप्रमय अनादि ओग यनेत है 
उतपि जग्रजेती चवि माइ । पूष्पमारिग्रत रती कराई । 
मेष्मोतत एहि मार 7 पारे । राटी मरिहिजो कनि नौतार। 
रती सुनौ ससार सप्र । ~ म्ररिजिण्सौ मरेन कड) 
स्पष्ट हं प्रि म्न > कवुमावती नौर मनदरङ्ा भितनतोक्दा दिषारै, 
वरि { मनिवप्रमै नात उस स्त्ती तदो हन दिया } सती परग को उ-टने जान 
वक्चक्र्अ्पनेकायमनही जनिद्यि। 
भू-उतरमान एत चिनावली-'रचनाकाल १६१३ ई० 
श्री जग-मोहुन वर्मा ते धियावनी का सादित क १९१२ ई म कानी 





१-६५ ग प्राह का व्विसाद्न प० रामचद्र शक्, प° ६७-६< } 
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४६६ मलिफ सुहुम्मद जायसो भोर उनका काव्य 


मागरीप्रचादिणी सभो हे प्रकाशित किया था ॥ 
ये वष्टगीर के खमयं षवमानये बौर गाजोपुरःके रहने वाले ये ¡ दनक 

पिठापः नागयेखदहेन चा) ये पाचि माये । चार मायो कै नाम -देख 
धमी, देस पानुत्ताह येख फएनरलाह, गोर रेख हघन-- 

कपि उसमा दस तेहि गाऊ 1 रेख हखेन तव घ्नग भाऊ 1 

पचा माद पाचौवृषि हए । एकएव सो पचो लिए॥ 

लेखं अजोज पृ लिखि जाना 1 सागर सील ऊच षर दाना। 

परानुल्ला विवि मारय गहा । जोग सरापिजो मोन होद रहा । 

शेख फुल्ला पीर अपारा । गन न काह हे हथियारा। 

देव हेसन पाए म भल बहा । गुन विद्या कह गुनी सराहा । 
ये चि्तौ सप्रदाय के निजामुदीन घौतिपा कौ पिष्य-परम्परा फे सत्त ये । हके 
शष ये हाजी वावा - 

"गहि मज फी"हे पार ञ, विन साहस विन दाम) 

कपूती सल हान के वर्ती षाह निडाप्र 1 

धावा हाजी पीर पारा । सिद्धि देत उेहिलाग नवार] 
दृषोनि १०२२ हिजरी (१६१३ ६०) में चिधावली नाम की पुस्वक लिखी 

"मन षहस. वास जव अदे । तब टम वचन चारि एक षहे। 
पहन दस प्रमास्यान के स्तुति खड म शदेतस्त जहांगीर कौ प्रणस्ति लिखौ ह 

कथा मा प्रभू. गाएड नई । गुर परसा घमापत भरं ॥ 

भ्योमी शकना लण्ड रमँ कावूत, वद्यं लरासान, रूम, ताम, मिल दस्त 

षाल, गुजरात, विहलद्रीप करनाटक उडीता मनीपुर एव बलेधेप भादि के उसे 
भिलते ह ।' सवते विलक्षण बात यह है जोगिया का बग्रेजोके दीप मं पटृचना सहत 


पुस्तकालय म है । इसका प्रतिलिपिकात दै स० १८०२ (१७४५ ६०} महा- 
राजा का पस्तकानय सरस्वती भवन रामनगर किला ४-३२)। 
श्री जगस्मोहन वर्माने एक मस्य प्रतिषाभी उनेख त्रिया है-चिव्रावतीकी 
भूमिका म उहोनि कस रमजान मियां कौ चित्रावलीषी उद्र भति का उससे 
मात्र काह । देखिए चित्रावली, जगमोहेन वर्मा (१६१२ ई०} ना० प्रण 
सभा" कापी भूमिका॥ 

ए-चित्रादली, ना० प्र° समा, ¶० ११-१२ गाजीपुर उत्तम स्थाना 1 देवस्थानं 
आदि जग खाना । 

प-वही, पृ० १२। 

इवही, पृ १०। -षटौ, पृ० १४। 


परेभादयानक्‌ परन्यरा ४६७ 


सभव दै वि उ समय रेड भार्तवपं म गा गएुये~ 
्वलदीष देखा अमरेजा । पटौ याद जेषि किन करेया 
ऊच-नीव धन सम्पति टदा 1 मद पररह भोजन जिह केरा 1» 
जायसी का पूरा बनुक्षरणकविनं इत रदनामेक्िादै ! भोजो विष्य चाण्छी 
नै धपनी पृस्तक म॑ रमै उन विपरयोँ षर उषमानने भी दुक्हा दै) कयी-करी 
तो षभ मौर वाक्य दिम्यसि भीवही दै प्रर दिप्त यहद किकद्षन दिसक्ूल 
श्विषीकलत्ित है, जका फिषविने स्वय कडा है 
ष्का एक मै दिए उपाई 1 करत मठं यौर घनत सोषाई । 
उम ने मायी का पूरा अनुकरण क्रिया है 1 जायसी के प्ते के करयो 
नै पाव षौपादयो (अरदधा्िपो) के पीचे एक दोहा रखा दै । प्रर जायप्त ने षात-साते 
सोपादरयो का प्रम रखा मौर यही त्रम उसमान नेभीरखादहै 1 कहानीकी स्वना 
भी बहत षू भाध्यात्मिक दप्टितेहृद है) फदिने सुजानकूमार यो एक साधक 
फैषू्पमे िप्रितदही मही त्यि है वत्कि पौराणिक शती फा बददम्वन करके उने 
उमे परम पोगी निवे से उरपश्रत्रकरकहा है) दख काये योगी प्रभाषजम्य ब्रह 
फी ष्टाप सवक तयी हूर ) महदेव जी तरै उससे प्रसत केकर राजा धरनीपर्पौ 
वेरदार दिवा दा- 
ष्दसु देत हं मापन अक्षा । यब तोरे होइ निजचषा 1 
करवत्राविती मौर्‌ विव्रायसी अविद्याके सपमे करिपत जान पडतीर्हु। सुजने 
अप ्ञानवान्‌ ई 1 सपिनाकालम अविदया को विनां दूर रखे दिया (सत्मजञाने) 
की प्रात्तिनषहोदोसकती। सीकति सुजान ने वित्रावलीके भ्रप्तन होने वक 
कवसवितौ के षाय पमाम्‌ शले कौ प्रतिनाक्ोयो | जाप्रखीषे ही पद्धति पर 
मगर, षरोवद, माधा, दान महिमा के वणन चित्रावलीमेभी द) 
विक्रावती के आघेट प्रसग जलक्रीडा प्रसम^, स्पनगर वणन, चिवरादली 
का नदखसिख यणने,, लोौर्विक-वहुज्ता, सव धौ उत्लेड, खयोप^ विपो वणन, स्री 
[वो 9 
ए-किवरादसौ, ना०प्र० समा, पृ० १६० गाजीपूर उत्तम अस्थाना ) देवस्पान वादि 
अग जाना 
२-दिष्दी खाहिस्य का इतिहास, प० रामय द्र सुव, पू० १०६, 
मही, ¶० १६ चित्रावली 1 ४-~वही, प० ११ 
भ्-धिवावनी, ना० भ समा, पृ २५-२द्‌ (पनमावत, ना० प्र समा,) 
{वदी, पृण ४७४८ 1 «वही, १० ६१-६२ 1 


प्व पृ* ७१-७२, ७३-७७१ ६-वही, ए" २३, २९, ०५। 
ए०यही, पूण २०४६ 


४६६ मलिक महम्मद -1यसी अौर उनका काव्य 


भेद बणन\ (मुग्वा वासकास-जा धीरा) दानः माल्य) राप्य महात्म्य प्रमति 
प्रसगोम भी मणिक मुहम्मद जायसी क्त पदमावेत का प्रभावातितय्ये स्पष्ट 
दशनीय! 
यद्यपि उसमान जायसी स पूणत प्रभावित ह तथापि कदी-कदौ उटोनं 
शपनी कत्पय नक्ति पीर सरसं वणना क्ति वे हारा सरग णवं प्रभविप्ण दस्य भी 
उपल्थिन किप ह । विरह वणन के ब तयत परऋतु मे सम्बद्ध ण्व उद्धरण सौदय 
दशन हत पप्ति होगा 
नु वसन नौतन वन फला । जह तह भोर कमम रगभूवा। 
आनििवहासो मवर हमारा । ओहि विन वसत्त वमत उजारा। 
रात वरन पान देति न जाइ । मानहु दवा दह दिति लाई। 
रति पति ट्रन ऋतपत) वनी 1 कानन देईइ भाद दनमन्ती।* 
चिनावली फी कथां 
नपाते कं राजा धरनीधर पवार सतानहीने ये} गिव के प्रप्रा म उनके 
एक पूर उत्पत हा जिसका नाम सुतानरागया।व वडा दृना। एकदिन 
रितारसे नौटते समय वह माग भून गया ओर णएक दव (प्रत) क मडोमे जाकर 
सांगा । देवने बाकर उसकी रथास्वीङ्ारकी । एवं दिन वह्‌ देव स्पनगरषी 
राजषरुमारी चिवावली की वप गाठ वा उत्सव लेखने तै लिण गया भौर मपने साय 
भुजानक्रुमार का भी लेता गया 1 वहा पहूचकरदेगोने राजकुमार बै राकूमारो 
कीचिन्र सारीमे ले काकरं तिटा दिया । जागन पर उमने चिनमारी का नेा-एक 
से एक भु-ररचियो को देखकर वहं जाएवय म पड गया । उमने बहा पर एक राज 
यूमारी तां चिध्र रेता--उस प्र नापक्त हो गया। उसमे पना एक चिव वनाकर 
उपीकीवगामदागद्विया | देवसे उसी अदस्यामेउटा करमनी मले गाए 
जागते पर उसे लगा करिस्वप्नदेखस्ाथाकितु अपन हायभओौरवस््रामे लगे रमं 
कौ देखकर उमने पन्ना क्रो सत्थ मान तिया । व= -याकतं हो उटा। इसी समय 
उसे सवक वहा भा पटू ओर उत्ते राजधानी म ने गए । अपने साथी सुचुदधि की 
सलाह से कुमार 4 मडीमण्कं अनसत्रयोते दिया। 
चिनावली न व राजमारदे चिव कोदेवातोव्ह भी प्रमरषिद्धन हो 
गई । उसने अपन भत्थोको 7ागियावंवगमकूपरारकाप्तानगाने को मेगा 
एक वुटीचरकी चुगली परक्मारीकीमाने वह्‌ चित्र घलवा दिया। राजजमारी 


१्~वदी ¶ ३3, ३८ ५४ १६७ १७२-७३। 
सवद पृ० ३२०२६ (पनमाक पृ० २०७-२०८)। 
इ-वही पृ० १६॥ क-वही पऽ १८॥ 


परमाख्यानं वरम्पर ` ४६९ 


मे परावित दोर उम दुलोवर्‌ का मुल्नक्राके निदान ल्था। मारो के भने 
दए मोतिया भरे एर राजदूमार न उनसत्र त पटा । वहं राजङमार को अपने 
साय स्पनमरते बाया । एर धिव मरिरम उससाकूुमारो के साय पानवाप्करर हज) 
इरी समय कुरीवरने राजुपार जअन कना दिया बौरवन्कारर णकगफामर 
छोड भाया जहा उते एक अजगर म निमत तिया उसे प्रिरह्‌ कौ ज्वाला चै घवदवर्‌ 
उम्नि उृष्ठमते निवा ) एक वनमानृय दे यत्नम उमश्ची दष्टिवून ण्यो कीरयो 
हद) जन्मे उष दायी नप्ञ्ड विधा) एर बढा भारी पनीः उत द्धी 
कोलर उड यया! घवडाक्ट दयी नं दादुमार कौ छोड दिया ! राजकुमार ण्ड 
ममुं तट पर प्रिर । धमत फिरते वह सागर गत नामक गगर म ष्ट्वा । वहां उस्ने 
राजकुषारी कमतावती पे प्रमन्यनम विद्म क्रिया) साजुमारी वकं कषर 
भादि हो मदु! सयद्ूमारी ने उसे अपन यहा मोजन पै वहाने बूलवाया । भोजने 
मे अपना दार रपदक्ररे सौरी वै भरयध म उस कन करवा लिया) 


> ; > 


विधावन का मेजां टमा वह जागीदूत सुजन कुमार कौ एके स्यानषर्‌ 
येढाकर उत यागमन यी सूचना देन राजकूमारी कं यदा चवा) इत बौषे ण्य 
रूती न द्रेपवग पट्‌ समाचार रानीसर्हन्थि! वचारा जोगौदरून वदी यनातिपा 
मया । पर्यानति विन्य जव गणा गौर दून नहीं सौगात सूुजानवुमार विक्रतहौ 
उढा {बरल्यवण उपने वित्रावली का नापर सन्तर पुद्ारना प्रारम्म करन्यि 1 
अपयशमेदरमे रजानदम मारने केलिए णक मनवाला हामी छोडा, कफितू 
गुमान हाथी क मार डाल्य { राजानि सदलं उक्त पर आत्मण केषा 
प्रयतत या! इमी नौव एक विधकार सामरन स तीया मौर उमन उस राजकुमार 
कावित निवना निमन साहितिमत दे राजाको माणा! वट्‌ चिध सुजन 
कूरारभादी है-पद्‌ जलत रजाने वित्रावती बौर भुजान पा विवराहकर 
दिया । कठ दिना द पृष्वात कयकाकती नै पिरह से सत्त होकर हम मिश्रको 
श्त वनाव्रर भजा । उवे भ्रमर कौ जथोक्ति वै दास सुजान को कथलक्तीकेश्रम 
क सुधि हिना) सुजान छित्रारनी ॐ साय स्वन्दः की जौर प्रध्यान क्रिया} 
शषठने माम्‌ मकवनाव््तीको भीसयमले लिया) वापम्‌ रौटते समय समुद्रम 
पून मानि के कारण उट्‌ कठिनादयो वा मामना करना पडा } राजकुमार यपनी 
दोनो रानिो फ साय नयाल रौद माया! विताणा हदय निर से भद गथा 
माताभगीहो गई धी, परनुपृत्रकेदा यनियाङेः साय भआममत जम्य हर्पतिरेक 
यै उसके नत्र ब्यूल गय} रजाने वृत्र का रायाभिषके क्से तमे गदीदे दी) 
समान अपनी रानियो ₹ साय सुखधूदक राय करन समा! 


४७० पलिक भुहम्मव भायती धोर उनकद कष्य 


चित्रावली का भूल-लोत 
भचित्रावती सूफी कवि्ों क प्रमगायार्मो फो षौदि की है । यदपि उसमान 
ने यहदावाक््यिा है कि 
ष्वया एक्‌ मै दिए उपाई । कहत घीठ धौ सुनत सुदा६। 
कदर धनाय वश भोहि सूा । बेहि उस सूक्ष घो वरे दसा ॥ 
हथापि इस कहानी फे प्रमृख ततव इपर उधर लोकवार्वायो यं विष्ररे पितते दै 1 
खण्डी पि सेकर यह्‌ चिदावली उसमानने 'उपाई 8 ॥ दष कृष्टानी भा धाषाद 
निचय हौ लोकवार्ता है ।\ यह्‌ जायत्ती के प्दमावत खौर बाल की कापकन्दला 
षो भाततिही प्रे पाया है । दषम चित्रदणनदे प्रेम का उषयहमा दै रौर उमके 
तिप्‌ थने कष्ट उठाने पड़ ह । 
स कटानी के विष्तेयण दे सङ्के षथा विधान भे निमभ्नसिवित तर्स्वोकी 
सषयोअक्ता पिलती है "~ 
प्-दवौ तस्व (ध) दिव पावतो का धाना, सिरकी पेंट पगना, वरदान 
देनी ॥ 
(खा) देव की मदी, सुजान फो उकः सूपनगर्भेति जाना 
मौरले माना। 
दे-मदमूव विलक्षण तत्व-~ 
(म) सजाने को बजगर प्रीलता दै, विरह की अणि 
ध्याकुत हो उगल देता है1 
(आ) पून उवे हाथी पषडताहै हाथी कोपक्षी लेकर उष 
जाताहै, हायी उसे छो देतादै। वनपानुष उवे 
बनौपधि-वजन देता दै । 
(ई) पागत सुजान काची कोमाएना। 
(£) घौ माता का पूत्र धागमन से दृष्टि पाना। 
द-चिव-दणन-रा प्र म-षुजान तथा चियरावली में । 
पतया दर्णन घे प्रेम-(व) षनयानुप का । (ब।) फवलादती का । 
शू-मिलन योर विवाह मे विविष वावर्ये-- 
(च) दुटीचर द्वारा 
(या) म्राताद्रारा 
___ _ (सषि दार-जो पजान परं युद कमे वदे । 
ए-मध्यगरुगीन द्वी का लोक तातविक यभ्ययन, श० सत्ये, पृ० १६२ 
प-वही, ¶०२०१ ३-वही, १० २०३१ 
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विभ ्ाद छिशह्‌ कामाय सुला धृढ विषु वास्पृजाविव 
पाफर पुडान दौ विश्रापती का पिषाह्‌ “सने को पष 1 
७--मृष्य विवाह हे पूष एक विवाह कवलावठी दे । 
दनाय का धण्या किया जाना, तवा पून एक प्रमी माध्यम 
ध्रौयधोपवार घे पुन दुष्टि पना - 
(ब) दूदौचरद्वाराथघाक्यि गया} 
(ज) वनमानु ते परम मे पड़कर्‌ भोपपोपवार्‌ घे च्छा किमा 1 
प्रसुव वि्तेषण ष्ठे स्पष्ट षि उस्मरानने जपयत्तीकी ष्टी माति भारतीय 
पानक सद्यो के पर्याप्त प्रयोग किए घत पददा षष्ठा कि लोरिकः 
व््वेफे पाध्यपते उपमान ने इससुदर प्रेमदाय कौ फषादस्तु का सधटन 
क्िहै) 
पय्‌ क्त विवेचन के धाधार पर षदा णा प्फतादहै कि विरावी पर 
छापरी फे पल्मावते का पर्याप्त प्रभाव पडा) 
शेख नवीशेत श्षानवोप 
(र्थनाकात १६१४ ई०--१६१९ ६०} 
क्ानदीप फो एल प्रति का उल्तेद नागरोप्रदारिणौ सभा, कारी की शोज 
सोद (सन १६०२) म किया गवाधा। नेक नको जनपुरक्े दौसमऊक्ते पार 
"मॐ मामक स्यान के रहने वाते ये । स० १६७६ में दहगीर के समयते वदमान 
ये} शानदीपके भ्त साय ति स्पष्टषै तरि यह काव्य १०२९ हिजरी पे तिता 
गपा ~ 
एक हजार सन रहे रीरा । राज भुतही गनह दरीसा । 
सम्बत सोलह स धिसा । उक्ति गरतं दौन्ह्‌ भनुरारा 1 
अदतरेमॐ दोमपुर थाना । जारतृपुर सरार सुजाना॥ 
तशं देप नवो क्विङ्हौी ) शम अमरगून पिगल पदी । 
यर, (पर्‌ विट्‌ किद्‌ दव \ पूरन पद स जेय सुनाया +" 
काव्य कौकेयावे दारा यानस्दे कौ निष्पत्ति दी उनवा पप्य है, पदि 


कवि दे भ्म से पापका विनाम मोर्‌ पुष्य का प्रवा हमा पो वह्‌ सपना धम पापम 
परमन्ञेणा ~ 


----~---~---~---------~+-- > 


{--षोज समिट १९०२, मोटिस १०२१ दस्मे १५०० एलोष ह! पहु प्रहि मोज 
के समय मौगवो गब्भूल्ता, धुनि येल भिरजापुर वे पा प्राप्ठ ह घी । 


४७ मलिक मुहम्मद यसी भीर उनका काव्य 


स्वरस पाइ किटैड सनपाना} जौ ञनद हिय होड निनाना) 
दिनतीः एक रिषहिड विवि पाहो । मिट पाप पुन उपृज ताही 1 
कविते अत्यतं दुमाननारी के सायप्रारम्भं मेही-क्हदिया रै कियद्‌ कथा उमने 
मुनीयौ ~ = 
पोथी वाचनवीक्वि कटी! जे क्षुसुनी कहू सर्दी) 
जासर चारिकठा म जोर । मन उपराजान कौदेड चोरी 1 
ममनवी-पडनि के जनूसार क्विने प्राण्म्भ्‌ मे ईषवर-स्वुनि कीहै 
पश्चात मुहम्भल साहव कौ प्र्सि की} क्िने सथाद जहापीद्‌ णैतलन का 
भौ उल्नेव किया है- ~ 
मुरा दिनपति जहायर नितनेम । 
सहि सीमे छत्रपति दौनी दन बै मार कवन दभद्रोनी | 


कथा 

नभिसारके राजाकानाम राय्रिरोमगिथा। भगवान शक्रकौ क्रपासं 
उनके एक भुव॒ हना ~ उसका नाम उनले नाननीपरखा 4 वह प्राप्िषथा । 
एक निनि शिकार म वह्‌ भटक गथा। वहा सिद्धनाययोमी ने उम समार से विरक्त 
केरे का प्र्सनक्रिप्रा। उवेय बातें बडी नार तगो जत योगी त उने सगीत 
हारा पिरत वरन का पत्न्या ॥ 

विद्यानगरबे राना सुखन्ववे न्वाजानी नापरो एक विटूपी पृवीषो1 
ननलप जागीके वश मवलुपर पना जा! देवजानी कौ सती सुरानी ने उण सीत 
कै लारा जगाया । उसने न्वजानीससारी वातक्हा। नाननीपके सूपरकाल्ेव 
करं दपरजानो विमोहिनी मई । तानणेप कौ प्मापि नौर उलासीनना कै कारण 
देवजानी क वशोक्रण सतर भी विक्ठहो गया। सुरजानीने मपरवतसकवगजकय 
एर यश्व वेनाया } पावनी तोकीत्रमासे उम जीवन मिता नौर्‌ प्रनिदिन तानरीप 
उप्र घाड प्रस्वार हकर म-तरकी क्तप्र उनरता नौर दवजानी मपरिमता। 
एकं टिन द्यत पर उरौ समयराजा ने उसे मार गिराया। उभ सल्युलत वी जाता 
देदीग। मतीकी मवाहपर्‌ उनः मारामया। रानाने उत एक काष्ठ 
मनूनामवेन करके ननी मप्रगरटिनि क्र दिवा। वह मनूपा वहतीमानपुरम 
पहुची । उपमिसेनानटीतका निकावकर्‌ मानरायके दरवार म उपस्थित किया 
गपा 1 उक्षकी व्रते मुनस्र राजाने जपने यहा रुवं लिवा। 

जव देवजानी कौ ज्ञानरीय क वहा ट्एि जाने का समाचार मिता ता वह्‌ 
†पिनङण्ड म कूद पडी पर प्रावनीजीकीस्ासे वय गई । शरूरजोने राजा सुख 
दवकोक्पनेमं बनाया नापनीय निरोप हैरजानं चारो आर दवन्ानीं फ 


मेमाष्यानद दरम्यरा ७३ 


स्वपवर्‌ का समाचार भेन हिया । स्ययदर मे देवजनीने सानदीप का चरण व्यि 
धृमधामसे दोनों का विदाहं दुजा। इमी वोच मानसाप कास्वगवागटो गया भोर 
नानितेष को मानपुर आना पडा । देवजानी का विर वनका गथा अौर सुरत्ानी 
भथमसपूत दोन का मिलन हमा ॥ जच देववरानी वै साय ज्ञानदीप जपनी 
राग्यानीकौयोरसोन्स्टाया तो र्ति म छपर गुदरपुरक जा ने उति 
मपनाते षा प्रवल पिया पितु नानदोषन उसे हशन्यि 1 देवजनी के साय 
जनिदीप स्वदे गीटा । माता-पितावे हृष का पार 71 रहा) 
नानेष भ कदि ते प्रतयस-दशन-ज-य प्रम खर्‌ उमकं विकास कै कया 
बह दै । इमके भूत भे है गु सिदिाय ~ जा उति देवजनी के पातत यहुंचा माते 
६1 देवनानी प्ररम-उपरोति-सवस्पा डे । गुट ससी का प्रपत मव जोगी-स्म 
मुदे रात्रा पावनो ण्वमर शवर कौक्रपा स्वयम्बरं प्रभेति कथागक-ख्नियो की 
योजना रे पयविस्तु का सघटन करिगाययाहै। 
नानदीप दीः वयासुपाग्न है! प्रमोदय पठते नापिक्ाके ददप म दिखाया 
गया! मूनत मकायम श्रमार-स्य दी प्रगनताहै\ धगारककषत्रम भी 
क्तिने देवत विप्रतम्म तक्र ही वणत्‌ क्या टै। सयोगोवस्वा वे वर्णन का भाय 
अभावे दै, 
देवजानौ वा विरहावस्या कै चिघरण मद्रदनि का उदीपकसूप मयिक निलार 
पासमाहै। सोपनकौो कक मोरका शोर नौर पपी कौ पौ-पी भादि उसकी 
भरवध्या कौ केण्णात्तर्‌ बनादेतेरे-~ 
देष्न चद चद विररा} पपिल वोत सवल जि भागा॥ 
वोहि मोरसोर कन माहा) सानोवुक्ति कामनन ठाहा + 
काकि कूञ्त ककय वोती 1 व्रिरद पसीजि मीति तन चोनी॥ 
शिद्ापनि की सया पररकौ राजौर जायो कौ नामनी की भाति नाननीप 
को दवजानोकाभौ वीगावाल्व क कारण चदा मुयदै उमे मम जिनी 
वन्ते ओर्‌ रत नदी वीती ~ 
कवु चीन फा डा वरवे । मधुरा मधुर सुर माई सुनाव ! 
ग़म यवित होदवनल्कौ रेल टत वेढे जाद । 
भदन सूता तव जाये तेहि गुन दिरेमि अन्ड \ 
उपदार-स्वन्प वट्‌ राद प्तार्जारे एन भुजगे सादितं नादि षा जलिषन 
कर्ती 
चननि सौ पिचेधि मुम्‌ राह! चाधि वहसे चननि वाहू) 
लिव भूमय गौ सादि विणा । विद समुर जद रोदे सोवा ५" 
न्ने का वद्मा मलमादतषौ दी गति प्याया चेह नार्म देता 


४७४ मलिक मृहुम्मर जायसी जोर उनक्य दव्य 


दै। जायसी का प्रभाव इस बारहुमासिम द्रष्यहै। परिवतमान ऋतुभो भौर 
खनके उपङ्रणो कै विरहिणी पर पडते हृए प्रमावो कौ क्विने स्पष्ट क्यादै। 
एक ह्‌ सायक्वि नेप्रदृति वै सुख एवम दुखद - दोनो आयामो का वणन 
क्वि है- 
सयोगिनियो के लिए सुखद प्रकृति ~ 
हरिमिर परहुमौ भई चहु ओरा \ राजि ससौ विराजि टिडेरा1 
कषुलहि ओ मलार रस गावहि। रीक्िक्तसो रीति क्षुलादहि। 
सुख-ममन सव रन विहाई। चन चाड रस भाउ अधाई | 
सारग मोर पपौहा विरह भरे मुख बन । 
सुनि-सूनि सुप सजोगिनि, देखि देखि पिय नन ॥ 
वियोगियो कै तिए दाहक प्रहृति ~ 
एहि सावन निरहिन तन तावन 1 बरसत जत दुष वीच जमावन । 
मेचक मेव मनो क्ज सना । अकुस चडित महाउत मना। 
पिकं नेकौव चात्रिक ह्रवारे। सोक सवद वानिहि पडवाह्‌ । 
बरुद वान बरस चहु भओरा। दखश्रानचटि तास्त हिंडोर 1 
भरान घामपटि विध्रामी ग नन मूदि सरि सुपसामी । 
एहं दुध बितब नाधिका नायक जिर्नहि विदेस 
मून सव सिगार रत भर्ईसो जोगिन वेस ॥ 
हरिपर पहुमी भई चहु भोरा प्रभति वणनो मे जायसी का स्पष्ट प्रभाव पडा है। 


फासिमशाह कृत हस जवाहिर - रचनाकाल १७६३ वि० 
(९७३६ ६०) 


प्राप्त प्रतिया ~ हस्र जवाहिर एक मत्यत नोक्प्रिय प्रमाख्यानिक कान्य है 1 
दस प्रधकेदो सस्करण फारसी तिपिषम प्रकाशित हृए ह ।ये दोनो सस्वरण 
सखनऊसे श्रमण १६ १६० गौर १६१ ई० मप्रकारितहृए घे। हिदीममभी 
इसके वई सस्क्रण प्रकाणित हो चुके हैँ 1 एक नवलकिशोर प्रस लखनऊ म प्रकाशित 
हम धा अर दूसरा अयोघ्या स॒ इमकीौ एङ हस्तलिसित प्रति श्रौ शेख कादिरवस्श 
मकदी खोट भिरजापुरः के पास सुरक्षित है । इसकी लिपि कथो है मौर दसम कुन 
३६८ प० है । उसदौ गिखावट त्यत सू-दर मौर सपाख्य है । इसकी एक दूसरी 
हस्तलिखित प्रति गी हवीट्‌ल्ला रखहावाजार डा खास प्रतापगढ़" के पास है 1 


१-नामी परस, नखनऊ (से हस जवादिर का फारमी अक्षते मे काशन हुमा या} ! 
रे-ना० प्रचारिमौ सभा, लोज रिपोट, १६०२।१। ३--वही १६२६।२८७ 1 


भशेमते जायसी शै प्रेम साधना ४७५ 


कवा 


वत कै सून कौ मृतुं वे पवा उखक्‌ दकमाघ पुर दकौ एत्रमो 
मैव दमा प्िया, तितु उपक मा उम तकर स्मदेश दरे शाह्‌ पटौ मामवै 
यकष उवा वदा समान हा 1 एत्र वप पर्वान हस न सपे मएव सुदरी क 
देषा । वहु उसे स्य पर्‌ विगुग्यहो गथा! 
चीन देश कै वालगाह्‌ आलमश्राट कौ यानी के गमे से जवाहिर भराम की 
एक पूत्रो हई । चरी दनि षर एव- दिन वह एकं तसाद म स्नाने करने भई! यहं 
उखकी एक यरी स पिषताहो गई। वहपरी शन नामस जवादिर्वेदही 
पदनमह्‌ म रटने समी \ जवाहिर कै पिना ने उसङ्ा विवह्‌ सुरकान मोताणाद्‌ मे 
पुत्र दिनौदसे टीकर बरदिया श्न ल्नीरकी वहीनिदा की! बहु पक्षो 
ष्पम्‌ जवाहिरके सिए वर दृ द्ने चन पडी । वहषूम देशमद्टरूचौ } उसने देस 
भे जदाहर के सौदर्यानि की प्रशसा । शत के नलशिव वणन स चहं अत्य 
प्रभावित हमा \ उमे यपनं सपने की सुधि हौ जाई 1 हं जोमी स्प म उसकी खोन 
म निवना वादा था, श्रित रने उमे सातं दितो तक देसा नकरने बे सिए 
मना करिया । उसने तीरकर जवाहिर्एण सरी वतिं व्तादी! वीदे बुगनौ 
केलपरश~ यन्निावना ली गई मौर उसा वस्म भी रणेत लिया गया। वब 
चहं उञ्नै म असमथ रोम 1 दिनौरके विवाह्‌की पारिया हुई। इसे भट्क्ते 
दए एक पाड पर पदटचा गौर वहा सो गया \ वहा स पस्य उमे उढातते गहू भौर 
निनौर व वारनस उलाले मई | उपवे स्थानिषद्स कौ विटा आई । हु मौर 
जवाहर गा विवादं दो मया । रनम रूं वदी गई ओर रात्रि म मानद 
केलि दे भनलर्वेसोग्ु 1 प्याह को उटातरे गई मौरदिनौर कै रष 
भाई 1 
रानी जवाहिर ने लिनोर्‌ को अस्वीकार केर न्फा , इर इ बहुन च्पाकूते 
हुमा । जवाहिर दी मान पस्ल परीकामुक्तवर त्यि) वहहसपे यहा पद्ध 
भे पहची \ जवाहिर का वुत्तात सुनक्षर हेष जगौ टोनर निवन पडा ) उखैः खाय 
उसमे वदत भ प्रायो मी चते 1 शश पदो खनका पथ प्रदशक वना } जी 
कार्‌ अनव विष्नोकौ फार करके वे जवाहर दै नगरम पटे \ दोन प्रप्य 
का मिलन हमा प देस को मयने देश को सुधि हो गाई । बहु जवाहिर खाय स्म 
को योर चत परमागमवोरनायकेचेते ने उद्र वितमकर्‌ द्विया । द्म 
योगी होकर मयमना रहः ! वह भोगराशाह्‌ के यहा पटूवा । वहा दिनौर कौ विनि 
से उका विवाह हमा 1 णद प्रयत्य च जवाहर बौर हस का पुनेमिरेन हिमा ए देम 
कथनी दोनो रानिरयो वे साय सूप सौय । वर्म वा वादशाहु वना आर उसने 


७६ मलिक परहम्मद जायस्तौ मौर उनकाकाय 


वलख को जीत लिया । जवाहिर के गभस हसीन नामक एक पुत्र हुमा। दष 
के विरोधी मीरदौला के पून ने अनक सुगनानो के साय उप्र पर माक्रमण क्या) 
उसकी शरीक वारसतेहस कौम्त्युहो गई । दोनो रानियान प्राणत्यागं दिएु। 
बान म हसीन राजा हया । 
हस जवाहिर कौ कयावस्तु कल्पनिक है । प्रेमास्यानक कायो कीवाय 
रून्यो क प्रयोग इसम द्रष्टयरैक्वियादिसेमततक (प्राय } जायसी भौर 
उनकी षेति पदमावत से प्रभावित है! वेवि मै समक्ष पदमावत भौर उसकी क्था 
यी। उसनै उसी क सानम इस कैथा कादालने का प्रयल विया है । स्यान-स्थान 
पर जायसी की पदाक्लीभीज्योकीत्योलेलीगदईं है। दसकायमं प्रौत्ताका 
प्राय अभावदहै। 
पदमावत की ही माति यह्‌ कति भी विपादांत है । 
पातिहि पराति सोवायकी देह उपरते छार। 
छानहि करत भोताय के जम्त धारके छार ॥' 
छार उगई लिह्‌ एक़ मूढौ । दीह उड़ाई पिरिथमी पूरी ।* 
सवि नेक्थाकमतम क्था की नाघ्यात्मिक्ताकी ओर स्पष्ट सकेत परिया दहै 
वासिमक्थाजाप्रम बखानी । बूल सोईजोभ्रम गियानी। 
कौन जवाहरसरूप सोहाई। कौन शरजो करत बडाई 
कैन हस जो दरसन नौमा। कौन देस जेहि ऊची शोभा। 
कौन पथजो कठिन अपारा । कौन णः जो उतरे पारा। 
कौनमीत जिन सग जिवदीटा। कैन सो वुरजन अतिठत कीम्हा। 
षौ तानी जिन वानि सुनावा । कौन पुर्प जिवमुन चित लावा । 
बीन दष्ट जेहि दरसन जूवा । कौन भे जवि श रहि भल्ला ।१ 
चाच क्था पीथी भुवन परखन तरि जगदीश । 
हमर्हिं वोन सुमिरे सोई कापिम दईअशौग॥ 
इन प्क्तियो प्रर जायसी कौ निम्नाविति पक्तिर्यो का प्रभाव स्पष्ट स्पते द्रष्टय है 
महम्मल यटि कवि जारि सुनावा । सुनाजो प्रेम पीर गा पावा 
जोरी जार रक्तं क लेई\ गाद प्रीति नन जन भई॥ 
जौ मन जानि कवित अस कीष्टा। मद्रु यह रदै जगत मह्‌ घीन्हा ।! 
कहां सो रतनसेनि अस राजा । कटा सुना जस बुधि उपराजा । 
१-हुस जवाहिर कासिमणाट प २७०-७१ १ 
ए-पतमावत दा० वामुदेवशषरण अग्रवाव पृ* ७१२।६५१।४। 
३-- हस जवाहिर प्रति कासिमगाट्‌ १० २७२! 





म॑माद्यानक परम्परा ५५५ 


कद मलाउहोन युलनान्‌ 1 कड रापौ अ की-ढ्‌ वसान । 
षृह्‌ गुरुप पदुमावति रानी । कोह नरहाजग रह यानी) 
पति सो पुष्य जम करनि जामू 1 फठमर् वमर वमू प 
केहन जगते जंघरयेवा, वैद न जगत जस मोत) 
जौ यह्‌ पठ वटानी, रम सवर दृह वोत १" 
इसी प्रकार दष जवाहिर का बौपसहाप्ि छर (जिग कविने वद्धवम्याका 
नेषन पिपा है) पन्यायत ङे छः पे प्रभावित्त दै । उदाहरण कै लिए एक कक पक्ति 
पर्थप्त होगी-- 
"कापिम पौवन हाच दै, चहिसो काज सवार । 
पूति टृस्तीवरे यगो, कौन उठाए मार ॥१ 
भमृहमद वरिष दए थव भर ! जोजन हृत सो अव्या गई । 
1 १ 1 
तथ सपि जीवनं जोन साया । पुनि सो माचु परए हाका। 
विरिप जो सीस ष्टौतावै सीम धून तेहि रीस) 
वुं अपठ = तुम्द्‌ द यद्‌ दीन ममी 11" 
जयी ते प्रभावित ह्र कानिमगाहं ते अपने राज्य म्र जनेक मार्मिक स्यताकौ 
्र्तुन करने पाश्र्रलर्याहै } द्वे पिताकौ मप्यु क पश्चात पिवारकी 
केण ददा (गवाहर का सौ-दपवणन, प्रममागर जवाहर कौ वियोगलना, परिषो 
कौ सहायता, मादि प्रौ पर जायसी छपतोदहै रर कातिम्ाटं काय 
सोष्दय केः अप्नयन म यसफत है 


नूरमृम्मद एत श ्रावती' 
रथनाकाल १११७ हिऽ (स० १८५१ या १७४८४ ०} 

प्रतिमा इद्रावती कौ स्वना पूर्वद्ं भोर उत्तराददो भा्योपरे हरफी + 
8० प्यामनरुग्दरदासमे दद्रादनी के पूवाद्ध कौ सपादित करके नायरीभ्रचारिणी 
समाप प्रकानितिनिया या । मा उत्तराद्ध अभी तद्ग बप्रकाथिन ह। स० १ ६६० 
कौ एक दस्वतिलिन प्रति कै यावा पर हा० णयामनुदर्दास ते उतराद्ध द्रद्रावती 
की पक प्रतिलिपि कर्वादीदहै-जो नामरीप्रवारिणी समाम मर्षित । शोज 
ए-पदमायतत ६५२ ! 
रे--देष जशहिर कासिमशाह्‌ पृ २७२७३ ॥ 
३-शदमावत ६५३! 
--द्दवावती नायसे प्रचारिणी समारपृ०४ (१९०६) 1 





1 मलिक भर्म जागरो भोर उनका कष्य 


पर म धयकी एवं हस्तलियित भनि का विवरण दिया हुवा है § इममे कुल ६०० 
पृषे ह) यहक्यीतिपिम रहै मौर मौतदी बव्यला, पुनियाना दोना, मिर्जापुर दै 
पास सुरभ्िन द । इद्रावती वै सौदय णन, थिव मदिर्‌ म,मिलन-दणन, विर्‌ वणन 
लौः यु-वणन वे प्रसगो मे पदमावन क स्पष्ट प्रभाव है । ज दद्रावती वे लैन 
माग प्रकानित हो चकै ह। 


या (पुर्व) 


कालिजरके राजा "राजकु वर्‌ ने णक रात स्वप्न म दपथपरत मिरी भुदरी 
का प्रति्निम्ब देदा । दूते रातं पुन उतने उस रूपवती वो मुख प्रं द्विवयौ लट 
छवि दारष्पको स्वप्न मदेखा। रुक वर के राजकान से विपत्ति-सौतेसी। 
उसकी विवासे ममी तोयद सिन हुए) एक तपस्वी उपे वेताया नि य सुष्दरो 
सागर कै उसपार्‌ प्थिति आ्ाणमपुर नमर वै जगपति सजा कौ रतनसेन दद्राकनी 
मामक पूप्रीदै। वह्‌ स्पनगुणषो माने दै! 

"सजकु वर ने ठतयस्वी गुस्नाय को अपना पथप्रदशक यनाया भीर्‌ अपन माड 
साथियो के साय जोगी होकर सागमपुर कौ नोर चन्त परा । मनक विष्नौ शौरभनत 
रायोंको पार करके वह्‌ आगमपुर पुव गया \ वहा िव मदिर म याक्रारकाणी 
हई शोर यह एजुमारी कौ मन पुलवारमरे गया} वहादोलीको धमथो । द्रा 
वतीने अपना युगार किया-दपणमे अपनो छदि देकर वहु स्वप पर री्च गई) 
राजक वर्‌ की सदाप्रता चेता नामक एक मालिक्नकी ) वाटिका मदनो कामिलन 
हिमा, वितु दाजवुमारोकेष्पकौ देते दी राजदुवर गूछिविहा गमा ! सनद 
भारीको प्राप्त क्रनेकेलिदुसमुलमे प्रण मोती निकाल आविष्य यादस 
कायम्‌ उत्ते अनेक कठिनाहपो का सामना करना पता युद्ध करना पडा वहबनी 
हा उसके मवी वुद्धयन मौर भ्कपा राजा को सहायता मे वेह मुक्तं हुमा । 

जव षष्रावती > सुना परि उसका प्रियतम वनी हज दै तो उनकी वेदना येन 
गहे ) सविर्यो ने कोक भकार कं वरपचारसे भोर रतम मधुकर मालती श्टीपमा 
निक" प्रमति प्र पगायार्माकोसूनाक्यवे उम्मैदसखग्रोक्म वर्ने का प्रप क्रिया । 
दपस्वी गुख्नाय ए सहापता स सच्चा प्रम जानत्तने के दाद सागस्णुनी क्मलान्वी 
ने प्रघ होकर उमे वह मातीदिया } राजक्‌वरमे वहं मोती पाकर जपपदिमे 
पर्गदनी मौर सजकुकर फा विपाहष्प् दिषा\ 


‡-~लीन रिपोः, १६०२, नेषिण दत्वती, प० ३०४} 


श्-द्ररस्य-मदमाद्ती क स्य -दणन कौ मुनदर मौर निव मनिरे म उपे देखकर रन 
धन शा मूच्छ हो गना ! पदमव 


मतयार तिपा ट \ उरस वर वा-प्तदसे ससर धि म 
नाममोमुदपै व्चतयव वदानी प्रस्त चर दीदि कदम [रव 
य पम तया बतु = तीचे भीचये १४ पीये दतो मनद 
वा पहा ह मुखस म ठम गहूं बमद म 
शूषवरेय प्रम प्त हो पा हनत धि कृ अनुषार 
१॥ 
भ्पवासी कृत ्ैकुलमुलूष = यदै जमल स सूतेनामा ~ 
मोचङखाका मयासौ सूर व 381 मोन क्विया \ सवी उप 
क्त दो मनविप छे च्बौ ई हुत मु वदीउनु जमाल का 
६ द 
बात १०२७ जि री अर्य १५१ १६६० दै तिद्मकी ग्नी 
त्रस पतस्सी कौम ५१. ट्‌ \ दम पि ड यादा मर्मन 
प ल सपुलमु मूर भीर पिस्ता ररम व दी वदीडल ठे“ 
वी क्या वामत दै\ का प्रारम्भ मिश्र देय चे मेटोता दै 
देन, चोन पती दूमवददीष लादि अनव यतो १ दमी 
कया वस्तुः वा उत्तरे ्रर्याना स वटू य्‌ जुवा दै) 
सपायनीम कौस नायक वोन रेदि प्रमाकौ 
नामे मधुमा द भौर मनोहर क {सिव देता दतवयाम 
9.५1 -सजवूमपस री नेन क्तो प्राप्ति दती है\ 


टी 
जाट्‌ अगूढ तस्वीर दूर प्रेम-विमार हाना? सामस्यात्रा षान भौर 
क 


वस रोलस्ततव -सस्वन का व नूमासे कीर्णा भ्रमति बथान 


वाद्‌ अर्पसणन कु धवनदेतीय पलीसेएव -वडका पदा दगा 
उका नाम्‌ सपुवषुनू णा खरीर्दिनि वजीर एक लटका पदा हुम 
उसा नात साञट \ वादान वोर यड जीर 
ण्व सुलेमानी नमू दी डे ररमवी ति तस्वीर 
यो \ सुवृ साउ म सय उसतवौ वाजम्‌ पडा \ समुद्रा योपारवर्वे 
चन पटू \ वटः चव ू्ुतूनियौ क प्‌ ६ 1 चेव 
सषु \ उसने द्वीप कौकलमे राजकमासि का उदार 
पवया \ उस्म वौ सक्षयत ठे उरे =^ खेडन जमावव ष्ठ दृह दोनो का विवाह 
हया सौर वद्‌ वौ 
= सूरत त शव सतति है. गुर्वति चतस्र का 
हवो मदेभररचे चेर यादीत नप्वी ने उछ 


चत्र मलिक मुहम्मद जायसी ` र उनका काव्य 


(७३० हि० अर्षा स० १३२६) मँ क्यिथा। १ 4 
५, उनम से ३५ से लेकर मूटना सयद मुहम्मद काल्री ने हि० १०६३ यर्पति 
१६८१ म उसका एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत क्रिया था इन दिनो कौ भाषा प्तस्सी रही । 
कहाजाता है कि गवासी ने मौलाना नर्णवी के तूतीनामा ते ४५ कहानिया 
षौ चुनकर अपनी कृति का निर्माण क्या है ।' इसका रचनावात स० १६६५ वत 
लाया गया है । इसकी कया वा आरम्भ हि दुस्तान कै एक घनी सौदागार्‌ की वाणिज्य 
यात्रासेहोताहै। इसकी मूलवथा के एव रहते हृए भी प्रशयवण ठेसी भनेक भय 
कहानिया का समावेश हौ जाता ! जिनमे उसका कोई भी प्रत्यक्ष सम्बषनही 
्रप्युत जिनकी सख्या केव दण्टात प्रदान के -याज से उत्तरोत्तर बढती ही चली 
जाती दहै + उत्तर भारत बे हिदी सूफी कवियाने एसी स्वना-शलीकोहस रूपम 
वदाधित कभी न अपनाया था यद्यपि उनके निए यहाँ वसे आदर्शो पौ क्मीमी नही 
कहीजा सक्ती । 
गवासी को चदा ओर लोरक नामी एक ओर मसावी भिलीदै। यहूभी 
फारसी से तजुमा वौ गई है 1 टसबी तसनीफ सन १०३५ दि° पे पहते हु होगी ।१ 
दक्नमेददर कै भतगत इसकी केवल कुखंहौ पक्ति्यां उदधत क) गर्द हं जिने 
हानी की मलं केथा करा ठीक पता नही चलता । फिरभीभमयत्र दिए गए इसके 
कतिपय पदयो को इनको भिलाकर देखने से यह स्पष्ट होते देर नही लेगती कि इस 
मसनवी करा सवघ प्रसिद्ध लोरििवचदाकीहीक्हानीसेहै। 
गवासी को कछ पक्तियो गो मिलाकर पल्नेसे प्रतीत होता है कि इसकी 
कहानी कुछ मिन्नटै 1 यहा पर चदा कसी नगर के वादशा री पूनीहै। 
जिसका नाम समवत वाता यामावाकुवर है । इसके सिवाय जव चदाको चोरी 
से लेकर नोरिक भाग निकलता है मौर वादगाह्‌कौ इस वाते की सूचना दी जाती 
ह तो वह्‌ वहाँ पर कहता दै भच्छाहुजमेरी बाधा टल गई। लोरिकिक घर 
उसकी एक परम सृ-दरौ नारीह जिस्म प्यारक्रता ह भौर उते अव मिसी 
कुटनी हारा पालनं म मूङ्ञे सुविधा दो सवेगी। ^ 
इस क्टानीमनतोक्टौ चदाके कसी एव पति वावनकौवर्षाटैन 


श-ततीनामा सण मीर सआदते मली रिजवी (हैलरावाद हि १३५७) मुक्दम 
१० ३१ 

ए्‌-हिदी कै सूफी प्रमाख्यान प° परशुराम चतु्देदी प० १२६ 

इ-दवन म उद्‌, प०७म 

भ-दव्िसिनी करा पद मौर गद्य स० श्रीराम शर्मा प० ८९ ८६(१६५४ ६०} 
४~-वही पर र्न ८६ 
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न उमे भागने समके विष्नों काटी कणन दै! लोरिकं की पलो मैनाके पिग्रता 
होने की सौर सकैत कू अव्य मिनते है ! चदा दे लारिकं स्वय कता है-~ 
यो सुनकर कट मरे घट्‌ नार है} ओ सववदनाद वा ईमान अओौताररै ॥ 
के साहू मुतेचदादोरमूरका1मेरेपरम गोना कौदतूर का ८ 
म्म पाङ कटू मटुक एक ! पतिद्रत मनासा दै नाँवनेकं ५" 
दो कहानियों म सोरिक जततिवा ग्वासाहीहै मौर गोह चरानेका 
काम मीक्ताहै। दसकरे रवनाक्राल के विषयमे विर्‌ ग्‌ हामी साह्ववे बनु- 
मान “दसकौ प्रसवीफः हि० स० १०३५ वै पहल हई देगी 1" से कैवने यदी जान 
पडता दै कि यह्‌ समय चदान स लगमग २५० वप पौष्ेका हेमा स्वय मृत्ता 
दाल फी कतिपय पक्ति्यो खष्वनिन दहोठादैदि गोरिव एवचदा की केषा चनङे 
सेमयदेभीप्रसिद्धरहीदोगौ) किस्यामना सवतो के रचयित्ताे सम्वधमे 
अनुमान पिपा गया है कि वह्‌ समव गवासोदीरहाहागा गौर हसै लिए उखके 
वन्दकीदोपक्तिफौ मी उदधवदौ गहै 
*यवाीयौ क्रनाक्रमकी नजरदुमा हक सा मगना मरे टक उपर ॥** 
मे षक्तिया हाचमी साहव द्वार चदा बौरसोरकं मषनवीसेती गड 
पक्तियां मेँ भी दी ष्डती ह 1! इन वानो की विवेकना करते हृषु षर 
पद्टुराम चततवदीने निष्प निकाताहै रि उपलतध सामपरीके मायारपरदहम 
ष्रलना मौर अनुमाने क्रजेनेके लिए कई साधननदही दि इस र्वनाकाल्पत्रिसी 
भूष प्रेमपराया काया धवा यहं कंवल किसी युद्ध प्रेमगाया कौपरेम्परावैरी 
यनुषार्‌ नरन फी गई थी 1 यदि इवका स्वना कात सण ६८९ कै पूववामी 
मानन्िया जाय उषदणाम मौ यद्‌ ससनवौ को इति होने वै नाने ठसदे मौवन-कातं 
पेपहुनेषौर्वोनदी क्हीजा एनी गोर इसी कारण यह सावन क्त्निकी 
मनासत्त' कै पीयेकी स्दसती ह! वनण्व हो सक्तादहै किं म्ना दमीनावै सतीत्व 
पालने की कानी इन दोन कविरयो के दहत पर्ये से सम्मवत्त चनदायन कै स्वपिता 
मुर्गा दाऊन् मै सम्य वे मीपूवस स्स नद्सि स्पमचनो ञानी रटीहोमी 


भौर यह भौ असम्भव नदी कि यह्‌क्रिसी समयलोरिक्वचनदाकौ त्यास स्वततश् 
मीष्दीहोगीष " 


ए~डक्विनी का सद सौर प्च सर धीराम गर्भा, २८७८६ 
ए्~जनमे उदू प० ७८, टिदीके भूपी प्रेमास्यान, प० १३११ 
दे-ल्कनम्‌ उट्‌ पृ ८७, दव्िनी का यच बीर पच, १० ४८८ । 
भ-दिदी के धूपे प्रमास्यान प० १३५३६} 
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श्रुकीमी "छत ।च-दर बदन य महियार' - 


मुकधीमौ वीजापुर की आदितशाही सल्तनत कौ छत्राय म रहने वात्ता एव 
भ्रष्यात्त क्वि हाद । चदरदनव मत्यार कौ रचनादे रामय वीजापुरका 
भुत्तान इत्राहीम सादिलभाट द्वितीय (स० १६.६८८) था अथवा वमी वही 
समय पह मर चुका था! इस कायक स्वा सन १६२७ ई० म हई बताई जाती 
ह" मूुकीमीननेव्स वान्यं की प्रस्तावना मे सवासी दए स्मरण एकः उस्तादवौ 
तरह तिया है ओर उसने मसनवी कौ उसवेः तुतव भरचादै।\चदरवदतनव 
व महियारकी रचना का मकसद मजे टस्साम की अजमत जाहिर क्रा भी 
बतला गया है)१ 

मटियार नामक एव युवक चन्दर बदन वे राजाकौवयाकैरूपगुणकी 
बात सुनकर उस पर आसक्त टो जाता है । उसे सोजता हुमा वह्‌ चदर पन 
पहचतादै भोर उपे देलभो ता है । वहे उसके चरणो पर भिर पटतादहै पर 
बहु उरे टुक्रा दती है \ महियार विक्षिप्त हो जाना है) वह उसके प्रमम पागल 
होकर प्राण दे देतारै । उसका जनाजा चदर वदन वै महल की गोरसे 
जाने लगा तोएक र्नौटी ने उत्ते समाचार दिया । उपे बरा दख हुभा । नहा धोकर 
बह एव कोने मे जाकर सो रही । महियारकेगमसे उसकी भी मस्य हो जातीहै। 
दोनो एक हौ स्थान पर एक साथ दफना ल्एिगए्‌। 

भद्रस क्था कै आधार पर बीजपुर वेदी किसी आतिशौ नामक कवि 
ने एक पारसी मसनघी निसी । पीछे स्वना का दत्रिखनी हिदी अनुवाद 
बुव नामक कवि द्वारा किय गयाजो पहनी मसनवौ से कहौ विस्तत तथा 
विणालदहै प्रतु ६नमसे व्रिसीकी भी कोई प्रति उपल प्र नेही लिसवे आधार पर्‌ 
उमके ऊपर पडे किसी सूफी विचारधासं वै प्रभाव का समुचित निणप तिया 
नासे! * 


गुसरतो कूत "गुलशने इशक" 
दसं मसनवी का रचना कालस० १७१४ अर्थात १६५० ई० है ।" इसमे 
-दविमिनो हि 7 काप धारा राहत सास्कयायन पऽ २२३॥ 
र-हिम्दौ कै सूप प्रमास्यान प० ११६1 
उद्र मसनवी का श्तका अदल कादिर सरवरी प० ४८--५०। 


देच दरयदन व महियार कथा स° मुहम्मद यक्वर्टीन सिक भूमिक! 1 
$-दि० वे सू० प्र, प० १३६२३७1 
भ-दविखनी करा गद्यव पद्य प० ४६०। 


दपा्यानक परस्पर ८.४ ४५५ 


मनोहर योर भ्युमायनीवे परमको क्था यित द} दार एुहीफाम हृषनः ४ 
कयन्‌ दै तरि यद्‌ मसतदी स्न यौ कयधिवल -ममनविय के गापार प्र सिखी गई 
1 फारस पसमविषा की तरट्‌ "तपने व्यय" ष प्रतेक शवाय" कै प्हलण्ड 
श्या यद लिवा सिनता है जिते उदे रसमा काष्ट निदेशे ता ६) 
सस्भदत भन क्म मथुमास्तो यौर युलरमे हयव वा यथास चेष एव टी दै१, 

इ्ननिधाती एत एूठतः भ एव व्रिद्ध प्रेम यथा है । इषकी स्वनानवास्‌ 
१६६५ इ पहा नाताहै।+ इस काल्य को सत वया पदः ममि भी मारतीपटै। 
वीनापूर कं हायमौ परौ पूरुफजुलेपा (स० १७४४ ०} तया गोतयुण्डा बे त्व 
को मनवो पिर्म वदृराम व गूलवदन भी दक्पिनी हिरी को मसनवियौ है 1 
अरो फारसो शमौ परम्पया फा अनुबतेन-~ 
वियती हिन फे यधिर्नि प्रमाष्यानयात्पकिमीन किसी फाग्ती मस 

नवो वं सनुवादं है अथवा किसी सय भरि ण्व प्रति प्रेमयाया के बधार 
पर निखौ गई मघनवी मे स्य भ उपलेस्व हीत ई! स्वत धष्प सं रचित ममनवियौ 
की मण्या अयिव नहीं 1” रंहाजातादै वि इननिणाती षी स्वना (पूलयन कुठ 
मामे मौनिकटै परर वहुभी अतिफ-लला के यदर्यो पर लिषी गरईदै। 
दक्लिनी हि-दी के अधिका मसनवी लिखे वासो ने भारतीय प्र सयाया प्रम्पय 
कै न भषनाकर फारमी ममनविया को ही बदन! बादण अनायाथा। दस प्रकार 
उदनि सपने पीय खाने वासं मे विष्‌ माय प्रदषान करै एसी भावी इद्र र्वनामौ 
कौ वुनियार भी वायम क्रंद ) पवत एसी ममनवियातेनम्वल गामी परम्परा 
करणाएव प्रार्‌ वा प्रमल क्या मया, अपितु तमी इनम हिरु सुमाजेण्व 
सख्ृतिका मपन चित्रणभौ नही किपाजा सका, न उदे बोई मन्त्वहीभिता। 
जनि प्री दही दरवार, देव दसतैन एव विजरं विषयक प्रस्ों को कभी कभी 
भनाकष्यन्‌ हने परः भी स्थान दिया जाने तमा ओौर विद्ी पयु पक्षी एव यान 
समे! इन म्रसनवियो क रचयिता प्राय मूर्तिम मूस्तानाकी पछच्रछापामे दहा 
क्रते भे जिं कारण उनके उपघु क्त वणनो कौ. प्रचुरता दीख पडने चगो मीर फारसी 
एव अर्की दौ वहां किप प्रतिष्ठा होन के कारण इन दोना भापार्भोक्े इ-दाषरी 
मतै भी अधिक मस्व दिया जाने नगा गोर उसदादही भाद्र प्राय उन दमो 
भे ममायाओं वे विण भीः उप्त समवा जने नया जिनका पदभ्य केवल विशद 
भरेमक्यप्रयार मावह च्हाक्ताथा) इन सनवियाके अम्वग्न पारसी इथ 
कभौकनी भरवी बहधा (छदा) दो श्तौ जयनाया गया ¦ एसी छोरी ज्ञे छोरी स 

¶~-पय्‌ माहि क इविदव, डा एटनिशाम हेन पृ० ४३ 

२-उद्र्‌ साहिव्य का इतिहास, ० टाक षन, पू १९१ 


॥ 1; मलिक मुहम्मद जायत्ती भीर उ्ेका काव्य 


घन मौर विजय कौ कतिप्माए ही प्रपान थीं वारहवी एता म कं साम्राज्य-स्यापता 
क्पे वाचसा इन)आतमणा के मुतमे जा गई सक्षि होती है1 धीरे घीरे मूत्लिम 
शासन कौ स्थाप हौनीापरईं तौर हिद राज्याक भूय अरस्तं होता गया ५1 


॥ 

अभीय भारतवप ] जितने धम जौर लाक्सणङारी भाएये वे सवयहा 
कैहोगएुये पर्‌ इस्लाम इनसे निराताथा। इरने हिदर्‌ सश्कृतिके प्रत्येक 
आयाम्र पर गहसा प्रमाव डता है । अनेक मुतलमान वश शर्तान्योत्तक भारतम 
राज्यकरते रहे! इनमसे वतसे राजा इस्लामकौक्टःग्रता गैर विदेशा भाव 
नाभोसे आपूरितिये! ये हिष्नासविद्रप रलतये समय समय (पर दिदुमौ 
पर अनेक प्रकार कै याना मीहोने र्दे । हि दुजाबे घम रीति~रिवाज मित्र 
आदि विष्वस होत रहे। उनका हूय भी मग्न होता रहा \ सघमूच भारत मे 
एमा विषम समय कमी कहा आपा वआ । शक हश भादि यनेक विदशी जातिया 
गम पूव यहा भाई नौर उटोपरे शासन भी क्रिया था पररुतु वे राजनतिक 
धाक नौर सामाजिक दष्टियारो शीघ्र ही भारतीयता मनिमगा हो मर्जी 1 
हमतिषए्‌ कभी प्रम~प्रचार्‌ की आवश्यकता न पडी थी 1 मृसलमाने इस्त विपरीत 
ही मिद्ध हृए) वे भारत मस्ापरेर भीभासतीप न वन सके शौर सन्वयहावः 
निवासिधोकाषगाकी दणटिस देखन रहै । जिसके परिणामस्वरूपं समय-ममय 
पर अ्ैत नप्यावार भी करते रहे" । जवर उद्धत ओर माप मूसवेमान माक्रातानोने 
यतक प्रणान 7नताका रोल्ना प्रारम्भे पिया ता उमगनौ ढालसे दथानव्रान भी 
साथटीआषए्‌\ येसूरीदखेणयथ। मुरम्पन गारी कौ शणासन--स्यापनामे सात्र 
ही प्ताथहम सूया कोप्रमका माारमवीग वोति हए देपते हं । मुरागरमान 
शाम अपन उद्धत स्वभाव के कारण ततवारकौाधार म अपने इस्ताम कौ देखना 
चान्ते मौरक्रिसीभीटहिदू कोदस्लामया मव्य ~-दोमसएक चृननैके लिए 
याप करसक्तेये) परदसरीभोर एक णस््रवगएत्ाभीथा जौ द्दुजाकौ 
सप्तं पव पर्‌ चात म जाना प्रदान कसे म सुखका जनुभेववरता था । देस शासक 
चगमभ शर्राह का उलाहरण ल्याजा सक्ता! जिसन उल्माजा की पिक्षाकी 
अगहनेना कर हिद घमवे प्रति उदारता वाभाव प्रथित प्या । शास्यो म 
दिके मुमतनभौथं जाहिर घम प्रति उत्यर ही नही वरन उस्न पर्‌ भास्थाभी 
रतेये) जव एक मोर इस्ताम वे जयतत सकी षम वै प्रचदरकी मावनामे 
विश्वास मानते ये वहा द्रूमरी नोरव हिदथोके धामि आदशोकेमीसौनय 





१--ड० विमतवूमार जन मूफोमत्त नीर हिदी साहित्य प० २१६1 
२-दैववरोग्रहाद ण भा दसद माफ भुर्निम रूल इन इण्न्वा । 


प्रेमाह्यानक परम्परा 3 


कौदप्टिमेदेवतेये ) प्रम~कात्य कौ स्वनाम दसौ मावा काञागर है) 
भूरिया ने भारतीय वातावरण के भनुकून देवद प्रचार हीनौ करियाथा वरन 
मुदर कान्य भी लिखे ये, जिनमे प्रय ओौर परोक्षदोनोसखूपो मङ्रूफीमन वै 
सिद्धातो का प्रनिपानन हुमा था! इना उद्य दईव्यरीय प्रेम के मनिरिक्त जन 
समाजो प्रेम पाशमे मवद क्रनाभोया। इक नोगौने मुव बीर नी 
सेजोगुदध भी व्यक्ते किया वहु जनता मे आपकिसनाय सुषाक्षिषु ही तिद हृभा 
भौर भारतीय साहिव्य के न्रिये एक यनूटी निषिकी वन गया! उने तपित 
मानव हन्ये को शाति प्रदानकी। बत भारतीयाने इन सतौ म अपने परम 
हितिषी भौर शुम चितक ही भये) प्यतिको पानी देनेवाना भीर भूषेकी 
भोजन प्रदाता सदव समाय होताहै) इती प्रकारये सत मीलोगोत शीघ्र 
ही प्षमाननीयहो गवे! यहीकारण धार्िरहिदरू भौर मुस्मिम जनना धर इनका 
गहरा प्रभाव षडा! हिट ते तो बपने परम ह्तिपौ सहायक ही षालिपं + 


जापवी मद्षन उसमान उदि मूफी कविषा ने अषने भंमास्यानो की रचना 
दास जिस णके महृत्वपूण प्रषन की मोर हमारा घ्यान शितया है चदे मानवे जीवन 
वे सर्वीगपूण दिकाषके साय सवथ रखनाहै मौर जौ प्रत्रानन उनके एकादल्टि 
भौर एका-तप्िष्ट हो जाने पर ही सभव । इनका क्ठनाहै किं यदिटहारी र्षि 
विशुद्ध प्रमद्भास प्रभाग्रितहो सरे ओर हम उपवे आगार पर अपना सवव पर 
मातमासे जोडले ता हषारी सकौणनासनाकं तिएद्ूरहोजास्कनीदै। दमी 
देशामे हम 7 केवत सत्रे एक व्यापक विश्व-वघुत्व दौ स्यपिनाकर सके है 
प्रत्युत अपने भीतर कौ अपूव शात एवम परम जनदक्ा अदुभवे भीकर सक्ते 
ह! नप्र मास्पाना वा मुय सश मानव हृदय का विशातता प्रदान करना उमे 
सवथा परिष्डद करना तया अपने भीतर ददता नौर्‌ एका निष्या को श्रक्ति-भक्ति 
ताना है । सकि के इ प्रभाधारिन जीवनान्णिके पूनम उनका यहे षित भी 
कामक्स्ताटै कि वास्तवं ईप्वरीयप्रम तया सोकिरप्रममे कौ अवर नही 
है 1 हएकमिजाजी तभी तक सदोष है जव त्व गमे स्वाथ परयायणता की सकोणना 
जाने पडे मौर आरमत्याग की उदारता त लक्षिन हो { जवतव वहे यपनै प्रिनुदधत्प 
मनी र्ठाक्रता तमी ठक उरते वासना दै सयोग की मदिष्ठ मौ क्त जा 
सस्ती ह \ व्यक्तिगत सुख ख जथा लाम-दहानिके स्तर चंङ्परय्य्तेटी वहुणव 
अपूव रग पढ नेताह मौरपिरत्रमस उसस्पमेद्ीनवा जातादहै निमे इण्व 








१-दा० रामकूमार वर्म हिदी साहित्य का आगोचनात्मङ़ इमिहास, प० २६६! 
र-धार विमलदुमार जन सूफीमत कौर हिदी सार्हित्य, १० २१०-१६ १ 


४६०५ मलिक महम्मद जायसी भौर उनका काव्य 


ह्वकी के नाम से अभिहित शरिया जाता है। सूर्यो ने उते यह रग प्रन 
वर्नेकेही दृश्य स प्रतेकप्रमी को विभिन्न स्कटो नौर बाधायोकौभामम 
तपने कीचेष्टाभीकीहै। 

मूका की दसं -यापङ़ नियम ओर उसकी जटिला मे बतं बडी आरा 
है नौर इसके कोरण उनम हम कमी कमी एक विचिने नध विश्वा अथवा सप्र 
दाधिकता कौ क्लाचित गध पाकर उतपरे धाभिक कटटरता काञआरौप करने लग 
जतरेहै। कभी कभौ नो इमम हमरे उनके इस्लाम धम कं प्रचारस उद्यसे दिए 
गए किसो एम प्रलोभन का भौ सदेह होने वगता है जो मनाहर क्दानियो षे भ्रति 
आक्पण उत्पने कराकर प्रतिफमित विया जाय प्रतु सूफिपा वे प्रेमाख्यानो दारा 
ही इसी प्रकार की शकाए्‌ निमू नौती जान पडती र्हं । इने कंवियो ने जपनी एसी 
स्वमाभो म इसकी ओर कभी को सकेत नही किया मौर न इनके कथानव। से 
तेकर उनके त्रम विश्तम मथवा ब्त तङ भी कोई देशा प्रसंग छडा जिसे उन 
का कोई साप्रदायिक्क मथ लगाया जा सके । यर नावश्यकहै कि जहा तक घटा की 
प्रप योजना गराप्रशदहै उम -स प्रकार निभाया गया दै जिसते स्फी प्रोम-साधना 
षाभीमेतवठजाय !परतु एसी बाते अप्रिकसे जवरिक केवल दष्टातोबैरी 
शूप मपार्ृजाती दै जिस कारण उनपै साप्रदायिक आग्रहुका मी रहना अिवाय 
नहौरै। 

या कमकत श्रष्टकषा कथनङैकिये कवि रस्लामदा प्रचार करने वानी 
सस्थामे सर्वा धत भवश्य थे । इम कारण इनकी नियत धर उसका प्रभाव सभव दहै । 
म-यमुग वैःये मूषी इस्नाम करा प्रचरि वड जोरस कररहेये। इन प्रमाष्याना वे 
दास इस्लामे-प्रचार कौ पृष्टभूमि तयार कौ गई है 1 जायसी वासिभसाह्‌ नुर- 
मूहभ्मत आदि कैवियो म सामजस्य धा सटानुमूति कौ भविना नही यी। हिद धम 
वौयेनतोद्रनाम वै समकक्ष रखने को तयार य नौरन उसे बो मह्स्वपूण 
धम हो मानत्ते ये 1 इ> सू प्र ममार्गी कट्ना गतत है ।\ 

स ध्रकार के अनेक आरोपा द्वारा वमलकूतश्रष्ठ नै जायी मञ्चन भारि 
षौ दस्ताम का प्र-खनप्रक्द प्रचार सिद्धक्रेका प्रयत्न क्याहै] डा०्श्रष्ठ 
नै द्ग विपय म सवद्ध कोई प्रौ तक भी नही दिया है । उनवा कथन हैकि 

दम मौलिक दष्टियोण का उदघाटन क्से टृएु भी इसवै पथ मे भति 


भवरत प्रमाणन्नेमसमथहै जोर इत कारण इसे पूणल्पसने सहो नही क्हाजा 
सक्ता \ ^ 





१-दिदी प्रेमाख्यानक वान्य प° १५७१७ 
२ वही पृ० १६३1 


प्र भाष्पानक् परम्परा ४६१ 


ऊपरस्पष्टव्ा जावचुषारै लि इन सूरी क्वियो कौ रचनां नौर 
चयायामयादि स गवत्व कोई रेमाप्रसग नगे भयाद जिसके नाधार पर 
उरे द्स्नाम का प्रवारक या माप्रययिव क्डाजाख्वे । निद्रनजीनठोक दी क्ठाहै- 
हिदीवे सू मूमतरमान कविया का हिरी के कत्रभक्तत्व कारा 
त्वप वा उषदशष्टत्व नद है । वह यटि गुद साहित्य को सजना नहीटै वो 
निष्वैवत्त तमु कौ उगसना भी नहा ! उनत्रै समस्त प्रषापता में घाट की 
सवद्धनाभी वही मष्वे ्रमूपल्यमहै। द्म दश्य-दशनदक्ौ भारम मखं मूद 
लना -याय न रोगा । जायसी नसािप्य वा प्रनृष्वस्यस दष्टिपियम रखर मी 
परेमाया तविषी है 
इम प्रकार स्पष्टटै क्रि जायत्तोयाव्रिमी वनय मूफी क्वि पर द्स्लाम के 
प्रचारव होने का डा श्रोण्ठ का आासेप उदिति नटी दै! वस्तुन जायसी मस्व 
उदार गौर मान सनथ + व इस्लाम क मनूपायोये, पर पूषी सम दोने वै कारण 
शस्वाप्रमौर हिदूकौ भादनासेव ऊचे य्ठहृण ये 
निह सननि उपराना भारतिटि माति दूलीन) 
हिद्रतुख दुवो भय भन दयने दीन {( 
ध्मातु कै रत पिना नै विदू \ थप दुबौ तुर्क भीरि ॥१ 
जयितीने सवत्र इसी प्रकारके विचारप्रकर त्रिप । देके अतिरिक्त पदमावने आरि 
मेमाख्यत्ये के नायक-नायिका, उने दतिक व्यापार दाकादरथ, तया उनके छिदा 
यासन्कृति म भी कौर परिक्तन नदीं सायोजातारहै मौरनक्दींयर्‌ यदी चेष्यषी 
जातीहैकि दयाप्रवाहवे विसीभोजशमक्िसी सथलयया घम वै मनपुद्या 
छारा मोषहता दिषो जाय ) इनम प्रमेमन यरिक्षाई टिद्रयौगी या तपस्वी 
माजानाहै तो स्वाना लिज्मोाजनिदहै जीर नोना तगमग एक ही उष्य 
से काम करते पराण जतेर्दै! हम जनिया द्वार विग प्रमान्याना म भी पटापुस्व 
क समावेश कर दिया गया पानहनो बत्यन गमृरप्रोम वाते रा व्यक्तिणा 
भे जीवनम एक नयामो-ष^ितिवर दते ह ओर दस प्रकार उट उम अन्था 
की वोर्‌ वष्ृष्ट कर्नतेर्हजोजने वम पर वाति) 





१--विग्रेखा एकं वोल' आचाय १० विख्वनायव प्रवाद विद य० ६--१० । 

२--जापती प्रचाववी, ना०श्र° समा कारौ प० ५१३६ 

दई-वही प० ३०८1 

४-~प० परदुरम चतुदश हिन सारित्य, सृप प्र माच्यानक माहि्य 
प० २६१-६२ । 


४६२ मलिक मुहम्मद जायसी सौर उनका काथय 


वुलसीदास को जायसी की देन 

अनेक कविया की थमि यक्तियो मे पारस्परिक साम्य दू द निकाचना विदानो 
के लिये दुष्कर काय नही है। भित देशा की विभिन्न मापाओं मबनेक कालों मे 
सिरचित कवियो की रचना मे वसी समानता देवी गई रह । इस प्रकार वे 
सम्यो पे मूत म विचारो कौ अनूकवता ओर कुद॒विनिष्ट परम्परां आती ह । 
अभिप्राया सस्वारौ रूटियो मौर परम्पराओ क्ाभी इसक्षतम मलट्प्रुण स्थान 
है। 

भराय ज्ञात या अनात खूप से कवि अपने पूववर्ती कविमो की महाप विचार 
धाराओं एव भावनामो को गहीत बरते चले माए है भौर यही कारण ,हैकि जत्र 
हम किसी क्वि ढं मघ्ययन म प्रवत्त होते है तो उस विषय से सवद प्राचीन साप्य 
स अनेकं साम्पमूलक अभि यक्तिया भित्तने लगती ह। जायसी ने "पदमायत्त की 
प्रस्तावना क सिलमिसि मे दसीलिये कहाथाकरि आदिअत साथाका जसा स्वरूप 
हैव्सादी रै भाषा चौपाई मे निस रहा हु ।' तलसीदासने भी वहा था 

नानापुराण निगमाग्रम समत यद्वामायण निगदित भवचिदयतोपि 1 
स्वात सुखाय तुतसी रधुनाथ गाधा भाा निवघमति मजुलमातनोति ॥९ 

यदि परवर्ती सात्यिका भी भनुशीतन करिया जाय तो उसमे मी इसी प्रकारवे 
भाव साम्पमित जागे 1 कितु दपर प्रकार प्राप्त हई सामग्री बे धार पर हम 
किसी कवि के उपर चौर वुत्ति का आरोप नही कर सक्ते । यद्यपि साहित्यक क्षेत 
म पसी वुप्रवत्ति्यां का योलबाना रहा है । मज्ञा कं काव्य मधुमालत्ती म भी भमेक 
मावरसे जो उनके पूववर्तां कवियो बरु्तवन मौर जायसी सं मिलते ६ै। यही 
नदी भनेव दोदे तो सच्छृत श्लोको क अनुवाद मान दिसेगे व्रिन्तु ठेस तत्वं॒मञ्षन 
की मघ्यमनणीनता एव सस्त आदिते धरनिष्ठताौ भौर ही सक्ते करने वाते 
है । इस प्रकारके विचाराके मून म भारतीय समाज साहित्य ओर सषटृततिषी 
अभिच्यिन्न परम्पराकयो भी गृहीत किया जा सवता है । प्राय कवि उस समान सूप 
से परिचिते प्रभावित हए ह । पततकसम्प्रतिके रूप म परभ्पराये मभिधाय, रूद्धिया 
मूर्तियां आदि भी क्वि के पिए सववत-स्वरूप ह लिनक वल पर तेवि 
अपे कम-पय पर गतिनीन रहतेर्है। काय की यत्टरृति से सम्बद्ध ठपमा रूपक 
प्रतीक, दद भादि कै तिमे मौक्वि प्राय परम्परा का भाश्रयतेतेरदेरहै। सीवं 
दोडृकर चतने वानेक्विभीदोतेरैै। 





१-मादिमत जस गाया बह । चिलि मासा चौपाई कहै! जा प्र° ना प्रन्समा 
र२्-रमचरितिमानस, बालकाड, प० १। 


३-डा शिमरगोपात पिथ, मनत मधुमालक्ती भूमिका प० ५५१ 


४९४ मलिक भूहम्मदे जायी कोर उनका काव्य 


फा भध्ययन स्था ।* शी इद्रचद्र नारण जीने तुलसीदास हारा वात कतिपय 
धटनामो क्रा उल्लेख करते हुए उनका सूल पदमावत्त म बतनि का प्रयत्न रिया है । 
वप्त पचमी गाने पर पदमावती महानिव कौ पूना के लिए महादेवके 
म्पे जाती रै\ वहा उरते पूजा की बरन समा आाकएणएवाणी हुई ह राजा 
रतनसेन से मिली पर्‌ वह मूधिति हो मया 1 इन समस्तं वातौ का विवरण पदमावत 
मसुदरढगसप्रस्तृत किया गया है 
दव दव वहते कहते श्रीपचमो आ ष्ट ची 1 पदमावतती ने सव सियो कौ 
युलाया + सभी सुरूपा भौर प्दिमनी जात्तिकी यो। पानषरूल सिदूरञादि ते 
सव अनुराग रोम पगी धी 
चली पडनि सब गोहने, फूल डार लेड हाथ । 
विम्बनाय वे पूजा, परमावतति व साय ॥ 
बाजहिडढान दुदुभी भेयी । सारर बुर क्षा चटूफेरी। 
पदमावति गं देव दुबारा \ भीतर मडप कीम्ह्‌ पारा 11 
फरपूलहे सय मडप भरावा 1 चदन अगर देव नहृवावा ॥ 
चंद सेदुर्‌ आनग मै खरी । परसि देव पुति पाय-ह्‌ परसै ॥ 
मौर सेनी सव वियाही । मो क्ह्‌ देव कहू वर नाही । 
हो निरगून जौ कौहं ने सेवा । गुनि निरगुनि दाता तुम देवा ॥ 
वर सयोग तुम सरव कलस जाहि ही मनि ! 
जेहि दिनं दीछा पूज वेगि चदव आनि 
हदा हीचि चिनवा जस रानी} पि करभोरि ठाद मद रामी) 
उत्त को दे देव मरि गएऊ 1 सवद भकूट मन्प मेहं भण्ड । 
भौर श्वः पश्चाते- 
ततसन एव सखी विहसानी 1 कौत्वं बादर न दखहु रानी । 
पृष्वदढार मद जागी छाए 1 न जनौं कौन देत अष ॥ 
उम्‌ मरह एक गृरूजो कटवा 1 जनु गुर द बाह यौसवा 
कूवर वतोसौ लषन गता 1 दसए्‌ लद्यन वहै एकं वाता ॥ 
शुनि सो बात सनी रवचदी 1 वह्‌ त जोगी देखौमढ़ी)) 
सेद सगसमी कौम्ह तह प्या। 
जव उपे राजाने देखा तो वह्‌ बचत ट गया \ दम ये रते जपि वे जनेक 


विध, उपचार विये, पर्‌ वह नही जगा \ सम्तत॒ उसने रटासेन के छती पर अपना 
सदेण धिष दिया- 





१-र्द्रचन्द्र नारपः प्रमवित-क्ार्‌ प° १७६७७ 


४६६ मतिक मुहम्मद जपप्ी मोर उनेर कष्य 


जवः सौ साह क दीठौ । पातुर फिरह दहं वह पीठो \ 
इस पर गढ़ के उपर बाण चनैलमे { कमज राआ जरती बा बाण उत 
चक्याकीर्जाघम नगा } चह गिर पदी मौर उड्ता नवि नयनिया मारा} दहसे 
सुस्व यजाद क तारा! इसी भिता जुलता दुष्य रामचरितमानस मे सवित) 
सवेत पवत्त पर समय रामबद्र शिविर वनिर्‌ मामोन है! वे दक्षिण दिणामे 
यादल पै मने गौर्‌ विजनी के चमकम की वातत विभीपपसेकररेर्है- 
कहत दिभीपण सुनह दरषाला 1 होड न तदित न वारिदमाला 1 
लका सि्ठर उपर आगार! तह्‌ दसक्धद देख अपारा 
दय मेषडवर शिर पारी + सोद अनू जलद घटा मतिकारी 1 
ओर उस ममय~ 
छत मुबूट ताटक त्वे हते एकंद्ी वान। 
सवके घत मदि प्रे मरम न सो जान ॥ 
हन दोना बखाडो मे विवित्र सान्श्यदै 1 भौ दृद्रवल नारगने न सव वेणनी के 
मन-तर लिखा है ष्या जायसीने तुतसोको इस प्रसगकी उदभानना करे 
क सूष्नहीदो? हमार दखने मतो सष्टरेत रामायणोमयेप्रसणदसरूपमनही 
भाण्मीर हमद तुनसी की मौलिक वृद्धी मनत य॑ प्रतु वया यहे सम्भव 
नही कि जायत कौ उपय क्त प्र्रगो की उन्भावा उम वदि के ्तिए प्रथ प्रद्क्‌ 
रही हौ निषको जमर रथन रामचरितमानस के साम जायसी कौ पल्प्रावतको 
मौगभ्रूलटी ग्वे) 
दसी प्रकार (पदमावत्त म॑) परमावती के विवाह क़ समय तिर्मितिरग महष 
क वणन मौर रामचरितमानस म सोना स्वपवर्‌ क समय निमित व्रितानि क वणनो 
भभौ अन्मुतसाम्यहै) 
पलरी भादि भलि सम्भट काद) जनु सजौ एवा सव लान 1 
--जायभी 
सुर प्रतिमा सम्म गिक ! मगतद्रेपरलिषु सव्रञसे। 
- तुलसीदास 
ईस प्रकार साम्यमूलकर परसग कविपयभयह क्टाजा रक्ता ङ्गि 
सुलसीलास ने पमावत फ प्ररणा ग्रहणकीथो। एकुबानयहभी है तिदस 
भकार के प्रसय (जम-सिव-मलर गल~वणन-मादि} मध्यवातीन कविता मे 
कषानकस्दिवागयये ! यत वट्तम॑मवरै परि इनं कवियो फैन प्रसगोका 
मून स्रोत त्व जीवन कौ ये कव्ययन रूदहिया दीष! 
स 





ए-रामचरितिमानस प० ६७४ , दोटा १३ (क) 


क्ण भलिफ पृदम्मद जाथरी भरना काव्य 


बीर जलत का-यमापा ।\ इननाताम्पन्टहै कि जायमी की भाषाक्यौर स अयित 
सरल अलङ्त ओरका यमय रहै। न्सकाकारण रै किज्नाययी का तद्य कान्य 
थानौरक्वीरका भ्ति-नात 1 = 

कवी वा रहम्यवार [८<-दी मे अपना मवपूण स्थान रता है। पैग पदा 
म उनक्ाक्विषपभीमुषरहोउठारहै । क्वीरवे पद्व ही हिदी सफीकवियो 
की रहस्यवादी रथन प्रफालमना गन्यी । मल्ला दाऊलका चलाय व्वोरषं 
वहत परत ही प्रतिष्ठा प्रा वरर चूका था 1 कवर कं रहष्पवादमं जा प्रमपरूलत्र 
सौदय १ । वह सूषियोसे दीटर्दवस्न टै। इमािएु करवीर वेः रहस्यवादका 
अस्थिप्रजर यलि अद्वतवान नौर्व्यागर तो उत्तक्य प्राण मूफीमतवा प्रमहीदै 
यदि मूफीमतवेप्रमपीर की जभिकेयजना उसम स निकात ली जाय तौ उमम 
रहस्यवाद रह्‌ ही नरी जाता। मीर पौव माई करतार, भण्ताराम 
मूक्यो^दीप्रमप्स्तिका ही एक स्प द्रष्टयरै। कबीर वे रहुस्यवादमभी 
भ-यक्त-अशरीरी प्रियतम रै प्रति दाम्पत्य माव का प्रणयदहै। उसममीप्रमकी पीर 
भौर षिरटं णी भावना सूया कौ है । भारतीय भक्ति जौरज्ञानमाग सवथां भित 
यस्तु है 1 भक्तिम सगण नौर नान मनिगणकास्पष्ट जवार है। कवल गूफी 
पदतिमटीनिगणकंघ्रनि भौ दाम्पध्य प्रणयका योगदौनाटै। निगणके प्रति 
दाम्पत्यप्रमही उस रहस्य कीसनाभीदतादै | इम प्रकार करवीर का रहस्यवाद 
निश्चय टी सूफीमत परयवनम्विन है । फिर कवीर का रहस्यवाद मनत साधना 
त्सव टै । उमम ग्रहं माया तथा ह्योग बे पटदल कमत कूल्निनी इद्भता 
सिगल्ला सुषुम्ना आदिकायोगहै । क्हीक्हाना उतटवामियो का भी इन सवके 
साययागरोगयादहैओर अग्परटापनना ग्या ह। दाशनिकना नौर हटयोग वे 
समरन्वयकं कारण क्वीर वा रहस्यवाद जट्लि ह्यं ग्याहै। जायतसौ का रहस्यवाद 
सहज सवाव नौर सरस है । सद्धा कव दध्नि निगरण का गूफीमन भल टी साटाय्य 
हा कित प्रवधग्ृखना म उसबं श्रियतम नौर प्रियतमा सुस्पष्ट. ह उने माघ्यममे 
उपस्थित होने पर कवि प्रलता स श्रियतम वै प्रति प्रणयतया प्रम की पीर की 
सहज -भि-य्ति कर देता है। जायसी क याँ साथनात्मक नीर भावनात्मक दोनो 
प्रकारे रटृस्यवादाकासत्रञ्त्क्पदेाजा पक्ता है) शुक्नजीने ठीकही 
काया कि जायसी सच्च रदस्यवादी ह । कयीरम जो कूठ रहस्यवाद है वह्‌,सव्र 
एक भावुक्याक्विका ररस्यवान नहीरै। हिदीकं क्वियो म॑ यदि कटी सर 
सू-दरमौर रमणीप भन ती रहम्यवादटहै ता जायमी म जिनकी भावुकता उच्चकीटि 
मौह + वे सूक को भक्ति माना कं अनुमार कटी परमात्मा को प्रियत्तमके रूप 





१-डा० मनमाह्न गोतम जायसी प्रयावत्नी भुभिका, पृण १४२। 1 


५०५ मलिक मुहम्मद जायत बरौर उनका कव्य 


प्रणय भावना से प्रभावित ज्ञानमार्मी सतो की कृष वागियां ली जा सक्ती है 
्वालम आओ हमारे गेहं रे । 
तुम बिन दखिया देहरे ॥१ 
परीत्तम साहृव जाए मेरे पटुना घर मागन लग सुहोना । 
बहुरि नहि भावना यहि देस । जो रे गये बहुरि । 
नहि माये पठवेत नाहि सदे ॥१ 
तोको पीव मिलेगे घूषट्‌ के पट खोलरे। 
साई बिन दरद करेजे होय ।\ 
तलफ विन वाचम मोर जिया । 
मेन यक्ति मए पथ न सू साई वेदरदी सुधिनन्निया॥ 
समश्च सोच मने मीत पियरवा आसिक होकर सोना क्यारे? 
कटै कवीरप्रमकामारगसिरदेनातो रोना क्यारे। 
दास दिवाना वावरा मनमस्त फकीरा ¶ 
एक भक्ेला ह्व रहा असमत का धीरा १ 
हिरदे मे महवूव है हरदम का प्याला।“ 
एक प्रम व्याड छाप रह्यो समञ्च विरला पूरा । 
सघभेदी कहा समाफेगेज्ञान के षर है दूरा॥ 
कमीरकीहीभातिञय निग णोपासक नानमार्गी सत भी सूफियोकी प्रम भावनासे 
प्रमावित ह । उदाहरण कै लिण कू ज्ञानमागीं सतो की बानियो म से एकणएक 
पक्तियांदीनारहीरै- 
मोरा पिया बस कौनेदेसहो (धमदास ) 
भ्रभु मेरे भ्रीतम प्रान पियारे! ५ (नानक) 
अजहू न निक्स प्रान कठोर । 
दरसन विना बेहत दिन वीते, सदर प्रीतम मोर्‌ ॥ ९ (दाद्रदयाल) 
तेरा र्मे दोलार दीवाना! 


ह-कवीर, ¶० रे५८ (पद ३५}। रे-वही पृ २८३ (पद ८) 
३-वही १० ३१२ (पद १३७)। वही पृ० ३५० (पद २२५)। 
वही ¶ २६६ (षद ५२)। ६-वही, पू ३२९ (षद १७३) 
७-वही, १० २८६ (पद ६६) । = स-वही, पृ० ३४५ (पद ३१०} । 
€-क्ही प° २८७ (पद €७}1 

१०-सतवानी सग्रह १० ४४ (भाग २) 

११-वदी १०४६ । १प्-वही, पृ ६३। 


~ स बापु मप 
जौ ष्िञ पाणाः \ 
भनिप तिदस 
दषस सी 


काहू च्व न पाण, मष्‌ भप द्य २४५ 
, ई्जोनभ्‌ मषा, 
दष्टिव टिया दरतिति } रष 
म (तिररेत रेद्‌ ३०६ 
खान दोष मान (र दद ३०८ 
रेद्‌ रेद मौमू नदे यदाद ० 
जगल म षाव ३९२ 
शसोप्रान चेएण दौजस्तन ष्टण ३९३ 
बौद ह माद्‌पव ज ^ ५ 
चव ष्रि टोडरष्य भृदम्मद वह्‌ 
छोटक ३९७ 
द मन्‌ जगत मह ल्द ३१७ 
सु सोदमीज हय ३९६ 
सिन दल केर मुदू्मद सतना प्रेम 
जो ३१४८ 
जषदिस्फवे दए एक ३१४ 
ताद महं र्म पवष मरदोद्‌ गण्ठ ९१८ 
ठनो वस निषि ष्वणि १०० 
ला नमाजटेषटन क चनी ०29 
करम तीर वद कद दावा 92 
राखनरदुयववटिन गा ८४ 
चतिद मा जामि, 


मूरम्मन गा नु चाप्र ॥ 


५३४ 


गडा स्गाना 

वारपार न सूञ्लना 

बान सभौ पतता नौरतलवारसे 
भीषा 

मर मर कर पाव उठाना 

दरव का दूष मौर पानी का पानी 
पयन सूयना 

छप भिर तना 

घछारक्रना 


वपनां अपना यान रसना 


भाषो देखी काना सुनी 
भौर माना 


ठो टोड पाव उटाना 


साते पढना 
हाथ सार क्र पदाना 


जाल मपडना 
माठ पूर करना 
अपेते भरूरना 


मञ्षघार म दूना 


इष्ड पूज यकस तु लाव । 
माइ वयु मह लाई लाव 
वापर पूत मह कहै क्हाव 
चार पारकि सूक्षत नाही । 
दूसर नाहि को टेक वाही ॥ 
वारु ते पतरा यस क्षीना । 
खड्ग धार से अयिक्रौ पना 
बहु तक मरि मरि पाव उर्दरै 
नीर खीर हत काढ द्यानी। 
करव निवार दूध भौर पानी ॥ 


३४२ 


३५२ 


३४६. 


५४६ 
३४६ 


३४६. 


निरति नयन र्भ देख कतहु पर नहिं सृन्नि 
रहो लजार मुहम्मद वान बरौ का व्रूनि॥ 


कह्रानामा 


२४२ 

सो सवम जपने स्िरलीहा ३५२ 
तद्वि क्ह्‌ छार करींधरिनजारी ३५२ 
आपि माप आदक परी 1 
कोउनकोडक धर हरि करी॥ ३५४ 
नन ष देखा सवन क सुना ३५५ 
तोहि चाडिमोहिभौरन मावा ३५७ 
टोडर टोईभुई पाव उतरहु विहास्थलौ 

प्रतिपद्य १ 
नाहीततो परिह खानेरे 
काडटक्टोरिष्टूचि होई बहरा 
हाय सारि पद्यतानेउ रे % 
वार्ह फाद नरक नहि दवा 
परा जान्न उरञ्ञानेडरे + 
जो भस सवि दृक्निमारग वै 
मािप्ुरि वरि मवेरे * ९ 
दरव हत मन सुर्‌ अवेत, 
कोई नहि निराहरे 


सोई चाह पारजहि उनर्ु 


५३६ 


मुहभगोरना मुहं जोहना सासु ननद के मुरि भगोरे ४ 
हाय जौड रहना रट पुखी दोऊ कर जोरे ॥ म 
पियो म॒ डेल पडना यापु अपु दह्‌ दादर 

ज्यो पाखिन महे उल । (>; 
भूर्मास्त हाना अथएउ सुरज हर्द अव सञ्ञा ९२ 
भोर पनुहाना कहा घनतरि पावही 

जौ पवृहाव भोर। ६्र्‌ 
तनम साप्त रहना जव गि हर्द सासतनमोरे। ६३ 
हाय जौडक्ररावाकरना सेवा करौं ठाढेक्र जोरे। ९३ 
श्रप्रणकूमार्‌ होना तुम स उव सखन भौ तरे । ६४ 


मुखकारगउडजानाया मुल एवैत होना राता वदन गएड होड रता ६५ 
पतव भोट होना मौर सपना सा वीतना पलक यौद फून होतए + 


गा सपना सा व्रीति 1 ६६ 
स्यगवासी होना या शिवौक्मे जाना जवि कुबर भा चाह बटाऊ । १०० 
छाररेना सतन पू दइ नोदहा 

छार होउ जरिअग। १०७ 
सुचि आना नारि चिनरेता वित नाई ११० 
पीदं पताना ररहिजो क्रत सैतारी 

त पाठं पनाह ११२ 
एव जणर पकर पिनि होना एक अक्षरप्रमवापलसौो 


प्ति टोई॥ ११३ 


{घ} सहायक ग्रथ सुची 
हिदी ग्रथ 


अद्ध कयानक सर प० नथूराम प्रमी, १६८७1 
अनुराग वायुरौ नूर मुटेम्भद १६०६। 
अपश्च श साहित्य-ड हरिवश कोचंड । 
नाधुनिक्‌ सादित्य-आचाय न-दल्‌ गारे वाजपयौ २००७ 1 
आधुनिक हिदी काव्य कौ प्रवत्तिया (रहस्यवान श्री प्रभाकर माचवे । 
इद्रावती-नूर मुहम्मद । 
इतिहास-प्रषैण-श्री जयव द्र विद्यालकार १९३८ । 
ईरान मे सूफ़ी कवि--बकेपिहारी तया कद्ैपालाल । 
उन्यपर राज्य का इतिदास-- शी गौरीकर हीराचद गक्ष । 
एकोत्तरशतो-रवौ-द्रनाय ठाकर । 
कविततावली-तुलसीदास (स० डा माताप्रसाद गुप्त} । 
कविवर जायसी-डा बुषीद्र। 
कनीर-डा० हजारीभ्रसाद द्विवेदी 1 
कबीर मौर जायत के रहस्यवाद का तु वनात्मक विवेचन ० 
गोविद त्रिगुभाषत । 
कंनीरका रहस्यवाद-डा० रामवूमार वर्मा १९४४ ॥ 
कवीर्‌ प्रथावनी-ष डा श्यामसुदरदसि प० स० ना० प्रण सभां कारी। 
यत्रीर साहित्य की परप” परयुराम चतुर्वेदी ! 
काञ्यकना त्या अय निब व~जयशकर प्रसाद । 
कीर्तिनता-स० डा० वावरुराम सक्ना । 
कौत्रि्तवा मौर यवहनट भापा-य० धी निनम्रबाद तिह । 


४२६ 


मौ्रावलौ-दूलसौदास \ 
गोर्ववानी, १६६९ पि०। 
चद्वर्दायी गौर उनका काव्य-डा० विपिनविहारी धिवेदी 1 
चदापन~डा० परेश्वरी बाल युष् हिन ग्र ० रतनादर, वम्बई्‌ ४ ! 
विसार्माणि, भोग २,१्‌० रामचद्रे शुकम १६४५॥ 
चित्ररेवा~-स० शिवसहाय काठक ६ 
चित्रावसो-उसमान (व्र० ० १६१२ ६०} 1 
्ठनाईवार्ता-स० उा० मावाप्रषान गुष्त । 
जानक कथा (द्विवेदी) हिर सार ₹० प्रयाग 
जायसी-अण्याणरतन भटनागर ॥ 
जायी भौर उनका पदमावत-प्रा० दनबहादुर पाठर ओौर्‌ 
प्रोऽ जीवनप्रकाश जाश 
जायसी कतौ काय साठना-प्रोग्दानवहाद्‌र पख्क । 
जायसी दै परवर्ती पफौ क्वि ओर का-प-डा० सरला शुवे स० २०१३ } 
जापी प्रयवनी-स० डा मनमोल्न मौनम्‌ ॥ 
जायती प्रवावलो-स० डा० मानाप्रताद गुप्त १६५१ (प्रन््र) 
जायसी ग्रथावलो-त० प० रामचद्र गुल (भ्र० सण, द्वि°, पर्सर) 
जायसी साह्य विदधत यर अध्यय-य्री फवदत्ते र्मा! 
जिन. रतेनकोश-वश्लकर्‌ (१६४४) । 
रमाहि जीर इतिहास-१० नायरामप्रमी } 
दताम्‌ रा दूल-स० पारीक आरि ना० प्र० सभा कणौ प्रयपावत्ति। 
तुगनककालौने भारत (मागर) 
तमव्वृफ अधा सपौमत--प० दद्रदती पराद्य { प्रन्प} } 
द्विवेदी ममिनम्दन मरय (डा० वडथ्वाल का लस} 1 
पदिपरनी काप्य मीर ग्य--सभ्प्रीराम नर्म 


८ ~सूरदाव लणनदी | 
व-मव्र ध-० हम(रीतमाद द्विद११ 
पदमाकार्‌ पचामृत-म ० १० विश्वनायप्रमाद्‌ मिश्र 1 
परमाव-सऽ ममवतोप्रसाद 
पदपातत-लाना भगवनिरीन, १६२५ 1 
पदमवे (खट) मुशीसम स्म } 
पदभावत्त (मून ओर्‌ जीवनी व्यात्या} डा० वासुदेणरण अग्रवाल 


१६५६ \ 


१.४० 


पदुमावति-्र प्रियखन-सुचावर द्विवदी १६११ १२1 
पदुमावती-धौ सूयका-तशास्मरी १६३४1 

पदमावत षा काय-सौलय पिव सहायपाठ्क 
परदमावत प। एतिहासिक आधार-इद्रचद्र नार । 
प्रमावत-सार--सद्रचत नारग 1 

पट्‌ मावती-दुखहरनदास + 

< मन दन-ग्र य (ब्रज सास्त्यि मन्न) । 


\वुशतत्वं निबधावगी-महाप्द्ति राहू साद्टृत्याया 1 


~ क भारत--टा० रघवीर। 
प्रकद्निधीर हिरी काव्य-डा० रघुवश प्र्स०। 


अत साहित्य का इतिटहास-डा० ज० चद्रजन। 


प्रिया-प्र्मश वैशवनास ॥ 
पथ्वौसज चरित-वावरू रामनारायण स० १८८६॥ 
पथ्वीराज रामो (सक्षिष्त) स प० हजारीप्रसाद द्विवदी भौर डा० नामवर सिह 
प्वीराज रासो (पदमावती-समय) स॒हरिहरनाय टडन । 
भक्ति या विकाम-डाम्‌-शोराम शमा 1 
भारतौय श्र माट्यानक परम्परा-प० परयुराम चतर्वेदी १६५६ । 

थप मास्यान काय (स०-१००० १६१२) १६५५। 

भीन यम-साधना-डा हजारोप्रमाद तिविदी। 


र ---भध्यकातीन मारतीय सरत्ति-म०्म० गौरीशकर दीराच-द भोका 


१६२७-२ ॥ 

<-ुनीन हिरी सादित्य का गो तास्विक अध्या डा० सव्येद्र १६६६। 

मध्ययुमीन प्रमास्यान~-श्याममनोहर पाढेय 1 

मधूमातती-मगन-स० ढा० शिवमोपात मिश्र । 

मलिक भरम्मद जायसी-मा० १-डा° वमलकूत तरष्ठ १६४७1 

मदायान-भल त शान्ति मिध । 

मिश्रव्‌, विनोद-भाग १ {षड्वा प्रयाग} । 

मौरावाहं कौ पदावती-(स० पर परगुराम चतूर्वेरी)। 

मनाव (हि-दी अनुवाद की भ्रूमिका) । 

मनात (साधन दृत} स० र रिह्रनिवास द्विवेदी १६५६ । 

मौताना रूमी-जग णच द्र वाचस्पति । 

रहस्ययान योर दि दी कथिता-ग्री गताव राय मौर धी शम्भूनाय पाठय 


स° २०१३। 


४ 





रीतिकापीन कविपो की प्र भव्यजना डा० चच्चनिह {ना० प्र० समा) 

पक ररस्य-डा० प्यामसु नरन 1 

वादण्मय विमश-प० विश्वनायप्रसाद भिश्च म० १६६६॥ 

विक्मोशौय (हिरी अनका} यनु° णिवसटहाय पाद्म १६६० ९० 

64 पिल सनश्री रामवन वेनीपूरी + 

किदेव राम-स० डा मानाप्रसाद गृप्ठ-्री जिन विजपमूनि । 

वीषनदेव रसौ-ना० प्र० सभा काशौ । 

वभिकिसन रकमिी । 

सत वानी माग) 

सेत पानी पप्रह भाग २। 

“सर्देण राघव (अददमाण इतत) स० डा० टजागेग्रखाद द्विवेरी मौर ध्री 

विष्वनाय त्रिपाही 1 

समरष-~स° श्रीराम र्मा { 

सशिप्त पटमावत्‌-शरी श्यामसु-दरदा्-सत्यजीवन वर्मा १६२६ ई० 1 

सुकवि--समीभना-रामद्ष्ण शि रीमुल ( 

सू्ी वान्य सुग्रहू-प० परणुराम चतुर्वेदो १६५० ई० 

सूपी मत मौर हितो साटिख~० पिभवकुमार जन १६५५ ई० । 

सूफी मत्त साधना मौर साहित्य-श्री रामपूजने तिवारी 1 

मूफी महाकवि जायस्री-डा० जयदेवे १६९७ ॥ 

सूर्सुधा 1 

मुरपताग्रर-प्० नल्दुतरि वाजपेयी प्रष्सर) नारभन्सभा, काशी । 

एव्‌-तना नाटक-अनु° राजां स््मण सिट 1 

शिवनिह्‌ स रेज-शिवर्िह्‌ सेमर स० १६४० } 

हस जवाटिर--कासिम शाट । 

दकाप हिदी-डा० अठट्र अवराय रिजवी। 

दमारा राजस्थानी पथ्वीिह्‌ महता १५८४०, प्रे स० 1 

हिदी क्वि चर्चा-प चद्रवली पाटेय ॥ 

हिदी के माधुनिक मटकव्य-डा० गाविदराम शर्मा 1 

हिदी कव्य मे ब्रहति चित्रण-डा० व्रिरणकुमासे सुप्ताप्रश्ख० { 


५४२ 


(4 कवि ओर क्राव्य--पए० गणशप्रसाद द्विवेदी प्र° स० 1 


५-्दिी के विकाम म अपश्च का योग-श्री सामवर सिह प्र एवे द्वि° 
सस्वरण । 

हिदी पर फारसी करा प्रभाव-श्री अ्विकप्र्ाद वाजपेयी । 
हि परमाद्यानेक कायना कमतकूत ्रप्, १६०३ ई० प्र० स०। 
हिदी प्रम गाथा~-पग्रह प गणेशप्रगाद द्वितेदी। 
हिदी मापा मौर लिपि-ग० घीरद्र वर्मा) 
हिरी भापा गौर साहित्य का विक्रासथ० अधौव्या सिंह उग्र प्राय द्हरिमौष 
हिली भापा का इतिहास ड० धौरेद्र वर्मा। 
हिदी भाषा मौर सादित्य-डा० षयापसुदरदसि १६३० द } 
हिली महाकाय का स्वरूप विकास्त-गा० श्म्पूनायतिह्‌, प्र० स०। 
हिदी साहित्य (द्वि खम) भारतीय हिदी परिषद प्रयाग १६१५६ ई० 
हिदी साहित्य--डर० श्यामसुदरदाम । 
रिदी साहित्य-प हजारीप्रसाद द्विवेदी प्र स० स॒ २००६॥। 
हिद साहित्य का मतीत (आलिकाल--भक्तिका त) -प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
स ००१८गप्र स०। 
हिते साहित्य का आदिक्राल-ना० हनारीप्रसान द्विवेनी भ्रण स०। 
हिदौ ह्ाहित्य का जानो वनात्मन इतिदटाघ-डा० राभकुमार वर्मा न्तीष एव 
ततीय सस्वरण । 
दिदी साहित्य का इतिहास--प० रामच शुक्न (स० २००८} । 
हनी साहिध्य का प्रवम रतिहास (श्रिय कृत} न° सिशोरीलाल मुप्न, 
१६५७ प्र० स०्। 
दिदी स्राहित्य की भूमिका-डा० हजारीप्र्ाद द्विवेदी । 
हुई साहित्य का इतिहा (तासीद्रत) ~ग लन्मीप्ागर वप्येष १६५३, 
ई० प्र० स०। 
हिदुस्तान री बुरानी सम्यता- नी वेणीध्रसाद । 
हदुस्तानी इग्निश-निक्णिनरी 1 
सत्कृत श्रारूत अपभूश 
कटकवा ~ स० नापूएम भ्रमी} 
अमद अत्क-अमद्क-ध्र चपीर्वरनाय भल्ट स० १६७१ ई० । 
यनितिपुराण (बौ° आई एडीशन) 1 
जात्मानद जन प्रयभात्--१६७< निणय सागर प्रेस वम्ब 


५.६३ 


क्ति अरकस्ण--दाम पडत 
ए. च्व्स्ठि (कन कृत) खर श्रो हसना अन्‌, १६३४ \ 
कपूर मजरी (स नदर दत) \ 
0  -अनुर-माचवः 
(पाः -देमवद्र \ 
फायानूष पसन --वाग्नः \ 
माष \ 
का-पद दण्डा) 
। वावाता \ 
। कापाल कमर 
सूत्र-ष 9 
डन (स्मै रेडडी ठथा चेलवव, कर ^ प 1 
का-पप्रक -स० ६५५१ 
कातिदास ग्र द--स०षण सीताम देती प्र स° 
कमार सभव \ 
च्व-पानोक- दधन --स ० नमिद्र\ 
मोतमोति-द नमो षणा ^ 
मौर पवः प्विस्दण £ क एसी, पूना \ 
चरमारम प्र डा ए \ 
भविसयत्त दन गुणे \ 
भूव माप क का-नागाजुन चमं \ 
लीवावई क्स (नौ अतरेजी सूम ) बौतूद्‌ तः दान ए० एन 
उष्य ॥ 
्रहधपुरण 
ब्ह्णोषनिपः मोताप्रस मारवपुर) 
मववान्‌ लका स्थानः मटन सीरीज, बदौदा 
वण रल्नाकर 
वाल्मीकी ॥ 
छ्िघ्रभोव ( वालिलास सो) वित्रम परपद वा \ 
० एसर चौ० पटिति (समिन स्वाय) \ 
(वम तर विप्मुवम ण 
=. तर» दविदी 
त्वि स्वपामि) 1 


सादहिष्य दपण (विष्वनाय दन) मण्म० काणे दास सपादिन 4 
५ सृ० डा० सट्यव्रत । 
श्री मदमगवदगीता घ॒ वालगगाधर्‌ तित 1 
श्री मदभागवत 
उदू-फारसी 
कश्पूल महन्‌ र--ज्वेरी (उदू अनुवाद) पजाबेम इष 
भ्ाद्ने अक्वरी 1 
उद्‌ मसनवी का दता-अ्‌ टन वनदिर सारौ 
कशफुग महज्‌ (उदू ) लाहौर 1 
उद्र साहिरम वा इतिहाम-एजाजहृमेत 1 
खजीनतुतर ब्तीफिया-मूलात्र सपर 1 
खूसरो शोरी-निमो नवेन श्रिशोर वें तखनेऊ । 
तारीषवएुरिरिश्नी (लगनञसे प्रङाशित) 1 
ननदमन फएजी-नवलविशार प्रेस सरणनङऊ । 
नूरुललुगा, भाग ८। 
मलिक मृहम्मत यस्ती-स्यद कर्व मुस्तफा (१६४१ ई ) । 
मिसकतिन जनवार~{बरो) । 
रिमूजुल आरिज मीर हसन देह गवी (१७७८) दैलरावार कूतुयलाना । 
षरी-षुशरा (पसरो) म्‌. युनीर्बा्िटी जनीन 1 
ला मजनू-निजामी (न मिण प्रोत तखनऊ) 1 
तुतीनामा 
स॒ मौर आरत बलीरिजवी न° १६५७ 1 
करान शरीफ 
चेदरवलनं व माटयार-मुकौमी अक्रयष्टीन सान्वि। 
पजावेम म उदू -दापिज मुहम्मद शोरानी। 
दफन म उद्‌ -नसीरुदोन हासिमी । 
रूहे तसव्वुफ->ेहनी \ 
मक्दमा शरो शायरी स्वाजा नतताक्‌ टूस्न यन्ती 1 
फारमी सारित्प का दतिद्ास्त-अतगर न्किमत 1 
अग्रेजी 
ए रिष्ट बाफ गोटोमन-पोदटी -वा० १ 
अलवषूनीज इडि्रा-माग १ सचा १९१० 
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षहो बाय वानी सखज्--तिनि वद्र देन २९६४३ ०1 
{म्म अह द्किियन्‌ लिन्रेदर सान्त दानवा 

दु न्स्सि आद मन्दते निररेवर-णन वाण कान ३९ 
एष्य यकर शत्जे जाप गगर लावर-ण 

षु नाट चिन्दी यातं मुत्ति सर च्व दिया शवरीदन्यन ४ 
एनल्य एष्ट एण्न्किमि आदर राम्तोनरदार १ कृनत सच्च गार 
ठन एथ्यायर्‌ विर याद पिकस्य सेचुरो-दितिःने रक 
एन एवमाम्निशन याप दौ मिग्निक टदे उद्र *न रताय, १८०२ +, 
यावर नामा-इतियः ! जही्ून नन्मदष॥ 

इ-टोन्वमनद दी टिम्टा घाप मूतैम्मे--चयर =° यतद | 
असयरनानी--र भिन्ट्क~मामर्ः समिय ॥ 

अरपिम्यिटिल्म पाद्टो--नपटिगरस 1 

आग सक्वसी-दवारमेन 

आउर ताः 

श्रानोवाजी यपि “वित्पा-दफ प 

वभि मष्ट तिटरैवर-8 ए (एद 
एिकनयी साफ़ इस्माम (१८८५ ६०१-ने० पीर टप 
{िवरिमनरो अठ कल्ड लिरदेवर-शिप्ने 4 

दषिविष एति एषठ हिगादकं पोदटो-पम० विवविगन + 
दृण्पादकेनापीडिपा वप इम्नाम वा०३८॥ 

स्पमादवेवीपोडिपा आ (सिविजन एण एविक्य, तम्प हेिप् वार 
१३ १६२१ ६० । 

दुनु साक दस्म आन इष्िविम क-चर कागचद 

इयतियूतन आफ अव यो-न० वादूखम सस्वना 

पनिपरस माफ़ ज्पूरण एए मोन्मडन्‌ वनद्स 

स्स्वारदो ना तितर्लूग टद ए प््स्तानो नामी, {पच्‌} 
१८७० यरिपविदिन्‌ मुस्वरण ३ वायुपम १८७५०.-अ१ ९० ॥ 
इण्डियन्‌ बह्वर--वा-यूष १ \ 

व्नदनेरईदस्न सो गारेन) 

अवासुसेन रूमो--निक सन 1 

गत कार पजाव टालय एष्न मास्म १६१. ९० ॥ 

यजेटियर क्षय प्रप थार सदय चरर २, १८५८॥ 

दिष्टो बत र्वया यार ३.-पिद्‌र । 


त 


का हि० वि० विन्य भ्रति । 
पदमावत की जनेक आरत कता भवन वी कयौ प्रति! 
भ्रति्ा विप सूपम -१ रामपुर स्टेट वानी प्रति कौ मादत्ािम । 
मेर शरीफ वाली प्रति की कापौ । 
मधुमाती-- (निगम शाणस्यस्न) दौ प्रनिया भारतीय विद्याभवन यम्ब । 
मसताया मलनानामा-नाण्प्रर सभाक प्रति । 
मनासत~मनेर शरीर 1 


मग्रावनी- (हस्वलिसित परति) } 
शिलालेख-राउलवेल 
सदादरृत (एा८्ट ण \४ला5 शपडल्छण) एणम्‌) 
वगना-दइस्लामी दागतला साहित्य -सुकूमार सन 
पत्र-पत्रिकाए्‌ -लौजविवरण 
अमत वाजारे पत्रिका पूजा अक्-१६५७। 
करेट द्टनोज पटना वातेन पटना १६५३ १६५८ ९० 
जनल नाक दी जभेरिकन मोरियिटत सोषाइदी वा ३ ४ ४१। 
जन तफ दी रायन एशियाटिक सोमानी अफ वेगात | 
जनन गाफ विदार रिच सोमाव्टी वध ३९ अक १२ १६८३। 
ना प्र० पत्रिका भाग ष्र्‌ मर १६८८ 
१३ स १६८६ 
श्ष्म १६६० 
› अक १ वेप ४५ स १६६७ (१० १६९--१६७)। 
जक ४वप (-७स २०६॥ 
अक्र &वप ५८ स २०१ ॥ 
ना० प्ररे (हीरकं जयनी अक} ३ वप 4८ सर १०1 
अक ३-४वप ६्४स २०१. 
सङ १ वप ६५ २ १७ 
ना प्र समरासोज रिपोर १६ १६०२ (नोटिस १ >) 1 
ना र रमा खोज सिपोट स १६५७-८ ! १८४७ ई ॥ 


नाऽ प्र रामा तयोर त्रवाधिक् विवरण १६२९-२८ई । 
पुर्पाय जून १६४२ ई० 1 


१६४६ 


प्रसाद जुलाई, १ ६५६। 
माटन-सियू-नव० १५५६ 
राजस्थानी, जनवरी १६४० प०२२) 
वश्वभारती, व° ५ अव २, १६४६ 8० ॥ 
परिह १६ पौप-माघ \ १८८१ शक भाग ६ स॒न्परा१। 
तीः प्रयाम १६३ ० 
साहिह्य--सनण आग १३ अक ६ (मारि वटपायती) 1 
पुर मजेदिपर माग ३६, १६०३ ई० । 
हरिर जनुषी तन दप ११अक ३ १६५८ ६०\ क्प १३अइ्‌ १२ 
१६६५० ई ॥ 
हटिदुम्तानी भण ४ क ३ जुलाई १६३४ ग्रेन १९८९८ ई०॥ 
भारतीय विया (भार ति भवन वभ्बई-७) वा० १५१ 
नानशिा वखनऊ लवर्व्रर १६५१ 


